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ओऔमानव यरायाया' अस्तेयामि'यमृत्तरा। 
रगूजीसम्पदाये घ॒ जाता मोसामिलापियी ॥ ११॥ 
आवादईपराग्याया' प्रयर्ति या' सुशासने । 
धर्ममाराधयाती या, सस्चारित्ररशायणा॥ (२ ॥ 
अद्यावि पूर्ण बैराग्या धर्मे ददवराधिवा । 
चरती प्रठिना यृत्तिम पूर्शासाद्दा बिरातने ॥ १३ ॥| 
भ्रीमअतापमछस्य सश्वातालनयाम्रय' । 
“यप्ठ' सुगुणव द्रायप” दोीशयालश्र मध्यम' ॥ १४॥ 
कनीयाश दूनमत गुणबन्ता विचछ्षणा' । 
यौवने एय सब ते कायपर्ममुपागता'॥ १५॥ 
तिम्न' कयालथ। जाता' सराना सद गुग्पाघया | । 
नक्‍्यूयाई प्रघाना5:सान्‌ , सुगुणोयात मध्यमा॥ १६ ॥ 
मानयाई हृतीया5मून्‌ धर्मोराधनतपणा । 
न्यू इद्दे छुले सवो', प्रयायय दिय गगा॥ (७ ॥ 

मदूमैरवदानस्य, पट पुत्रा जिचशिरे । 
वहुल्शेनीवाध्यात्मस्‍्य, आधारा झुतदीपना' ॥॥१८॥ 
दे कन्ये व तथामूताम्‌ , एका स्येप्ठा समेश्य मूत्‌ । 
'उसन्तयाईँ त्याग्याना पंशयुग्मग्रमोदिनी ॥ १९ ॥ 
स्येप्ठमष्ठ' गणेब्पं४', शिनीता धार्मिज' मुधी'। 
ओमदगरवद्गस्प, दत्तका शमयाप य' ॥ २०॥ 
पानमछ' कलाविज्ञ, जाउस्‍्तदलु नीतिविद 
ना लद॒स्थ द्रा।भत्‌ राजयीतिपटमंदान्‌ ॥7९१॥ 
चदकरणों दिये प्रा, युवैय कावघमेन । 
चुगराजस्ततों जाव' व्यापारेडतिविचक्षण ॥ २२ ॥ 
ज्ञानपाल' रसाभिज्ञ',, फायसाहित्ययों पट । 
स्मय॑ कच्ों सुकास्याना, दिद्वत्मेदी कमरिप्रिय' ॥ २३ ॥ 
मोदिनी भ्रादगनसा, मोदिनोबाइनामिया । 


मह्जावा शोमना कन्या, शौचशीवगणा-उिता ॥ <? ॥ 
जऔमतो ज्येप्रमछस्थ चत्वाग्खाय्यास्तथा । 


ली 


एका कन्या कनिष्टाउमृव्‌_ गुदलक्ष्मीप शोभना ॥ २५॥ 
माणकचन्द्र चत्मार्थी जाते माणिस्यदीप्तिमान्‌। 
औमस्चन्द्तमटस्य, घमपन्नी गुणालयम्‌॥ २६ ॥ 
पत्युर्नामार्थिनी लेमे, वत्तक य शुभाशया ! 
कससीचन्द्रनामा5 मूत , ठत' स्वावन्त्यप्रीतिमात्‌ ॥ २७ ॥ 
भद्रो मोहमलालो5भूत्‌ , यशकरणे सुउुद्धिमान । 
प्रसरप्रतिभायुक्त', पुण्यशीलोडपि ग्रालऊ' ॥ २५ ॥ 
जैमपरे निदूर्ति नीत , छ पेनाकार्यकारिया । 

सतत सोमलता जाता, ज्योत्स्नेय कुलद्ीपिनी ॥ २७ ॥ 
वानमहसुव श्रीमार , भैवरलालापराद्रत् । 

जात पुनशमछास्य , ज्येष्ठ पौजोडम्ति य कुरो ॥ २८ ॥ 
तस्सुती5स्नि श्वी द्राख्य , ग्रपीत ऊुलगरक । 
लीयायथा रवजिभाति, भमिमण्ठलदीपक ॥ २५ ॥ 
श्रीमहह्रचस्द्रस्य, क्षेमचन्द्रामिध' सुत । 
विद्याधिनयसम्पन्न , चिपलेखा च नन्दिनीं ॥ ३० ॥ 
औमदूमैरवदानस्तु पुरफार्थ भगीरथ ! 

दाने कर्णो रढो धर्मे, न्यायें मेस्रिव स्थिर' ॥ 9१ ॥ 
गैगपेडघीतविद्यो य', युवा घनसुपा रजयन ! 
निजयाहुसलेनैट, सजात क्रोटपरधीश्वर ॥ ३२ ॥ 
ससारासास्ा बुद्धवा उद्देक्णॉवसामत । 

परमार्थ मनश्रके, दाते, ध्याने स घार्मिके ॥ ३३ # 
श्रीमानप्रचन्द्रथ् जीवनम्थाम्तिमे चर । 

प्ररतोकस्य यात्रायाम , किचिदातु सर्ति त्यघात ॥ ३८ ॥ 
उसी छत्वा मनो दाने, पश्चलत्नमित घनमू । 

मे पफोश रिधायाय, स्थायिनी परसाथिकीमू ॥ २५ ॥ 
स्तरापयामासतु सस्याम्‌ , धर्मेस्योन्नठये तथा! 
झभशिक्षाप्रचाराय, सेवाये जिनघर्सिणाम ॥ ३६ ॥ 
साहित्यत्य प्रसाराय घर्मजागरशाय च । 

समाजे प्रौदविदुपा, पूरणाय क्षति उथा ॥ हे७ ॥ 


[४] 


पुण्यप्रतापतेजो5व्यि , गयासिद्दो नुपाप्रणी' 
शासकी मारवाठस्थ भ्जाया अतिवहठभ' ॥ ३८ ॥ 
तस्वैद छत्रनष्नयायाम , लोकानामुपकारक'। 
जैनोश्ानस्‍्य वो 5यम्‌ , फलछायासमन्वित ॥ <९।॥ 
पद्धेता फलता शश्षत्‌ , याउच्चन्द्रदियाकरों । 
बर्द्धमाननिनेशस्य, भक्त शक्तः सदा सु़ी ॥ 2” ॥ 


पश्चापाभिजनों इधिकाशि नियसन्‌ यो यिश्वविद्यालये । 
शाखायारयपत तथा यपद्वी समानित प्राप्ततान॥ 
सिद्धयट्टाइजिपौ कुल शमत्ने शाजत्तदीयातिथौ । 

सो5ये निर्मितवान्‌ प्रशरिपटर्ली/मिन्द्र”” गुण प्रेरित ॥ १॥ 
सेस्याम्थापित पीठ, प्रथम' पादपो5स्ति य 

बद्धित' पुर्पितस्तय, प्रथम फसमवाप्तवान्‌ ॥रा। 
आमर्मैरदानस्थ पुण्ययो पादपच्ययो। 

पुर्पाझलि विनीद सन्‌ , 'दद्रचन्द्र! अयाछुनि ॥शा 


अधघृय छवीया | इन्द्रचन्द्र जाली, 
१९९८ | बहनतवारिधि , शास्राचाये , 
योकानरनगरण न्यायतीये , 8 & 
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श्री जन सिद्धान्त घोल संग्रह, प्रथम भाग 
पर प्राप्त 
[4] 43 
सम्मातया 
कप 
जिन प्रकाश” (बम्यई ता०१० अक्ट्चर १९४०) 
भ्री जैन सिद्धान्त बोल सग्रह ( प्रथम भाग )। 
सम्रहकर्ता--मरीदानजी सेटिया,प्रकाशऊ-सेठिया 
नपारमार्थिक संस्था,वीकानेर | एछ ४०० सृल्य रू० १) 
उपरोक्त घोल संग्रह में प्रथम घोल से पांचवे बोल 
के सम्मह किया गया है। इस सग्रर से बर्तेमान जैन 
साहित्य से एक बडी ध्षतिं क्री पूर्ति हई है। इस संग्रह 
को हम “ झेन विश्व कोप ” भी कह सकते है। प्रत्येक 
पोल इस खूबी से सम्नह किया गया है कि उस घोल से 
पम्बन्ध रखने चाले प्रत्येक विपय को इसमे स्पष्ट कर 
दिया है। प्रस्येक बोल के साथ' जैनशास्त्र स्थल का नी 


पपू्ण रूप से उल्लेत्र किया है। अतः जिज्ञाख और विद्या- 
ध्यो के लिये यह सभ्नट॒ "ही उपयोगी है । 


(5) 


पक्की जिरद, बढ़िया कागज और सुन्दर छपाई से 
पुस्तक को बहुत ही आकर्षक रूप से तैयार किया गया 
है । इस संछे से मूल्य महते कम है। 
सेडियाजी ने इसमे जो प्रयास किया है,उसते लिए 
हम उनको धन्यवाद देते हैं । 
'स्थानऋषाली जैन'((अहमदाबाद्‌ ता०१२-१-१९४१) 
श्री जैन सिद्धान्त रोल सग्रह ( प्रथम भाग ) 
सग्रहक्त्तो-मैरोदानजी सेठिया, प्रशाशक, सेठिया 
जम पारमाधथिक ससस्‍्था, योकानेर । पाकु सोनेरी पुटढ 
डेमी ८ पेजी साइजना एछ ४०० ॥ कीमत रू० २) 
जैन किलासोझी फेटली सम्द्ध अने सगीनधे तेनो 
पुरायो आ ग्रन्थ अति सक्षेप मा आपी दे थे। अभ्यासी 
ने कया घिपय पर जाणबु थे तेनी माहिती पश्रकारादि 
थी आपेल अनुक्रमणिका पर थी मली रहे छे। उपाध्याय 
श्रीआत्मारामजी महाराजे विबत्ताभरी भूमिका लग्बी छे। 
आज सुधी मा तत्त्वज्ञान विषय ने स्पदता सख्या 
बध पुस्तकों आ संस्था तरफ थी यहार पश्या छे। तेमा 
आ एक नी खुदर उमेरो करी संस्थाए जन समाजनी 
सुन्द्र सेवा घजावी थे | 
ओऔमान्‌ सेठ भरोदानजी सा० ७२ चपे नो चयना 
बुद्ध होथा छुता तेझोनीं उदारता अने जैन धमे पत्पेनी 
अभिमचि अने प्रेम केटलो छे ते तेमना आ सम्रह ओग्व 
थी जणाइ आवे छे। जैन समाजना अनेक धनिऊो पैफी 
सान्न ४-५० जो जैन साहित्य ना शोवीन निकले नो 


[३३ 


जैन साहित्य रूप घगीचो नव पछबित बनी जाय तेमां 
मद्देश नथी। ओी सेठियाजी ने तेमना आंचा जैन तत्त्व 
ज्ञान प्रत्येना प्रेम बदल धन्यवाद घंटे छे । 

था भ्रन्थ माँ आत्मा,समकित, दड,जम्बूद्धी पप्रदेश, 
परमाणु,च्स,स्थावर,पाच ज्ञान, श्षुतचारित्र धमे, हन्द्विरया, 
कर्म, स्थिति, काय्ये, कारण, जन्म, सरण, प्रत्याख्यान, 
गुणस्थान, ओणी, लोग, चेद, आगम,आराधना, चैराग्य, 
कथा, उल्य, ऋद्धि, पल्योपम, गति, ऊपाय, मेघ, चादी, 
पुस्पाओ, दर्शन बगेरे सख्या बध विपयो भद्‌-उपभेदा 
अमे प्रकारी थी सचिस्तर वर्णवचामा थआाव्या बै। आ ग्रन्थ 
पाठशालाओं मां अने अभ्यासिओ मा पाव्यपुस्तक त्तरोके 
खूबज उपयोगी नीवडी शके तेम थे । 


श्रीसाधुमार्गा जैन पूज्यश्री हुवमीचन्दजी महाराज 
की सम्प्रदाय का हितेच्छु आवक मण्डल रतलाम को 
निबदुनपत्न ( मिति पौप शुक्ला १४, स० १६६७ 2 

श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रह, प्रथम भाग। सप्रह्कत्तो- 
शआरीमान सेठ मैरोदानजी सेठिया बीकानेर | प्रकाशक- 

अरीमेडिया जैन पारमार्थिक सस्था बीफानेर । न्‍्यो * १) 

पुस्तक श्रीमान्‌ सेठ सा० की ज्ञान जिज्ञासा को 
प्रमाण स्वरूप है। पुस्तक के अन्दर चर्णित सेद्धान्तिक 
योलों वी सम्रहशैली एवं उनका विवरण बहुत्त सुन्दर 
रीति से दिया गया है। भाषा भी सरल एव आकर्षक 
। जुस्तक के पठन मनन से साधारण मनुष्य भी जन 
तत्वों फा घोध सुगमता पूर्वफ कर सकता ह। पुस्तक का 


(४) 


कद एव जिदद की सुन्द्रता देखते हुए न्योछाबर नाम 
मात्र है। प्रत्येक जैन को तात्विक बोध करने के लिए 
उपयोगी ह । सेठ सा० की तक्त्वमचि और तत्त्वप्रचार की 
भावना घठसनीय है । आपने सारित्य प्रचार मे अपनी 
लक्ष्मी का सदुषयोग बहुत किया व ऋर रहे है. । 


7 छ धाव्राच 043 बय है. 3 (शागुरोंओ |क 0 ([,त्रातणा) 
१,८९८एा७, 000 (णीहश९०, | चरोणर 724॥ 


40 44 +560 जार ग्रापव। एशैँध्वष्पा ५ 40 0.0 धरा) 6 ३०० 
जय 45 कराए उठा 95598% शिवा । २०जाओोेश्त ७५ का 
आशा वा १५ (छत 9 ].ब6- ५लीत॥णा। वर॥ १ललका शाएपेए्यां 
हा शक्ात 90 एफ, 3 एफल्‍"धटएों गिएफल एा शी (08 वाहक ण 
० जवीकावान वु०4 तिीए. रा रुताफटला। 0 तह (वी, [6 
8५ परातेशागला 76 एएणे रौभ्मणे। ॥5 8 उ्ाल 0९ क्राणियाउ0ा 
पणपरी ॥छ त0टचवरार ३१ फरॉब्णातते 59 प.७790वग्े० ० ९ 4 99084 
>धब कलएा। (0 िापंाशलाबवों ल्‍/ध्ट,णाल १0. दवा 
0#पवीलए ॥८८०ा्मातट् ६0 (॥6#परगफश' 0 शिलए नाए-तेए .ाताव 000 
जप्रप्शा।र शा परगाणा। ६ 9पफव ३59 लए हणता९6 ईएण (५ 
ना-बॉल' छुथा। ७१ 09 9०0). 70]8 फञाए शाई 7 ९0१९४ ९४२ ६०१४८५ 


क्षापे फ्शलाप्रॉर्द ए०फ्रपष््मणठ् 096 ६0 45७ #छ)-त53 क्‍0 ५६ _ 7(6 
णाष्प॥8 ०६ ३23 छ0]8 07 णग्राोवड 


चफल छण अरगाब्षए ण लयए0 वॉक ० ३९९७ 0 जा (९. 
ऐल्पेब०९- 0 धी0 गेशा। जरषषधक्षा। ६ 0घ ऊडापध बॉँणार ॥ इतर बतएत्- 
व 0( ॥8॥ ७प्वेलब एछा. 06 शातों 4 0 हब 7६१००॥ (॥७ क्‍0 3५ 
हक) छञा०१० होश) एकता 40 अध्वापेद्राड ता क्ना फाठव र 
१४) 85 इघ्वापैधास्पे हा( ४ +757८५ [0 धीा७ (१0७ 06 '्॒ाव्का 


% उाएधाह्व ऐब )0णाॉ५ गाते ॥चड (0क्‍ली६ एप हा #8(॥0ग्नाक एातैल्‍ल 
> क्‍९९३ पेलए६ 6६ हाशापफ्तिेल 


चृफह ह्गोए००६ गरापे्ड श्रॉगपक्ते (0 साल इतठाछा 
0९ ॥ 
(गीअटएए व ६ बोछल शत ग3 


१ 8७ ६३६९४५ 8५ १४७ण६, व जिह 0ता८क फ॒बालड ठ फि्चऋण्णः 


(<) 


वीफर निवासी क्री भेरोदानजी सेठिया कारा 
सकलित ओरी जैन सिद्धान्त घोल सग्रह' का प्रथम भाग 
पढ़कर सझे बड़ा हथ हुआ। सेठियाजी भगवान्‌ महावीर 
के सचे अनुयायी और जैन दूश्शन के पुराने अभ्यासी हे! 
इसलिए अपने हाथ में लिए हूण काम के वे पूर्ण अधिकारी 
ह | पुस्तक जन सिद्धान्त विषयक सखचनाओ की स्वान हैं 
टसकी विपय व्यवस्था ठाएणाग सत्न के अनुसार की गई 
है, जहां सभी विपय उनके उपभेदी की सस्या के अनु- 
सार टकठे किए गये हे । इस+ फल स्वरूप पुस्तक का 
अधिक भाग ठाणाग सत्र से लिया गया है । उस भाग 
में एक से लेकर पांच भदो वाले पदाथे एवं सिद्धान्त 
तथा ४२३ बोल सनिहित ₹। 

बोलो का विचार या इन सिद्धान्लो का स्पष्टीकरण 
जैन दृशन का आधार स्तम्म है। जैन साहित्य का 
विशाल प्रासाद इन्ही पर स्बड़ा किया जा सकता है। इस 
फारण से यह पुस्तक जन दहान के अभ्यासियां के लिए 
चहत लाभदायक सिद्ध होगी ! यह पुस्तक लिखकर 
मेठियाज़ी ने जैन साहित्य की बहुत बड़ी सेचा की है 
ओर जैन विद्वानों को सदा ऊे लिए अपना ऋणी बना 
लिया है 

पुस्तक के साथ लगी हई विपय सदी ने इसकी उप- 
योगिता को बहुत बढ़ा दिया है । 

मैं इसके दूसरे भागो की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर 
रशाह। 


चनारसीदास जेन उम्र ० दी एच टी 


न क 
डर क्र 


रे 3 5 ओरिण्ण्टल कालेज, लाहोर। 


कि. न 


श्री अगस्वन्द भेरोंदान सेठिया 
जेन पारमाधिक सस्था, वीकानर 


(3 


अचल सम्पत्ति 


दृष्टी-१ श्रीमान्‌ दानवीर सेठ भैरादानजी सेठिया। 
> श्रीमान्‌ जेठमलजी सेठिया । 


# 4 सरिया जन पारमायिर संस्था ? तथा उसक विभागा कास्थायी रूप मे 
स्वान के लिए निम्नलिसित झचत सम्पत्ति दे। इससे हान साला शाय ससथा के 
लिए खय वी जाती दै-- 


१--मत्ान न० १६० १ पुराना चाशना बाजार कलकत्ता । तार <प्ट 8 ६ मा 
उपरोक्त मशन डी रजिएट्री समस्या के नाम * कलकत्ता रचिस्ट भाफिस ? में 
बग दो गई। आात्र क्‍्त इससे १३८०) रु० वार्षिक भाय होता है। 

२+नमाान ने ३, ६६७ ६ १ भौर १३ प्रास स्ट्रीट ( मूणपरी ) तथा न 


»२३ भोर १२४ मनोदरदास स्ट्रीट । कठमत्ता रजिस्टी झाफिस में उप 
नम्बरों बाल मरने डी रतिस्टी ज्ञा० +२३ १६२४ का करा दी गठ । झा 


कर से लगमय र १०० «] वार्यिक भाव शाती है । 


(४]॥] 


र-महाव न० ६ चेशसा लैन तथा न॑* १११, ११३, ११५, ११४, और ११४ 
कुमिंग रटीट का तीसरा द्विस्सा । क्लकना रतिस्टी आाविस में दा* 
१० २ १६ ६ रॉिस्ट्री वरादी गई है ।यार्षिस बाय २४००) से छुठ थवित। 
“--भक्सेन लेस पाले उपरोक्त मशन का पक भोरतीसरा दिस्खा ता-१६ ३ १०४» 
वो सस्या ने एरीदा । इस प्रकार सम्धा के पाम उपसक्त भा का | हा 
तिहाई हो गया । इस हिरसे वा विश॒या भी २० २३००] से उठ आअविझ 
भाता दे । पा 
+--ओशनेर मोहण मराध्यित का विशाल भेयन हर, तामावित्,पागा, व्रकिमय, 
व्याझ्यात भादि धार्मिए कार्यो के लिए द्‌ दिया गया। ह्सकी सिस्‍त[ बीझ्धनिर 
में ता०१० नयस्थर सन्‌ १६२३ या दुई । 
>>माहश मरोटियन का दूसय विशाल भवन, जिग॒में लायमेरी नया १०शएा 
प्राइमरी रुदुल और नाइट कालेज श्ादि संस्थाएं हू । जीदामेर भ तगस 
७ नवम्बर १६०३ वो रनिस्ट्री हुई । 
>-मिदिंग परेद--इसमे * ड्रेड मशीन  देष्डपेस,वर्िण प्रेस कद गचाए नदा 
सभीय्कार के हिन्दा ठाईप दे * यह पहले बायू लहूच-द्षी मध्य श्ध 
उन्होंने सस्था को भेट कर दिया। 0 
८--पह्थामा व प्रबन्ध क लिए एक कमेटी या। हुई है, 
अनुमार पदाधिकारों तया सदस्य ह्--+ 
समपाति--भरीमान्‌ रालवीर सेठ भैरोदानजी सेटिया । 
मन्प्री--- सीमान्‌ जेठमलणी सेटिया | 
अपक्षबी--बाबू माणर्चन्दुजी सेटिया । | 
संबृस्य--- १ श्रीमान्‌ सठ कानीराससी बॉडिया । 
श्रोमान्‌ मदता लुपर्सिदजां चैद। 
श्रीमान सेठ पुघ्चन्दजी चडातिया (मिस) मु 
श्यीमान पानमद्त्री सेदिया । 
आमान सेठ मगनमलती कांग्ररो। + 
श्ीमान सेठ गोविन्द्रामजी भणयाल; 
श्वीमान छुपराजनी सेढिया | 


निम्मं वी विस 


द्वू 2 #ेा # # #ह 


(8| 
क्री अगरचन्द भेरोंदान सेठिया 
झन पारमाधिक सस्था के विभागों 


की सक्तिप्त 
[५७ ही आए. पे 
वापक रपट 
सन्‌ ९६४६ ( ता० १ जनवरी से ३८ द्सिम्बर तक ) 


बाल पाठशाला विभाग 


इस विभाग में विश्ार्थियों क पथ्न पाठन का प्रबंध है भ्रौर नाच लिख विपर्या 
दी शिक्षा दी जाती है--हि री, घम, भग्रेती, गणित, बाणिता इतिटास भूगोत 
भौर स्वास्थ्य भादि । 
कक्षाएँ इस प्रकार हैं-- 
(१) जनियर (ए) (२) जूनियर (बा) (२) सीनियर (४) ६ + 5 (८) प्राइमरा 
(६) मपर प्राइमरी । 


इस यप बाल पाठशाला में विद्यार्थियों वा सख्या २२ रदी। विद्यात्रिया का 
उपल्यिति ७० प्रतिणत रद्दो | वापिक परीक्ष बा परिणाम ७३ प्रतिशन है | 
विद्यालय विभाग 


इस विभाग में विद्यार्थियों को घम, सस्कृत, प्राइत हिन्दी, भ्रग्रेरी, भादि की 
उच गिसा दी उाती दे । 


इस वष हिन्दी में पताव युनिवर्सिरो बी फौसामों में नीच लिख भनुपतार 
विद्यार्या पान हुए। 


दिल्‍्दी प्रभावर में तीन 
(१) चतुभुज शर्मा ( ) सूर्यमालु शमा (२) कुलदीप 
हिन्दी भुपण में सात 


(3) घनो5० (०) मानशिद (३) राज्ुमार (४) रामेवर गुप्ता (०) सरश शमा 
(१) बाइूदाल दोय (७) छुगनर्सिल 


३३. 


दी 


हिन्दी रल में आठ 
0 गैसात होगी (रो ममकतात श्मा ए) रामचन्द बाय (४) के कंअ 
(0 धटतात बेद (0 स्वामयन्र आदर () बातबाशयण मार (८)इमल नयन 


ए। पी घाकि परत योड जबाम की दोषिद परीचा में विशर्थी स्यलाल 
म्हामा मन्‍्दे नम्पगें से पास हुआा। 


हुए दो विधालय दिमाग दी मोर से पहितों ने जाकर ६ संत मुनिराजों को 
वर्ध ९० मदामतियाँती का संस्वत्ाइत, दि दी, सूत्र एव स्तोश्रादि का भध्ययन काया। 

दम दे भोपुत्‌ पूममवगजा कक न्‍्यावतीर्थ पर्म एव साहित्य वा भडुभद प्राप्त 
झान के तिय भर्तभूषण पडितरत्न शतावधानों मुनिभ्री र्नचद्धतं मं, सा थी 
शत ते भजमेर भेज गय । उन्हों न लगभग ७ मास तह साहित्यिक कार्य दिया । 


सेटिया नाइट कालेज 


ए शान से भागए, पशाद भौर राजपूताना बोड की मैट्रिक, (४ ए और 
है ९ प्र त्ताएँ दिलाए जाती हैं। ४स व५ निम्न लिरित परीक्षाओं में विधार्थी 
खीय हुए 


आगरा युनिवर्सिदी भी ए में दो ५ 
()) भी तेशनशाल चपलात (२) भरी धणितन शमा 


पजाव युनिवर्सिटी दो ए में एक 
() भै लि, * 


एडलर घोई एफ ए में ३ विधायी उ्ीण हुए $ 
प्यदना गोई मैट्रिक में * विधार्यी उत्तोणे हुए 
पैज मेद्रिइ मे ३ दिधार्मी इतील द्रुए्‌ 


|] 


कन्या पाव्शप्त्ता कम 
शे पश्णओ में सन्यापे की हिन्दी, गणित घाएिक आ। 
५ गणित, दि विषयों ही शिक्षा 
हे रद हा से सिलाई भौर इसौदे का राम भी पिलाया जाता हैः 
या 
अब +आ स्पा ८१ रही ! उपस्पिति ७९ प्रतिशत रही ( पीता 


[६५] 


ह्षि 


व] 

आविकाश्रम 

इस व भ्राविक्तम में क्या एक दो भ्राविदा न वियाम्यास जिया । 
शास्त्र भण्डार ( लायनेरी ) 


इस विभाग में शराइत, सम्बृत,  न्दो, गुजराती, भप्रजी बयशा, झादिभाषामों 
दी पुस्तकों वा राग्र” है । हस्तलिग्त पुस्तकें भा पयाप्त मात्रा में दे । पुस्तातं या 
विवरण नीचे लिखे भनुसार है । 










सस्हत सख्या र्भिषि ४ 
वीप व व्याकरण ३८६ मप्रती 
साहिश्य वाब्य माट्क 6५ ता ]३2०५४५९ 0[ 
च्यरित और कथा १८८ | वीग्रठा5 गण्त ६५०, गृभा ६ 
आर्ष प्रथ ध्ध ३ 
दशन शाप ८७ | ९0०.) , [2॥050॥% 
शर्म शाक् व नोति १७१ जाते 9 ०६४९ 304 
रहुवि स्तोनादि ३० | ४७ धाते ण 00023 
442 
भादुदेए ४३. ६/एणआऑएा6 ;4॥| 
ज्योतिपशात्र_ ४ 7 7 १३ | ]पर्ीणा 2] 
लिडिष विषय के एणापर5 & 00५80५ ढ़ 
द्दिददी है 30 07608 द 7९ 000070.4 
बोप व ध्यावरण बे नि 
६४९ ॥ 32ट00९6 "गाए 370 एणवा०्ती 
इतिकषरा और पुरातत्व जड 60 ॥28 
दुरान भौर जश्न ॥ + 3 | 5टागाए वापेतााधशा।वव2% 
घम भौर नीति ६३६ 45 
साहिय और समालोचना १३८ | छ0ट2790$ 6-5 0६००॥0६/7+ 
बाज्य और नारक ऋाय । 5 पऐ॥ 300 
अपयास शौर छदानी १६६ पफवेत्का] १६४७७०७..._ 46 
चीन चरि।. [५ , , ७ ६४ | ४ ० ०१०ागाए .0 
शाजनौति भौर भयशात्न घर ५ चुष्तर सस्यां ॥ 
ज्योतिष भौर गणित ६ | हिंदी न्‍ 
स्वास्थ्य और चिझित्सा १४८ रे 


स्स्त््त द्ण्न 


[६६] 


मृगोल झौर यात्राविवरण २७ । यबरात्ी 3१६ 
क़ानून प३ | भग्नेजी १३१४ 
गान साहित्य + १६२ | पाली भाषा १४१ 
जमेन भाषा "्ण्रे 

आंगमोदय समिति व्‌ 

मस्सुदाबाद भादि के 
हि पत्रासर शास्त्र ४६५ 


हम्तलिखित शास्ध १२२२ 
नाट --- उपयक्त पुस्त्मा थी यूची सन्‌ १६४० के स्टाम की दै। 
धघाचनालय 


इश विभाग में दैनिक, सामरादिर, पापिर, मासिक भोर पैमासिर पत्र ओर 
पत्रिकाएँ झ्राती हैं । 


4 


प्रन्थ प्रकाशन विभाग 
इस थप इस विभाग क द्वारा नौचे लिखी तीन पुस्तकें छपाई गर । ) 
(१) मागलिऋ स्तवन सम्रह बृ००० द्वितीयाइत्ति 
(९) प्रतिकमण मूल २००० नूठी भार्धत्त 
(१) प्रतिकमण साथ ३००० छठी झागत्ति 
श्मत्रे' साथ २ इस बय “नी जेए सिद्धांत बोल सप्रद नामक अन्‍्थ की रचना 
पा याये प्रारंभ दिया गया । 


सस्या फे कार्येक्त्तों 
0) भी अम्मृदयालजी सक्सेना. सादित्यरत्न 
(2) , मा० नीयलातजी सेटिया 
(३) ,, मागिस्चन्द्रपी मठाचाये.. एम०ए०ची>एल 


५ 


हे 


(४) ,, रि्रशालि सरकार एमण्ए 

(७ ,, व्योतिषचन्द घोष एम *एण्ची०ण्ल 

(३) , छम्मोराममी ब्लोट , ,.. पी»एन्एड०एल यो 

(७) ,, रोयनवाउनी जैन बीए न्याय, कान्य, सिदान्ततीय, विशारद 
(८) ,, श्यामलाज्जी जेन प्री०ए- म्यायतीर्थ, विशारद्‌ 


(६) , पनमरदपी दुक न्यायवीर्य 


ण] 


) श्री प० सडिदानन्दजी शर्मा. साहित्य शाबी 
।९) » भमर्िंदजी वर्मा सादियशाली विशाद 


९२) » ने सी पाल स्नातक बिद्वार विधापीठ 
१३) हुक्मीचन्टजी तन 

९९) ,, १० कान्तियद्जी उनियाल आयुर्वेद विशारद 
(१७) ५ उन्दस्‍्मगित्री हिन्दी प्रभार 


(३७ १० श्यामाचयेजा 
(१७. भीखमचन्दती मृराण 
(१०) » राजतुमप्जी जन ्न्दी 
(१६). फ्तीरचादजी शमा 
(९०) , रतनलालची सेश्ग 
(२१). नादज'लगी ब्याम 
( 9). किशनलालगी व्यास 
(२२) पुसरातजी सिपाणी 
(२०0 , सुलददती मिएणी 
(३४). परानमलनी भासागी 
(२६) ,, ठुत्ताडीदास मयरण 
(२७) , प्रमचन्द सेवंग 
(३८) , जिजियर्सिद 

(९६). चोरदाग माली 


भूषण 


कयापाठशाला तथा श्राविकाश्रम 
(३ ) थीमता शामप्यारी बाई 


(११) , विदा दवी 
(३९ + गौराबाई 
(११ , रतन भार 
(३४) ममोल बाई 
(३४) ७ भगवती आाइ 


संस्था का बापिक आय व्यय 
कलऊते के मक'नां का किराया से क बाद बचा हुआ १८६३१॥८०॥ भौर 


4] 
झयाज का २० ४६६१॥०)॥ कुल रु १५४२३॥,॥ भाये जिसमें १३६६६०)॥॥ बल 
प्राथ्याला, विधानय,न'इट्कालेज झायापारशाला झौर यास्त्रम"र भादि में खर्च हुए। 


[८) 
का, 
दा शब्द 
८, जैन छिद्ठान्त बोल सँप्रह ” का दूसरा भाग पाठकों के सामन रखते हुए 
मुके पहल से भी अधिक हर्ष दो रद्द है। पहले भाग को पाठकों ने खूब झपनाया। 
पुम्तऋ में दी गई कुड सम्मतियो इसका प्रमाण हैं! सुनिर्यों ने, विद्वानों ने तथा सर्वे 
साधारण ने पुस्तक दसकर झपना हर्ष ही प्रकट किया है । 


दूसर भाग में ६ से छेरर १० तऊ के पैच बाल देने वा विचार था । साथ में 
शा्थोय गहन विषयों को स्पष्ट करने के लिए झुद बोलों का विस्तार से लिखना भी 
आवश्यक मालुम पढ़ा । ऐसा बरने में छठे भौर सातवें, फेजल दो बोलों या भामर 
प्रथम भाग जितना हो गया । सिरीज की सोन्दर्य रक्त के लिए एक भाग यो भधिक 
मोटा कर दना भी ठीकन जचा । इसलिए दो बोलों का ही यह दूसरा भाग पाठका के 
समन प्रस्तुत किया जाता है। 


मैन दरान के सप्तभगी, नय, दब्य भझादि मुण्य सिद्धान्त तथा धार्मिक मुग्य 
मान्यताएं इसी भाग में भर्न्ताईत दे भौर वे भी पर्याप्त विस्तार क लाप लिखी गई हैं। 
सात निहुर भौर धद दरानों का बोल भारतीय प्राचीन मायवार्मा का ययेट दिखदर्राद' 
है। इसलिए यद्द भाग पाठकों यो विशेष रुचिदर होगा, एसी पू्णे भाशा दे । 


पुस्तव वा नाम ' वी जैन सिद्धान्त बोल सप्रह * होने से इधर्मे प्राय सारी मातें 
भागमों से ही ली गई है। पुछ एसा बातें निनके विषय में किसी तरह का विवाद 
नहीं है, प्रकरण प्र थों मे या इधर उधर से भी उपयोगी जानकर ले लौ गई है । किन्तु 
डहे दते समय प्रामाणिवता बा पूछ ध्यान खा गया है । 

भ्रमाण के लिए योलों के नीचे मूल सुझ्ें का ही नाम दिया है । मूल घूत्र में 
जहाँ नाम मात्र ही है यहां ब्यास्म्या शाल्रों क भनुदूल रीका निर्युक्ति भाष्य चूर्गि 
भादि से लिखी गई है। 


सूत्रों में आय “ भागमोदय समिति ? का सैस्करणा ही उद्धव क्या गया दै। 
इसके सिवाय जो सम्बरण यह उद्धत हैं उनके नाम भी दे दिये गये हैं । 

प्रचार दृष्टि से दुसरे भाग का मुल्य भी श्ागत से बहुत कम रक्खा है । 

शान का समुद्र भपार है । उसका थाई सर्वक्ष ही खगा सकते थे ॥ पहला भाग 
अफाशित बरन के दाद श्मारा यह रयाल था कि पुस्तक पैन भागों में सम्गूण हो 
ज्ञायगी , किसु दूसत भाग तैयार करते समय इतनी नई बातें मिली कि पुस्तक का 


। 


दूस भागों से कमर में सप्राप्त होना झरने जान पत्ता है। पाठरों का सौत शुभ 
सामना मतपुर्पा का आयोवाद तथा क्षयाप्म का यत प्रगर मेरे साथ रहा तो 
सम्भव दे में भपनी इस झमिवापा को पूथ वर सर । 


बूलन प्रेस बीवानर ( राजपूतात ) निवेदक +«+ 


अच्य लृतोया स॑ १६६८ मभरोदान सेठिया 
ता० २६. 4 १६४१ ह्‌ 


आई 
आभार प्रदशन 
जन धर्म दिवाकर पत्तिपदर उप्राश्याय भरी झाममारामजी मद़ाराम ने पुस्तक 
का झायापान्त भवलोकन करते झाव्यक साधन किया है। परमप्रगायों पृश्य थी 
हक्मीच;जी महाराज के फधर था श्री १००८ भाचायप्रवर पूज्य थी अवादिखालजी 
भद्वाराज के सुशिएय पे मुनि श्थी पत्नातालजी महारात ने भी परितरप पूछ पूरा 
समय देकर धुम्तक का ध्यान पूरक निरीक्षण किया है। छुत भू नए बोल तथा वई 
बोलों क लिए सूत्रों क श्रमाण भी उपयक्त सुनिरकों का बृषा से ही श्राप हुए हैं) 
उक्त सम्प्रदाय के मुनित्ी घेरे चादमलजा महारात्र के सुशिष्य प*»्मुनि'गी परासीलालजी 


महारात ने भी समय समय पर भपना सत्यरामरा 4झऋ पूर्ण सदयाग दिया है । पुस्तक 
वी अम्ाणिझता छा बहुत बच णेय उपयक्त सुजिवरों को ही है। इन मद्रापुरषों के 
उक्ार के लिए में उनका सदा भामारी रहेगा। 


चिएजाव जब्मल सेगिया ने इस्तक का बह ध्यान से भ्रायापान्त दखा है । 
परमय समय पर अपना गम्भोर पसामय भी दिया 


पुस्तक को उपयागी तथा सुन्दर बनाने में बदुत 
इसके भतिर्ति तिन ३ सख्त ने पुस्तक का उपयोगी बनाने के लिए समय २ 
पर अपना शुभ सम्मतियें एव ससरामरी दिया 


या है तथा घुम्तद्न के सकलन और 
शक सैशाधन में सहायता दी दे उन सम ढ़ में आभार मान हूँ। 


निवेदक | 
हि ” भेरोंदान सेठिया बीकानेर 


है। उनके परितम भौर संगत 7 
देय राहयांग दिया है । 


[१०] 
ही ॥००-ब 4 
प्रमाण रूप से उद्धृत पुस्तकों की सूची 


पुछ्क नाम लेसक और प्रकाशक संस्था 

भवुयोगद्वार सूत्र, मल॒घारी हमचन्द्रसूरि टीका । झागमोदय समिति, सुरत । 

प्रागम सार देवव दजी शत । 

भाषाराग शीलांकाचार्य टीका सिद्धचक साहित्य प्रचार समिति सुरत । 

आवश्यक मलयगिरि टीसा । भागमोदय समिति ! 

आवश्यक इरिभिद्रीय झ्रावर्यर । झागमोदय समिति । 

उत्ताध्ययन,. जान्त्रियुरि विरचित बृहदूशत्ति | भागमोदय समिति । 

उपागकदशाग अ्भयटेद सूरि टीका । भागमोदय समिति । 

फाप्रय, ) देवे द्रतूरि विरचित, प॑० मुसलालजी इत द्विदी व्याख्या । 

4, आत्मानद जैन पुस्तक प्रकाशर मडल, झागरा। 

कल्याण साधनाक गौता प्रेस गोरसपुर । 

जैन लोक प्रकाश उपाध्याय श्री. विनय विंजयजी ढ्त | द्वीरालाल हसराज,जामनगर। 

चरदपगणति. शांतिचन्द्रगणि तिरचित य्ृत्ति। दवचन्द्र तालभाई जैन पुस्तकोद्धार अम्बई 

जमूद्रीप पति भ्रमोखर ऋषिधी महारात्र कृत भाषासुताद । दैदराबाद। 
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दार्णाय सुअर. भ्रभयदव सूरि टीसा + झागमोदय समिति । + 

सतवार्थाधिगम सुत्र समाष्य-उमरास्वाति कृत ! मातीलाल लाधाती,पुना । 
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केब्यानुयोग प्रसाश वी विनयवित्यत्री कत + देवचन्द्र लालभाट जैन पुस्तरोद्धार । 

भम सम्ह-_ यशोविजय मद्दोपाध्याय । देवचन्द्र लालभाई जेन पुस्तवाद्वार। 

नन्‍्दीमूइ-.. मलयगिरि टीका । झागमोदय समिति,सूरत । 

न्याय प्रदीए- दरबारीलालती छृद । साहित्यरत्र क्रर्यादय, बम्दई। 

परम्चसप्रद. चन्द्रमदर्पि कृत शत्ति | झआगमोदय समिति । 

्रवया- ) भलयगिरि टीका, १० भगवानदास हपेचन्द्र कृत गुजराती अनुवाद 

(धगापना) 4 जैन सोधाइटि, भद्दमदाबाद 

पिगडनियुक्ति-. मलयगिरि टीगा, झागमोदय समिति । 

पीस एगड परसेनेलिटि ( भप्रेजी) प्रो योगेशचन्द्र कृत । 
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प्रमाथनय तत्तालोडालर बादिदव सुरि विरचित। 

प्रदधन सारोद्वार नेत्रिचाद यरि निर्मित । मिद्धनेन शेखर रचित हि सद्दित । 
दवदद् लालमाई जैन पुस्तवों र समस्या बम्पर । 

प्रश्न ब्याकरय भभयदेव सूरि टीका | झागमोदय समिति 

गृहत्कर्प... उपाध्याय उिनयविजयनी झूत। सागमोदय समिति । 

गूहद्‌ दो चके 

भगवत्‌ गीता गोरखपुर 

भगवती. पर वचरदासभी कृत झजवाद। रायबन्द्र शिनागम सप्रद, मामदाबाद 

योगशाशत्ष.. हमडाशचास्य प्रदीत दिकण सद्धित ! जैन घम प्रसास्‍क क्रभा,भाषगगर 

रक्ारुरावतारिका रक्षप्रभ सूरि विरचित | यशोविजय जन प्राथमाला, धनारस 

राजयोग. स्वामी विवेकानन्द कृत 
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स्यवद्दार सूत्र मलयगिरि टीका पीटिका सहित । भावनगर । 

पप्तमगी तरगिणी विमलदास विरचिट- रायदचन्द्र जैन शाखमादा, बम्प३ 

समवायांग सूत्र समयदेव सूरि टीका । झागमादय समिति । 

छूथंग्ंय. शीलांकाचास्य टीका । भागमोदम समिति । 
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के द कारण 
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श्री ज्ञेत्त सिद्धान्त बोल्न संग्रह 
( द्वितीय भाग ) 
मद्लाचरण 


जयति भुवनैकनानुः , सर्वत्नाविह्तकेवलालोकः | 
नित्योदित' स्थिरस्तापवर्जितो वर्धभानजिनः ॥ १ ॥ 
जयति जगदेकमहलमपत्तनिःशेपदुरितिधघमतिमिरम्‌ । 
रविबिम्पमिव यथास्थितवस्तुचिकाश जिनेशबच/॥।श। 
सम्पम्दशनशुद्ध , यो ज्ञान विरतिमेव चाप्रोति। 
दृःखनिमित्तमपीद तेन खुलब्धघ भधति जन्म ॥ ३॥ 
नादसणिस्स नाएं नाणेण विणा न हृति चरणगुणा। 
अगुणिस्स नस्थि मोफ्पो नत्थि श्मोक्खस्स निव्याएं ॥४॥। 


र्‌ भी सेठिया जैन प्रन्थमाला 


भात्रार्थ+-विना रुफायट सर्वे फैलने वाले रेयलज्ञानसुपी प्रकाश 
को धारण फरने वाले, सदा उदित रहने वाले, म्थिर तया 
जिविध ताप से रहित श्री वद्धमान भगवान्‌ रुपी अनुपम स॒र्य 
सदा विजयवन्त है ॥ १॥ 


जगत वा एकमात्र सर्वश्रेष्ठ महल, समस्त पापों के गा 
आधार को नष्ट फरने बाली, सूर्य के समान यथाथे वस्तुस्थरूप 
मो मराशित करने वाली, जिनेन्र भगयान्‌ ही थराणों सदा 
उत्षैशालिनी हो कर देदीप्यमान है ॥श॥ 


जो व्यक्ति शुद्ध सम्पदशेन सहित ज्ञान और चारित 
को भाप्त कर लेता है, दुसों फा देतु भी यह जन्म उस 
के लिए फल्याणसारी पन जाता है॥शा 

सम्यस्र्शन के विना सम्यस््ञान नहीं होता। बिना 


संभ्यज्ञान के सम्यक्चारित अथोत्‌ त्त आर पचयखाण नहीं 
ही सफ्ते। सम्यस्चारित के विना भोज्ञम्राप्ति नहीं होती और 
मोक्ष के बिना निवेतिस्प परपसुख ही प्राप्ति असम्भव है॥छ७॥ 
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छठा बोल संग्रह 


(बोल नम्बर ४२ ४--४६७ तक ) 
द्रव्य छह 

४०४ “गुणपरयोगबदृद्रव्यम्‌” अवोद्‌ गुण और पर्यायों के 
आधार को दठ्रब्य कहते ह| अथवा द्रवति वास्ताव 
परयोयान गन्छति, इति द्रव्य, अथोत्‌ ,जे उत्तरोत्तर 
पर्योयों को प्राप्त शो बह हरब्य है| द्रव्य छेद है।- 
(१) धर्म द्वृव्य--जों पृदुगल और जीवों की गति में 
सहायक हो, उसे धर्म ठ्रच्य कहते है। 
(२) अश्रपर्म द्वृब्य--जों जीउ और पुदगलों की स्थिति 
में सहायक हो, उसे अपर्म द्रव्य कहते है| 
(३) आऊाश द्रव्य-जीव और पुदुगलों फो स्थान देने 
बाला हब्य आकाश ठ्व्य है। 
(४) काल द्रव्य--जो जीत और पुदुगलों में अपरापर 
पर्याय की भाप्ति रूप परिणमन करता रहता है, उसे 
काल द्रव्य कहते है। 
(४) जीज द्रव्य--जिस में ज्ञन दर्शन रूप उपयोग हो 
उसे जीव द्रव्य कहते है! 
(६ ) पुदुगल द्रव्य--नो रूप, रस,गन्य और स्पर्ण से 
युक्त हों उसे पुदुगल्ल द्रव्य ऊद्दते है। 


हे 
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ये छह दब्य शाश्वत अग्रीत्‌ अनादि अनन्त है , 
इनमें से पाय यनीय हैं, एर जीय । भीय द्रव्य सा लक्षण 
चेतना है, वह उपादेय है, यात्री फे पार्ों अजीब द्रव्य 
हेय (छोड़ने योग्य) ह। 

द्रब्यों के गुण 

भ्रमोस्तिताप ऊे चार गुण इ--? अरूपिता, 
२ अगेतनता, ३ अक्रियता, ४७ गति-सहायता 
अथोत्‌ जीप भर पदुगल यो चलने में सहायता 
देना । अपरमौस्तिझाय रे चार गुण--१ असूपिता, 
२ अचेतनता, ३ अत्रियता, ४ स्थिति सहायता श्र्थात्‌ 
जीय ओर पुदुगलों की स्थिति में सहायता पहुँचाना। 
शाताशास्तिराय के चार शुण--१ श्ररुपिता, 
२ अ्रचेतना, ३ अफ्रियता, ४७ अवगाहनाटान ( सर 
द्रब्यों गो. जगह देना )। काल द्रव्य के चार गुण-- 
? अरूपिता, २ अचेतनता, ३ अक्रियता, ४ चर्तना 
( नये को पुराता परना )। पुट्गलाम्तिसाय के चार 
ग्रुण--१ रूपिता, २ अचेतनता, ३ सक्रियता, ७ मिलन 

विखरण अर्थात्‌ मिलना और अलग होना या पूरन 
गलन, पूति करना और गल जाना। जीव थे चार गुण--- 


१ अनन्त नान, २ अनन्त दशेन, ३ अनस्त चारित, 
४ अनन्त वीये। 


द्रव्यों के पयोय 
धमास्तिस़ाय के चार पर्याय हैं--१ स्कन्‍्य, 
२ देश, हे भदेश, ४ अगुरलघु | इसी तरह 
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अधमोस्तिडाय तथा आकाशास्तिराय के भी ये ही 
चारों पर्याय है। काल द्रव्य के चार पर्याय--१ अतीत 
(भूत), २ अनागत (मत्रिष्यत्‌), ३ वर्तमान, 9 अगुरुलघु। 
पुदगल द्रव्य के पाच पर्योय हैं--१ वर्ण, २ गन्‍्प, 
३ रस, ४ स्पशे और ४ अगुरुलघु । जीव द्रव्य फे चार 
पर्योय--१ अव्यायाप, २ अनवगाद, ३ अमूतिकता, 
४ अगुरुलघु | 


समानता ओर भिन्नता 


इन छट्ों द्रव्यों के रण और पर्यायों यें 
परस्पर साधर्म्य (समानता) और वैश्य (मिम्रतञ) 
इस प्रफार हैं । अगुरुलघु पर्याय मप्र ठ्स्या 
में समान है। अरूपिता गुण पुदगल को छोड़ शा 
पायों द्रव्यों में समान है। अचेनता ग्रण भय था 
छोड बाकी सब द्रब्यों में हुल्य £। सक्रिय कर 
जीव और पुद्गल में ही है, बाकी #% प्राग ॥ 
नहीं । गति सहायता गुण फेयल श्ररवालिदाद 
में है, बारी पाच द्व्यों में क/। रह 
सहायवा गुण केयल अधर्मास्तिशाय म॑ £, #ऋय 
किसी द्वब्य में नहीं। अवगाहनादान श्रधांत ख्ड़ ज। 
का गुण केवल आाक्ाशास्तकाप गई , आप छ4ी ४ 
नहीं | बेना गुण केबल फालटखय मे ६, आड़ मे 
नहीं | मिलन उिखरण शरण कपत पृदारा दम ॥5$ 
ओरों में नहीं। जशञनादि चारों कण क्र कं ४ 
में है और फिसी उच्य में ऋ| 0 88 
इय बाड़ यह ब्यटट 


. 
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परिमाण स्कन्प एफ है। गुण, पयाय और प्रदेश अनेक 
है शुस अनन्त ह । पर्याय भी अनन्त हैं । प्रटश अस- 
स्यात है। आझाश द्रव्य में भी लोक अलोफ परिमाण 
स्कन्‍्य पु है धरण पर्याय और प्ररश अनेत है 
तीनों अनन्त है। पाल द्रव्य में उतेना रूप गुण एप 
है। दूसरे गुश, पयोय और समय अनेक तथा अनस्त 
है। क्योंकि भूतगाल के अनन्त समय हो गये, भवि- 
प्यत्‌ में भी अनन्त समय होंगे। उ्तेगान प्रा समय 
एक ही रहता है | पुट्गत द्रब्य ऊे परमाणु अनन्त है। 
एक पक परमाशु में अनन्त गुण और पयाय है। 
किन्तु सर्व पग्माणु में पुटगलपना एक ही है। जीय 
अनन्त है। एक जीप में असरयात प्रदश है और 
अनन्त गुण दया परयीय ४। सर्व जीयों में जीगपना 
अथीत्‌ चेतना लक्षण एस समान है। 


सब जांबों में समानता 


शया-सर जीए सपान है, यह कहना 
युक्ति सगत नहीं है, क्याक्रि व्यप्रस्था भिन्न २ 
मालूप पढ़ती ६ । जमे एरु जीए तो सिद्ध, पग्मास्पा, 
आनन्दमय है दुमरा ससारी कम के वश चारों गति में 
अ्रमण करता लिखाई देता है। फिर सत्र जीए समान 
बसे बहे जा सस्ते है १ 
समापान--निश्रय नय की अपेज्ञा सर्य जीव सिद्ध 
के समान ई। क्योंकि सर जीए कर्मा का क्षय करके 
सिद्ध हो सकते ह। इस अपेज्ञा से सब जीव सामान्य 
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रूप से समान हैं। 
लिप किक 
अभव्य आर सोक्ष 
शुका--सब जीव सिद्ध के समान ह तो अभव्य पोक्त 
फ्यों नहीं जा सऊता १ 
समाधान--अभव्य के कर्म चिकने हैं। इस कारण 
उसके कर्मो का मूल से नाश नहीं होने पात्ता। यह उनका 
स्वभाव है। स्वभाय बदल नहीं सकता | सय जीवों फे 
आठ रचक प्रदेश झुग्य होते हैं| इन आठ प्रदेशों में कभी 
कर्मी का सयोग नहीं होता । थे आठ प्रदेश चाहे भव्य के 
हों चाहे अ्भव्य के, सव के अत्यन्त निर्मल रहते हैं। 
इसलिए निश्चय नय ऊे मत से सब जीव सिद्ध झे समान 
है। इसी तरह पुदुगल में भी पुदुगल॒त्वरूप सामान्य धर्म 
सब पुद्गलों में समान होमे से पुद्गल द्रव्य एक है। 
सद्‌ असद्‌ 
पूर्पोक्त छहों द्रव्य स्वद्रव्य,स्तज्ञेत्,स्लफाल और स्वभाव 
से सत्‌ अथात्‌ वियमान हैं।परदव्य,परक्षेत्रपरफाल और 
परभाव की अपेत्ा असद-अवियमान हैँ। इन छहों के 
स्वद्रव्यादि का स्परूप इस प्रकार दे-पर्मास्तकाय का 
स्वद्रव्य अपने गुण और पयायों का आथय होना है 
अयोत्‌,धर्मेस्तिकाय के गुण और प्याय जिसमें रहते हों, 
वह धमोस्तिकाय का स्वद्रब्य है। इसी तरह अपमास्ति- 
काय, आकाशास्तिझाय, पुदगलास्तिकाय, जीवास्तिकाय 
और काल का स्वद्रव्य भी सप्रक लेना चाहिए। घर्मास्ति- 
* काय और अपमास्तिझाय का स्वच्षेत्र अपने अपने 
असंख्यात प्रदेश हैं।आफाश का स्वक्षेत्र अनन्त मढेश है। 
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कालद्रव्य या स्वत्तेत समय है। पुटुंगल का स्वक्षेत्र पर- 
माणु है। जीव द्रव्य का स्पेन एक जीय थी अ्पेत्ता 
असरयात प्रदेश हे । छह द्ृव्यों का स्वशाल अगुस्लधु 
पर्याय है, क्यायि अग॒स्लघु को ही काल फहते है।इस 
अगुरलघु में ही उत्पाट और व्यय हाता दै। चुद किक 
में अपना अपना मुरय गुण ही स्वभाय दे। जैसे पमोस्ति- 
क्ाय का झुरय गुण गति सहायता है, यही उसया स्वभाव 
कहा जाता है। इसी तरह अन्य ठव्या फे पूर्वोक्त झुग्य 
मुग्य श्॒णों में शिसस जो द्रव्य जाना जाता है।उ्से उस 
द्रव्य का स्वभाव यदते है। इस प्रसार छ्दों द्रब्प अपने 
द्रव्य, चोम (माल और भाव पी अपेज्षा सत्‌ हैं और पर 
द्रव्य आदि वी अपेक्ता असत्‌ है। 
चबर्तठ्य अवक्‍्तठ्य 
बचन से जो कहा जा सफर उसे वक्तव्य और जो न कहां 
जा सके उसे अवक्तय्य बहते ई। छह्ो द्रव्यों में अनन्त 
गुण और अनन्त पयाय वक्तव्य ह। अनन्तगुण तथा पर्याय 
अवक्तव्य है। केवली भगवान सब द्रव्य और पर्याया थो 
देखते है | परन्तु उनया अनन्तवां भाग ही कह सफ्ते है। 
उनके ज्ञान पा अनन्तवां भाग श्रीगणशधर महाराज 'भागम 
रूप से गूथते है | उन आगमों का भी असरयात्वा 
भाग इस समय विद्यमान है। इस भरार वक्तव्य और 
अपक्तव्य विषय का स्वरूप दिखलाया गया। इसमों 
स्पष्ट करने के लिए लौफिस दष्टान्द दिखाया जाता ₹। 
जेसे किसी जगह अच्छे २ गानेवाले पुरुष गान फर रहे 
हा उस गाने मे कोई उसका समझने बाला भी बैठ हो , 
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उस सममने वाले से यदि कोर पूछे कि इस गान का रस 
जैसे आपने समभए, मुभ्दे भी कृष्पा समझा दीजिये | 
इसके उत्तर में वह समभद्धार पुरुष अपने पचन से राग 
रागिणी, स्वर, वाल,ग्राम आदि ती उस धुरुष को किसी 
तरह वचन द्वारा समझा सऊता है। सेकिन उस आफपेक 
गान का रस वचन से यथावत््‌ नहीं समा सकता, उसे 
अवक्तव्य रहते है | इस तरह सामान्य रूप से ये आठ 
पक्ष कहे गये है। अत्र इन्हीं आठ पत्तों को विशेष रूप 
से समभाने के लिये विस्तार पूर॑झ वर्णन किया नाता है| 
नित्य अनित्य पक्ष की चोभही 
नित्य और अनित्य पत्त पहले कहा जा चुका है,उसमें इस 
प्रकार चार भइ होते दें | मिसक्ी आदि और अन्त दोनो 
ने हों,बह अनादि अनन्त रूप प्रथम भड्ग है। जिस चीज 
फी आदि नहीं है किन्तु अन्त है वह अनादि सान्‍्त रूप 
द्वितीय भ् है। जिसकी आदि और सन्त दोनों हैं।पः 
सादि सान्‍्त नामक तृतीय प्रकार है| मिसकी भाद्वि है 
किन्तु अन्त नहीं है, बह सादि अनन्त रुप चतुर्थ भड् है। 
जीव द्रदय में चोभड़ी 

उपरोक्त चारों मह्ों को छह हब्यो में इस रीति से समफना 
चाहिये। जीव मे ज्ञानादि गुण अनादि अनन्त है अथोत्‌ 
नित्य है। मोक्ष जाने वाले भव्य व्य जीव के कमे का सयीग 
अनादि सान्‍्त है। क्योंकि फर्म अनादि से लगे हुए हैं, 
परन्तु भव्य जीव के मोक्ष चले जाने पर उन कर्मों का 
सम्बन्ध पिलकुल नष्ट हो जाता है। जीव जन्मान्तर करता 
हुआ कभी देवत्व, नारकत्व, मलुप्यत्थ और तियेश्थ- 


र्‌ 
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पन फो प्राप्त करता है। ये तेयल्ादि पर्याय सादि सान्‍त 
है, उत्पन्न भी होते ६ ओर उनसा अन्त भी होता ई। 
इससे ये तृतीय भह्ठ पे अन्तर्गत है । भज्य जीय कमेलय 
करऊे जब मुक्ति यो भाप्त रता है, तय उसका मुक्तल 
पर्याय उत्पन्न होने से सादि और उसरा कभी खल्त ने 
होने से अनन्त अथात्‌ सादि भनस्त है। 
-  धर्मास्तिकाय में घोभद्ठी 
धर्मास्तिझायमें चार गुण और लोव परिमाए स्कन्‍य ये 
पापों अनाटि अनन्त ह।अनादि सान्‍्त भट्ट इसमें 
नहीं है। देश भदेश भार अगसलघ साति सात है । सिद्ध 
जीयों से जो धर्मास्तिसाय फेप्रतेण लगे हुए है, ये सादि 
अनन्त है। इसी त्रद अपर्मास्तिसाय भर आाशाशाल्ति 
माय में भी सम्रक लेना चाडिये। 
पुहलास्तिकाय में चोभड्ठी 
पुदुगल में चार गुण अनादि अनन्त है। पुदूगल के सय 
स्कन्‍्ध सादि सान्‍्त है। वाझ़ी दो भड्ठ पुद्गल में नहं। है। 
काल दब्य में चोभड़ी 
पाल द्रव्य में चार गुर अनादि अनन्त है।भूत पाल 
पयाये अनादि सान्त ह। वतेमान पर्याय साटि सास्त 
है आर भविष्यत्‌ काल सादि अनन्त है। 
जीव सें द्ृव्य, क्षत्र.काल, भाव से चौभही 
अप द्रय,त्तेर,काल और भाव में चौभड़ी उतलाई जाती 
है। जीव द्वय में स्वृद्ृष्य से ज्ञनादि गुश अनादि अनन्त 
है। जीव जितने आपाश भदेशों में रहता है वही जीव का 
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ज्ञेत्र है) वह सादि सान्‍्त है । जीव का काल अगुरलघु 
पर्याय से अनादि अनन्त है । परन्तु अगरुलघु की उत्पत्ति 
और नाश सादि सान्त है। जीय वा स्वभाव गुण पर्याय 
अनादि अनन्त ह। 
धर्मास्तिकाय में स्वठ्वव्यादि से चोभड़ी 

धर्मास्तिकाय का स्पद्ृव्य अमादि अनस्त है। 
स्वन्तेतर असरयात प्रदेश लोफ परिमाण सादि साम्तद। 
स्व॒राल अगुस्लघु से अनादि अनन्त है । झिन्तु उत्पाद 
व्यय की अपेक्षा से साहि सात है। स्वभाव गुण चलन 
सहाय अनादि अनन्त है। परन्तु देश प्रदेश की अपेक्ता 
सादि सान्‍्त है। इसी प्रकार अधर्मास्तिक्राय में भी 
समझ लेना चाहिये। 
आकागास्तिकाय में स्वद्रव्यादि की चोभड़ी 

आकाशास्तिकाय में स्वद्रव्य अनादि अनन्त है । 
स्वत्तेत लोफालोक परिमाण से अनन्त प्रदेश अनादि 
अनन्त ह। स्व॒राल अग्रस्लख गुण अनादि अनन्त है परन्तु 
उत्पाद व्यय की अपेक्षा सादि सान्‍व है। आकाश के दो 
भेद है। लोकाफाश और अलोकाकाश । लोकाकाश का 

स्कन्य सादि सान्‍्त है | अलोकाकाश का स्ऊन्‍्प सादि 
अनन्त है। यहा पर कोई ऐसी शक करे कि अलोका- 
काश फो सादि केंसे कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी 
भादि कहीं दे ही नहीं। इसका समापान यह है कि जिस 
जगह लोकाझाश का अन्त हैं उस जगह से ही अलोफा- 
काश शुरू होता ई। इससे उसकी आदि है। इसीसे 
सादि अनन्त कहा गया है। 
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काल में स्वद्वव्यादि की चोभड्ठी 

काल पा स्पद्रव्य य्तेनादि गुण अनादि अनन्त है| 
समय सादि सात है | श्रगुर्लघु रुप स्ताल अनाति 
अनन्त है , परन्तु उत्माटादि सी अपेत्ता सालि सान्तहे | 
स्पभाव गण बतनाटि रूप अनादि अनन्त है , परन्तु 
अतीत काल अगादि सान्‍्त, यतेमान याल साटि सान्‍्ते 
आर भविष्यत्‌ काल सा्ि अनन्त है । 


पुद्ल में स्वद्रव्यादि की चोभद्ी 
पुदटल में स्वद्वव्य पूरण गलन गुण अनाटि अनन्त है । 
स्वसेत्र परमाणु सादि सात है। स्वश्राल अगुरुलघु वी 
अपेक्षा अनादि अनन्त और उसके उत्पादानि पी अपेना 
सादि सान्‍्त है। स्व॒भार गुण मिलन रिपरनालि भ्रनादि 
अनात है। यणारि चार पयाय सादि सान्‍्त है 
द्रव्या म॑ परस्पर सम्बन्ध 
हह्दों द्रव्यों में परस्पर सम्बन्ध फो लेय र चार भटठ हाते है। 
आपाएद्रव्य ये दर भेट ६।लोझाशश गौर झलोझपाण। 
अलोगायाश में किसी द्वय वा सम्बन्ध नहीं है। बयोति 
उसमें कोई द्रव्य ही नहीं है,मिसरे साथ उसया सम्बन्ध हो 
सके। लीशासाश में सर द्वय है। इससे उसरे साथ अन्य 
द्रव्य पा सम्यस्ध है। धमोस्तिसाय और अयमोस्तिसाय 
पा लोगगाश से अनादि अनन्त सम्बन्ध है। पयोि 
लोझाशश ऊे पत्येझ प्रदेश देश से साथ उन दोनों द्रप्यों पे 
प्रदेश ऐसे मिले हुए है जो कमी अलग नहीं होते। यही 
कारण हृक्कि उनस्ा परस्पर सम्पन्ध यनादि अनन्त है। 
ऐसे ही जीव ठ्रद्य का भी लोराझाश के साथ अनादि 
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अनन्त सम्बन्ध है, परन्तु जो ससारी जीव कमे सहित 
है उनके साथ लोकाकाश का साठि सान्‍्त सम्बन्ध हे | 
सिद्ध जीव भर सिद्ध्षेत ऊे लोफाकाश प्रदेश झा सम्यन: 
सादि अनन्त है। पदगलद्व्य का राकाश से अनादि अनन्त 
सम्बन्ध है,परन्तु आकाश पठेश और पुदगल परमाणुओं 
का परस्पर सम्पन्ध सा्दि सान्‍्तहैं। लोकाझाश की तरह 
भर्मास्तकाय और अधर्मास्तिकाप का भी अन्य द्वव्यी के 
साथ पारस्परिक सम्बन्ध जान लेना चाहिए। जीव और 
पृदृगल के सम्पन्ध में अमव्य जीव से पुदूगल का सम्बन्ध 
अनादि अनन्त है। क्योंकि अभव्य के कर्मरूपी पुदगल 
कमी भी छूटने वाले नही है। भव्य जीउ से पुदगल का 
सम्बन्ध अनादि सान्‍त है। क्योंकि भव्य जीव यथावत्‌ 
क्रिया करके कमों को छोड़ने वाला होता है। उसके मोक् 
चले जाने पर कर्मरूप पुदुगल का सम्बन्ध छूट जाता है। 
द्रव्यों का परिणाम 
निथ्य नय की अपेक्षा छह्दों द्रव्य स्तरभाय परिणाम से 
परिणत होते हैं| इस लिए स्वपरिशामी ह। पह परि- 
णामिपना शाश्यत्‌ अथोत्‌ अनादि अनन्त है,परन्तु जीव 
ओर पुदगल आपस में मिलकर सम्बन्ध को प्राप्त होते है। 
इससे परपरिणामी ६। यहा एर भी अभव्य जीव का 
परिणामिपना अनादि अनन्त और भन्य जीर का बह 
अनादि साम्त है। पुदुगल में परिणामिपना सत्ता की अपेत्ता 
अनादि अनन्त और आपस के संयोगवियोग की सपेक्षा 
सादि सान्व है। जीव द्रव्य भी जब तक पुदुगल के साथ 
मिला रहता है तय तक सक्रिय है। अलग होने पर अथोन्‌ 
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मोक्ष मे जाने के याद सक्रिय दे। पुदगलद्भव्य सदा सक्रिय 
है। इस प्रसार नित्य अनित्य पत्त में चौभ्ठी कही गई ६ । 
( झागमसार ) 
४२५ सामान्य ग्रुण छह से 
सामान्य रूप से सभी द्वव्यों में रहने ताले गुण 
सामान्य गुण ऊहलाने हे। सामान्य गुण छह ६- 

(१) अस्तिख-द्रव्य या सदा सद्‌ अर्थात्‌ विद्यमान 
रहना अश्लिल गुण है। इसी गण के होने से द्रब॒य में 
मदपता सा व्यवहार होता है।.._ 

(०) बस्तुत्य-द्रय का सामान्य ग्िशेयात्मर स्वरूप 
बस्तुख गुण है। जैसे सुवर्ण घट में घटत्व सामान्य गुण 
है और सौवर्णल विशेष गुण है। इसलिए सुरर्ण घट 
सामान्य विशयात्मझ है। अब्ग्नह ज्ञान में सब पढायों 
के सामान्य स्वरूप का आभास होता है और अयाय में 
गिशेष का भी आभास होजाता है। 

अथयगा, द्रप्य में सर्येक्रिया का होना वस्तु गुण है | 
जैसे घट पे जलपारण रूप अर्थक्रिया | 

(३) द्रत्यस-ग़ुण और पयायों का आधार होना 
द्रब्यत्व गुण है। 


(४) म्रभेयत्-भत्यक्ष आदि प्रमाणों का विपय होना 
प्रमेयत्त गुण है। 


( उत्तरभ्ययन ३६ भ० ) 


(५) अगुस्लघुल-द्रय का गुरु अयोत्‌ भारी या 
लघु अथोत् हल्का न होना अशुरलघुल गुण है। अगुस्लघु- 
से गुण सूच्म है,इसलिए फेयल अनुभव का विपय है। 

(६) प्रतेशयल-पस्तु के निरश अश को प्रदेश कहते 
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द्ब्यों का भ्रदेश सहित होना प्रदेशयत्व गुण है | प्रदेशवत्व 
फारणद्रव्य का कोई न कोई आकार अयश्य होता है। 
€ब्यानुय योग तस्णा) 
“आगमसार' में इनका विस्तार टस प्रकार दिया गया हैं।- 
सब द्रब्यों में छः सामान्य गुण है--१ अस्तित्व ,२ बस्तृत्व, 
३ द्रव्यत्व, ४ प्रमेयत्च, ५ सत्व और ६ अगुरुलघुत्व | इनका 
स्वरूप सक्षेप से इस प्रकार है-- 
(१) अस्तित्व--बहों द्रव्य अपने गुण, पर्याय और प्रदेश की 
अपेक्षा सतू-विद्यमान हैं ! इनमें धर्म,अपम,आफाण और जीव 
इन चार ह्ब्यों के असग्यात प्रदेश इऊठे होफर स्कन्‍्य पनते 
हैं। पुदुगल में भी स्कन्प यनने की शक्ति है! इससे ये पाची 
द्रव्य अस्तिफाय हैं । काल अस्तिकाय नहीं है,क्योंकि काल के 
समय एफ दूसरे से नहीं मिलते [एक समय का नाश होने पर 
ही दूसरा समय आता है | तात्पर्य यह है ऊ्लि जिस द्रव्य के 
प्रदेश समूहरूप हों वही अस्तिकाय है। अस्तिकाय शब्द का अर्थ 
हैमदेश समूह। काल के समयों का समूह नहीं हो सऊता, क्योंकि 
ये इक नहीं होते। इसलिए फाल अस्तिकाय नहीं है। 
(२) पस्तुत--बस्तुत्व का अर्थ है भिन्न २ वस्तु होना। सर द्रव्य 
एक ही ज्षेत में उडद्टे रहने पर भी एक दूसरे से सपने अपने स॒रणों 
द्वारा भिन्नह। एक आऊाश प्रदेश में धमोस्तिकाय का एक प्रदेश, 
अधमोस्तिफाय का एक प्रदेश, जीयों के अनन्त प्रदेश और 
पुद्गल के अनन्त परमाणु रहे हुए हैं, परन्तु अपने अपने 
स्वभाव में रहते हुए एक दूसरे की सत्ता में नहीं मिलने। इसी 
से उनकी स्व॒ृतन्त्र बस्तुता (वस्तुपना) है। 


है। द्रढ 
गुण के 
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मोत्ष में जाने के याद अक्रिय है। पुदुगल द्रष्य सदा सक्रिय 
है। इस परार नित्य अनित्य पक्त में चौम्ी कही गई ४ । 
( झागमसार ) ( उत्तताध्ययन ३६ भर ) 
४२५ सामान्य गुण छह हर 
सामान्य रूप स सभी द्रव्यों म रहने वाल गुण 
सामान्य गुण ऊदलाते है। सामान्य गुण छह है- 

(१?) अस्तित्व-द्ब्य का सदा सत्‌ अथोत्‌ विश्रमान 
रहना अस्तित्व गुण है। इसी गुण पे होने से द्वय में 
सद्रपता का व्यवह्वर होता है। 

(२) बस्तुस्व॒-द्व्य का सामान्य विशपात्मर स्वरूप 
वस्तुस्त गुण है। मैसे सुयर्ण घट ये घटत्व सामान्य गुण 
है और सोवर्णल विशेष गुण है | इसलिए सुपर्ण घट 
सामान्य विशोपात्मर है। अत्रग्रद वान में सर पदायों 
के सामान्य स्वरूप का आभास होता है और अवाय में 
विशप रा भी आभास होजाता है। 

अथगा, द्रव्य में अ्थक्रिया का होना वस्तुत्व गुण है। 
जैसे घट भ जलघारण रूप अर्थक्रिया । 

(३) द्रयत्व-गुण और पयोयों का आधार होना 
दब्प गुण है। 

_(४) प्रमेषल-सत्यक्त यादि प्रमाणों पाए विषय होना 
प्रमेयत्व गुण है| 

(४) अगुस्लघुल-द्रय का गुरु अात्‌ भारी या 
लघु थर्थाव्‌हल्का न होना अपस्लघुल एण है अगुसलघु- 
ले गुण सनम है,इसलिए केवल अनुभव फा विषय है। 

(६) प्रदेशयल-पस्तु के निरश यश को प्रदेश कहते 
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है । डच्यों का प्रदेश सहित होना ग्रदेशवत्व गुण है । प्रदेशवत्व 
गुण के कारणद्रव्य का कोई न कोर आकार अवश्य होता है | 
€ब्यायुयोग तर्वणा) 
“आगमसार में इनहा विस्तार इस प्रकार दिया गया है।- 
सर द्रव्यीं में छः सामान्य गुण है --१ अस्तित्व ,२ वस्तुत्व, 
३ द्व्यत्व, ४ प्रमेयत्व, ५ सत्व और ६ अगुरुलघुल्त । इनका 
स्वरुप सक्षेप से इस प्रकार है-- 
(१) अस्तित्वत--छह्दों द्रब्य अपने गुण, पयोय और मदेश की 
अपेक्षा सत्‌-विद्यमान हैं । इनमें धर्म,अयर्म,आऊाश और जीव 
इन चार द्रव्यों के असख्यात पेश इक होकर स्कन्ध बनते 
है। पुदगल में भी स्कन्ध वनने की शक्ति है| इससे ये पाचों 
द्रब्प अस्तिकाय है | फाल अस्तिकाय नहीं ई,फ्योंकि काल के 
सप्य एक दूसरे से नहीं मिलते | एक समय का नाश होने पर 
ही दूसरा समय आता है। तात्पर्य यह है कि जिस द्रव्य के 
प्रदेश समूहरूप हों वही अस्तिकाय है। अस्तिकाय शब्द का अर्थ 
हप्देश समूह। काल के समयों का समूह नहीं हो सऊता, क्योंकि 
थे इफह नहीं होते। इसलिए काल अस्तिकाय नहीं है। 
(२) वस्तुल--बस्तुत्व का अर्थ है भिन्न २ वस्तु होना। सप द्रव्य 
एक ही ज्षेन में इकहे रहने पर भी एक ० आकर से अपने अपने गुणों 
द्वारा भिन्नह। एक आऊाश भदेश में धमोस्तिफाय का एक प्रदेश, 
अपमोस्तिफाय का एक मदेश, जीवों के अनन्त प्रदेश और 
पैदुगल के अनन्त परमाणु रहे हुए है, परन्तु अपने अपने 
स्रभाव में रहते हुए एक दूसरे की सत्ता में नहीं मिलते | इसी 
से उनकी स्वतन्त्र बस्तुता (वस्तुपना) है। 
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(३) दृब्पलल - सर ह्रव्य मिन्न २ क्रिया ऊग्तेह) 45235 क्रिया 
भाकरना ही द्व्यत्व है। जैसे धर्पास्तिफाय परी अर्थक्रिया है 
चलमे मे सहायता रुरना। यह गुण उसरे प्रत्येय पेश में हे । 
द्रब्यों वी अधाक्रिया 
शरा--शोफान्त (सिद्धिक्षेत) में जो प्रमोस्तिफाय हैं यह 
सिद्ध जीवों के चलने में सत्यता नहीं पहुँचाता, फिर प्रत्पेय 
प्रदश में गतिसहायता गुण बसे सिद्ध हो सकता है 
समाप्रान--सिद्ध जीव अत्रिय है धर्म स्तिकाय का स्वभाव 
है क्लि जो चलता हो उसरो गतिमें सहायता करना।जो स्वय 
गति नहीं फरता उस जयदसस्‍ती चलाना इसता स्वभार नही 
है। सिद्ध लेत में भी जो निगाट के जीए और पुदुगलहं उन 
जी गति क्रिया म यहा रहे हुए धमोम्तियाय के प्रदेश अवश्य 
सहायता करते है, इसलिए सिद्ध ज्षेत्र में जहां ध्मोस्तिफाय है 
यह उसऊरी क्रिया भी धिद्ध है। इसी तरह अधर्मास्तिकाय 
स्थिति क्रिया में सहायता पहुँचाता है। आपाण द्रण्य सय द्रव्यों 
को अबगाइना देने की क्रिया ऊरता है। 
शस्त--अलोफाकाश में अन्य कोई भी द्रव्य नहीं है, फिर 
उसमें अबझाश देने की क्रिया उसे घट सफेगी ९ 
समाधान--अलोगाशश मे भी लोकायाण के समान ही 
अयकाश देने वी शक्तिद [वहा कोई अवकाश लेने वाला ठ्रव्य 
नहीं है, इसीसे वह क्रिया नहीं फरता। पुदगल दब्य मिलना 
और विसरना (अलग होना) रूप क्रिया करता है। काल दव्य 
उतेना रूप क्रिया सरताई,अर्थाद्‌ दुसरे द्रब्यी को उत्तरोक्तर पर्याय 
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हा ग्रहण ररवाता है। जीव द्रव्य में उपयोग रूप क्रिया है। 
इस तरह येछहों द्रव्य अपने २स्पभावाजुसार क्रिया करते है। 
(४) प्रमेयत्त--अमाण का विपय होना प्रमेयल है | सभी पदार्थ 
केवल ज्ञान रूप प्रमाण के विपय है, इसलिये प्रमेय ह। 
द्रव्यों की संख्या 
पूर्वोक्त छह्ों द्रव्यों को केवली भगवान ने अपने ज्ञान से 
देख कर उनकी सर या इस प्रकार पतलाई है :--धर्मास्तिकाय, 
आपमोस्तिफाय, और आऊाशास्तिकाय एक एक है। जीव द्रव्य 
अनन्त है, उनके भेद इस प्रफ़ार है।--सज्ञी मलुप्य सख्यात 
आर असनज्ञी मनप्य असरयात । नरक के जीव असरयात, 
देवता असरयात, तियंश्व पम्चेन्द्रिय असरयात, वेडन्द्रिय जीव 
असख्यात, तेइन्द्रिय असरयात, चौरिखििय असख्यात, पृथ्वी 
काय असरयात, अपूफाय ससख्यात, तेउफ़ाय असेरयाव, 
जायुकाय असंरयात और प्रत्येक वनस्पतिकाय भी असरयात 
है। इनसे सिद्ध जीव अनन्त गुणे है। 
निगोद 
नन्त जीवों के पिएड भूत एक शरीर को निगोद कहते है| 
सिद्धों से वादर निगोद के जीय अनन्त गुण है। कन्द, शूल, 
अदरक, गाजर आदि बादर निगोद हैं। सुई के अग्र भाग में 
यादर निग्रोद के अनन्त जीव रहते हैं | सूद्मनियोद के जीव 
उनसे भी अनन्त गुणे है।लोकाझाश के जितने प्रदेश हैं, 
उतने सूच्म निगोद के गोले है। एक एक गोले में सप्तरयात 
निगोद हैं।एक एक निमोद मे अनन्त जीय है | भूत, भयिष्यव 
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और सर्तेमान तीनों पाल के समय इसे उसने पर जो सग्या 
हो उससे अनम्त गुणे जीव पर एक निगोद में 5 । 
प्रत्येफ ससारी जीव के असरयात मटेशद । एक एप प्र>ेश में 
अनन्त रुप बर्गणाए लगी हुईंह। एफ एक वर्गेणा में अनन्त 
पुदूगल परमाणुदद | इस तर अनन्त परमाणु जीर रे साथ लगे 
हुएई। उनसे भी यनन्त गुण पुटगल परमाणु जीव मे अलगह। 
“गोला य असम्पिन्ला, असपनिगायओ शव गोली । 
इक्तिक्म्मि निगाए, अणनजीवा सुणेय वा ॥! 
अथौत्‌ लोऊ में अ्रसगयात गोले ४ | एक एस गोल पें 
असरयात निगोट ह और पत्पेफ़ निगोद में अनन्त जीय दे। 
“सत्तरस समरिया झिर श्गाणुपाणम्मि छति सुद्दमभवा। 
सगतीस सय तिरुत्तर, पाणू पुण श्गमुट्ृत्तम्मि ॥? 
तालपर्य--पूर्वोक्त निगोट मे जीव मनुप्य ये ए+ श्वास मे 
बुछ अधिक सतरद जन्म मरण करते ह। एक मुहूर्त में मनप्य 
के ३७७३ श्यासोन्डयास छोत है। हे 
“पणसद्दि सहस्स पण सप, ससीसा इग मुठ॒त्त सुदूमचा । 
आवलियाण दो सय, छप्पन्ना णग खुद्दमये ॥7 
५ अर्थात्‌ निगोट के जीय एस झहूले में ६५४३६ भय फते 
है। निगोद या एक भव २४६ आवलियों का होता है। यह 
परिषाण छोटे से छोटे भव का कद्य गया है। निगोट गले जीव 
से पप आधुष्य और फ़िसी जीद वी नही होदी। 
अं अणता जीचा, जेहिं न पत्ता तसाइपरिणामो। 
ज्ञति चयति थ। पुणोचि तस्थेय तस्थेय॥7 
अथे--निगोद में ऐसे अनन्द जीए है, जिन्होंने कभी भ्रस 
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आदि पयोय को प्राप्त नहीं झिया है थे हमेशा मरक़र चहीं 
उलन्न होते रहते है | 

निगोद के दो भेद ह--(१) व्ययद्यर राशि (२) अब्यवहार 
राशि। जो जीव एक पार यादर एफेन्द्रिय या उसपने को प्राप्त करके 
फिर निगोद में चला जाता है, यद व्यवह्र राशि कहलाता है। 
जिस जीव ने निगोद से याहर निऊल कर ऊभी यार एफकेद्धिय- 
पना था तसपता शाप्त नहीं किया, अनादि काल से निभोद में ही 
जन्म प्रण फर रहा है पह अव्ययह्ार राशि है। अव्यपह्र 
राशि से व्ययहार राशि में आया हुआ जीव फिर सुच्य निगोद 
में जा समता है सिन्तु बह व्यवहार राशि ही ऊद्य जायगा। 
(सेन प्रश्न ४ उल्लाप्य)। एक समय में जितने जीव मोत्त में जाते 
है झीफ़ उतने ही जीव उसी समय अव्यवहार राशि से निकल 
फर व्यवहार राशि में आ जाते है। कभी कभी जय भव्य जीव 
फम निकलतेह तो एक दो अभव्य जीय भी वहा से निकल आते 
है। इसलिए व्यवहार राशि के जीय ऊभी कम ज्यादा नहीं होते। 
पूर्वोक्त निगोदों के जो गोले लोकाफाश के भीतर ईं, उनके 
जीव छहो दिशाओं से आए हुए पुदुगलों को आहारादि के लिये 
ग्रत्ण करतेह । इसलिए वे सफल गोले कहलाते है। जो गोले 
लोकाऊाश के अन्तिम प्रदेशों में है वे तीन दिशाओं से आहार 
ग्रहण ऊर सकते हैं , उसलिए विऊल गोले जड़े जातेह । साथा- 
रण बनस्पति काय स्थावर ऊो हीसक्ष्म निगोद ऊदते है, दसरे 
चार स्थावरों को नहीं। सूच्म जोय सारे लोक में भरे हुए | 

सूच्म निगोद में अनन्त दुःख है। जिनकी झल्पना करने 
के लिये कुछ उदादरण दिये जाते है । तेतीस सागरोपम के जितने 
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समय है, उतनी यार यदि कोई मीतर सात नरक में तेतीस 
सागरोपम पी आयुप्य वाला शेर छेटन भेटनाडि,असद्य दुःख 
सद्दे तो उसझो होने याले दु खों से अनलण॒णा दु ख निगोद 
के जीव को एक ही समय में होता है। अथवा मंनुप्य के शरीर 
साहे तीन करोड रोम है,पर य+े रोम में यदि रोई देगता छोड़े 
की सूत्र गरम की हई सूरे युसेट ढ, उस समय उस मनुष्य को 
जितना दू ख होता है, उससे सनन्‍्तगुणा दुख निगाठ मं है। 
निगाद सा आरण अवान है। भग पुर॒पों यो चाहिये किये 
एस दु,खा फा नाश फरने जे लिये ज्ञान शा आटर परे और 
अज्ञान झा स्याग दें । 
(४) सत्त--उत्पाद (उत्पत्ति), व्यय और 2 उपना (स्थिरता) 
सत्य या लक्षण है। तखवार्थमूय में कहा है “उत्पाटव्ययध्रोव्ययुय्त 
सत््‌। ये छूटी दब्य प्रयेफ समय उत्पन्न होते ६, तिनाण वो 
भराप्त होने है ओर जिसी रूप से स्थिर भी है, इसलिए सत्‌ ६। 
जैसे धर्मोम्तिताय के किसी एस प्रदेश में अगुरुलयु पर्योय 
असग्यात है, दूसरे प्रतेश में अनन्त, सीसरे म सरयातह। 
इस तरह सय प>शों में उसया अगुस्लपु पर्याय घठता या बता 
रहता है । यह अगुम्लपरु पर्याय चल है। मिस प्रदेश में वह 
एस समय असरयान है उसी प्रदेश में दूसरे समय अनन्त हो 
जाता ई | जहा अनन्त है यहा अंसरग्यात हो जाता है | इस 
अरशार घमौस्तिसाय के असरयात परेशों में अगुरलय पयोय 
धठता उठता रहता है| मिस मन्श में बह असरयात से अनन्त 
होता ६ उस परेश में असरयातपना नए्ट हुआ, अनम्तपना 
उपन हुआ और टोना अवस्थाओं में अगस्लपपना प्र बे अवोत 
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स्थिर रहा | इस तरह उत्पाद, व्यय और भ बता ये तीनों सिद्ध 
है। इसी रीति से अपमोस्विकाय के असरयात प्रदेशों में, 
आऊाश ऊे अनन्त पदेशो मे, जीव के ससर याव प्रदेशों में और 
पुदगलों में भी ये तीनों परिणाम हर समय होते है। फाल में 
भी ये तीनों परिणाम वरावर है। क्योंकि य्वेमान समय नष्ट 
होझर जय अतीत रूप होता है उस समय उसमें उर्तमान ही 
अपेज्ञा नाश, भूत की अपेक्षा उत्पत्ति ओर काल सामान्य रूप 
से थाब्य अर्थात्‌ स्थिरता रहती है । 

इस प्रकार स्वृल रूप से उत्पाद, ज्यय और श्र वता बताए 
गए। ज्ञन यथादि सद्म वस्तुओं में भी ये तीनो परिणाम पाए 
जाते हैं | क्योंकि जय (ज्ञन का गिपय) के बदलने से ज्ञन भी 
खल जाता है । पूर्व पयोय की भासना (ज्ञान) का व्यय, उत्तर 
पर्याय ही भासना की उन्पत्ति और दोनों अवस्थाओं में 
आनपने की स्थिरता होती है। इसी प्रफार सिद्ध भगवान में 
गुणा की प्रवृत्ति रूप नरीन पर्याय का उत्पाद, पूर्व पर्याय का 
नाश और सामान्यरूप से गुणों की श्र्‌वता विद्यमान है। इस 
तरह सभी द्रव्यों में सत्व है । यदि अगृरुलघु का भेट न हो तो 
प्रदेशा मे भी परस्पर भेद न हो | अगुरुलघु का भेद सभी द्वव्यों 
मह। जिस द्रव्य का उत्पाद,व्यय रूप सत्व एक है,पह द्रव्य भी 
एक है, और मिसका उत्पाद व्यय रूप सल भिन्न है, वह द्रव्य 
भी मित्रह | जैसे कोई जीव मलुप्यलल को खपा फर देय रुप में 
उत्पन्न होताहै । यहाँ मनुप्यत्व झा नाश और देवस्व की उत्पत्ति 
दोनों एक ही जीव में होते हैं | इसलिए इन दोनों का आश्रय 
जीव द्रब्य एक है। जहाँ उत्पन्न कोई दूसरा जीव हुआ और नाश 
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जिसी दूसरे मीय या, यहाँ प्रयोगों का शाधार मित्र होने से 
द्रब्य भी भिन्न है। इस तरह सत्र का उयन किया गया। 


(६) अगरलघुत--भिम द्रव्य पेँ अगुरखघु पर्याय दै, उसमें दानि 
और बुद्धि होती दे ।पद्धि या अर्थ है उत्पत्ति और हानि पा अर्थ ६ 
नाश | वृद्धि ८ मग्नर री है (१) भ्रनन्त भाग युद्धि,२) अर्से 
रुयात भाग बद्धि, (३) सरयात भाग वृद्धि, (४) सर याद गुए 
बुद्धि/५) असग्यात गुण वृद्धि, (६) अनन्त गुण वृद्धि | हानि 
मे भी छ प्रगार ६--(१) अनन्त भाग हानि, (२) भ्रसग्याव 
भाग हानि, (३) सम््यात भाग हानि, (७) सग्यात गृण हानि, 
(५) असग यात गुण हानि, (६) अनन्त गुण हानि। चृद्धि 
और हानि सभी द्र-यों में इर समय होती रहते ह। जो गुर भी 
ने हो और दल्का भी न हो उसका भाग अगुरलधु ६। यह 
स्व॒भार सभी द्रव्य में ह। थी भगरती सूरत मे बढ हे रित- 
#सम्यटवा,सत्यगणा,स यपण्सा, सावपज्लया, सम्बद्धा शगुरु- 
लहुआए ”। सभी दर य, सभी गुण, सभी प्रदेश,सभी पर्याय और 
समस्त राल अगुम्लघु है। इस अगस्लघू स्भाप पा भापरण 
नहीं ई। आत्मा पा अगुस्लघु गुण है, आत्मा के सभी परद्शों में 
ज्ञायिक्भात होने पर सर गुण साथारणतया परिणत होते है) 
अपिऊ या न्यून र्पर स परिणत नहीं! हते | इस प्यार अगरु- 
लघु गुण का परिणाण जानना चाहिये। अगुरलधु गुण को 
गोन कये रोरता है अथोत्‌ गोत क्मे के नए होने पर आत्मा 


मा अगुस्लघु गुण प्रकट होता ६। इस तरह छहों सामान्य- 
गुणों का णन हुआ | 


(आगमसार) 
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११६--पुहछ के छ भेद 


एण, गलन पर्मवाले रुपी द्रव्य को पृदगल कहते हैं। 
से व! भेद हैं; 


() ब्रह्म सच्म--परमाणु पुदुगल । 

(३) वच्म--दो प्रदश से लेऊर सत्मरूप से परिणत अनन्त 
प्रेशों दा स्व | 

(३) मच्य बादर--गंध के धुदुगल । 

(३) बादर सत्म--वायुकाय का शरीर | 

(0 पादर--ओस ब्गेरह अपकाय का शरीर | 


* (8) बादर यादर---अग्नि, वनस्पति, पृथ्वी तथा चसकाय 
$ जीरो का शरीर । 


पआपृत्य और सूक्ष्म का इन्द्रियों से अनुभव नहीं हो 
पडता। इन दोनों में सिफे परमाणु या प्रदेशों का भेद है। 
प्र में एक ही परमाणु होताह और वह एक ही आऊाश 
शक पेरताई। सूद्म में परमाणु अधिक होते है और आकाश 
श भी अनेक | सूक््मबादर का सिर्फ घाणेन्द्रिय से अलु- 
भेद किया जा सकता है और किसी इन्द्रिय से नहीं | बादर- 
मे! को स्परनेन्दरिय से। बादर का च्नु और स्पशैनेन्द्रिय 
+। बादर चादर का सभी इन्द्रियों से । 

(दर्शकालिय नियुक्ति ४ अध्ययन गा २) 


१२७--उपक्रम के छः भेद:--- 


५. मिस पार कहे दवारवाले नगर में अ्रेश करना सरल होता 
! उती मड़ार शास्धरुपी नगर के भी कई द्वार होने पर प्रवेश 
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सरल हो जाता है अर्थात्‌ उसे आसानी से समका जा सकता है । 
शाख्ररूपी नगर में प्रवेश फरने के द्वारों को अनुयोग द्वार ऊहते 
है। सत्र के अनुकूल अरे का योग अथोत्‌ सम्बन्ध अनुयोग 
है अयया प्रत्येक अध्ययन का अर्थ करने की विधि को अनुयोग 
कहते हैं। इसके चार भेद है--उपक्रम,निक्षेप,अनुगम और नय। 
(१) इधर उधर विखरे हुए वस्तु तत्त को विभिन्न प्रमारससे प्रति- 
पादन करके समीप में लाना और निक्तेप में योग्य यनाना उपक्रम 
है। जिस वस्तु का नामोपक्रम आदि भेदों के सनुसार उपक्रम नहीं 
फिया जाता उसका निचतोप नहीं हो सऊता। अथवा मिसमे द्वारा 
गुर की वाणी निक्षेप के योग्य बनाई जा सके उसे उपक्रम 
कहते हं। अथया शिष्य के छुनने के लिए तैयार होने पर जो 
बस्तुतस् प्रारम्भ झ्िया जाता है उसे उपक्रम कहते ह। अथवा 
शिष्य द्वारा विनयपूर्वर पूछने पर जो बात शुरू की जाय बह 
उपक्रम है। इसझे छ, भेद है +-- 

(१) भाजुपूवी--पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा 
इत्यादि असमुक्रम को आजुपूर्वी कहते है। 

(२) नाम--जीव में रहे हुए ज्ञानादि गुण और पुदुगल पें रहे 
हुए रुपादि गुण के अनुसार जो पत्पेर वस्तु का मिन्न २ रूप 
से अभिषान अथात्‌ फ्थन होताई वह नाम कहलाता है। 
(३) मरमाण--जिसके द्वार वस्तु का परिच्चेद अर्थात्‌ निश्रय 
होता है उसे प्रमाण बहते हैं । 

(४) वक्तव्यता--अध्ययनादि में प्रत्येफ़अययव का ये या संभव 
नियत नियत अर्थ वहना वक्तव्यता है। 


(श) अवाधिशार--सामायिर आदि अच्ययन के त्रिपय का 
वर्णन करना अथोधियार है। 
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अर्थाधिकार अप्ययन के पारम्भ से अन्त तक एक सरीखा 
रहता है रिन्तु वक्तव्यता एक देश में नियत रहती है। यही 
अर्थापिकार और वक्तच्यता में अन्तर है| 
(६) समय्तार--छ, पर और उभय में वस्तुओं के अन्त 
का विचार समवतार कहलाता है। 

नाम, स्थापना, द्रव्य, ज्ेन, काल और भाव के भेद से भी 
उपक्रम के छः भेद हैं। 

इनका विशेष पिस्‍्तार अ्रज्योगद्वार सूत्र से जानना चाहिये 

(भजुयोगद्वार सुत्र ७०) 


४५८ --अवधिन्नान के छ. भेद्‌.--- 


व या ज्ञयोपशम से प्राप्त लब्पि के कारण रूपी द्रव्यों को 
विपय करने वाला अतीर्द्रिय ज्ञान अवधि ज्ञन कहलाता है। 
इसके छ भेद हैः-- 

(१) अ्न्ुगामी-- नो अवधिज्ञान नेत्र की तरह ज्ञानी का अनुगमन 
फरता है अथोत्‌ उत्पत्ति स्थान को छोडकर ज्ञानी के देशान्तर 
जाने पर भी साथ रहता है वह अन्ुगामी अवधिज्ञान है। 

(०) अनमुगामी--जो अवधिश्ञान स्थिर प्रदीप की तरह ज्ञानी 
का अनुसरण नहीं करता अथोत्‌ उत्पत्तिस्थान को छोड़ कर 
जद के दूसरी जगह चले जाने पर नहीं रहता वह अनलुगामी 
अवधिज्ञन है। 

(३) पर्षमान---नैसे अप्ति की ज्वाला ईंधन पाने पर उत्तरोत्तर 
अधिकापिर बढती हैउसी प्रकार जो अवषिज्ञान शुभ अध्यव- 


साय होने पर अपनी पूर्यावस्था से उत्तगेत्तर बढ़ता जाता है वह 
वर्धमान अवधिज्ञान है| 
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(४) हीयमान--जैसे अग्नि की ज्याला नयीन ईंधन नपाने से 
क्रमश, घटती जाती है उसी प्रकार जो अयधिज्ञन सासलेशवश 
परिणाम विशुद्धि के घटने से उत्पत्ति समय की अपेक्षा क्रम 
घद्ता जाता है बह हीयपान अयपिहान है। 
(५) प्रतिपाती--जो अवधिज्ञन उत्कृष्ट सब लोड परिमाण 
पिपय परे चला जाता है बह प्रतिपादी अरपिज्ञन है! 
(६) अ्प्रतिपाती--जो अवधिज्ञन भयक्ञय या केयल वान होने 
से पहले नए्ट नहीं होता बह अप्रतिपाती अयपरिवान है। 
मिस अपधित्ञानी शो सम्पूर्ण लोक से आगे एम भी मदेश 
जा ज्ञान हो जाता है उसका अपधिवान अप्रतिपाती समकना 
चाहिये। यह यात सामथ्ये (शक्ति)की अपेक्षा कही गई है। 
वास्तव में अलोराकाश रूपी द्रत्यों से शून्य है इसलिए वहाँ 
अवधिज्ञानी इुछ नहीं देख समता । ये छहों भेद तियंज्व और 
भजुष्य में होने चाले क्ञायोपशमिक अपधिज्ञान के है। 
(टा० # सू ४२६) ( न॑रीसृत्र &स १६) 
४२९--अरथीबम्ह के छ भेद -- 


इन्द्रियों द्वार अपने अपने विपयो का अस्पष्ट ज्ञान अग्रग्रह 
कहलाता है । इसके दो भेद ह--व्यज्ञनावग्रह और अथौयपह | 
जिस प्रकार दीपफ के द्वारा घटपटादि पदार्थ प्रकट सिये जाते है 
उसी प्रमार जिसरे द्वारा पदार्थ व्यक्त अरथात्‌ प्रकट हों ऐसे विषयों 
फेइन्द्ियज्ञन योग्य स्थान में होने रूप सम्बन्ध को व्यज्ञनाय- 
ग्रह कहते है। अथवा दशन द्वारा पदार्थ का सामान्‍य प्रतिभास 


झोने पर विशेष जानने के लिए इन्द्रिय और पढायों का योग्य 
देश में मिलना व्यश्लनावग्रह है। 
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वर्ण,गन्ध,रस,स्पर्श आदि अर्थ अर्थात्‌ विपयों को सामान्य 
हर न ७ ओ 
रूप से जानना अथीवग्रह है। इसके छः भेद हैः-- 
(१)आओजेन्िय अथावग्रह, (२) चक्तुरिच्किय अथोवग्ह , (३) 
घाऐेन्द्रिय अथोवग्रह, (४) रसनेन्द्रिय अर्थावग्रह, (५) स्पशने- 
निरिय अर्थावग्रद, (६) नोइन्द्रिय (मन) अवोपम्रह । 

_ रुपादि विशेष की अपेक्षा किए जिन केवल सामान्य अर्थ 
क ग्रहण करने वाला अर्थाग्रग्रह पॉच उन्द्रिय भर मन से होता 
है इसलिए इसके जपगेक्त छः भेद हो जाते है| 

अथावग्रह के समान ईहा, अवाय और भारणा भी ऊपर 
लिखे अतुसार पॉच इन्द्रिय और मन द्वारा होते ह| इसलिए 
इनके भी छः छः भेद जानने चाहिए। 

लैंरीसुत्र, सृत्त ३०) (टा० ६ सुत्र & ४) (तत्तावाभिगम मूत्र ग्रवध झश्याय) 

४३०--अवसर्पिणी काल के छः ओरे-- 

जिस ऊाल में जीयों के सहनन और संस्थान अमगशा) कीन 
होते जाये, आयु और अयगादना घटते जायेँ तथा उस्पान, कर्म 
प्ष, बी, पुरुषाफार और पराक्रम रा ढास होता जाय यह 
अपसरपिणी काल है। इस काल में पृरगयों वर्ण, गरप, रस 
और स्पर्श हीन होते जाते हैं। शुभ भाव पढ़ते जाते $ और 
अशुभ भाव बढ़ते जाते है । अससर्पिणी बाल दस कीड्राबी्टी 
सागरोपभ का होता है । 

है अवसपिणी काल के छः विवाग 5, नि आर कहते 

है। वे इस भकार ह:--( १) सृपम सुपप्रा, (०) सूधमा /3)ख4स 
दुपमा, (४) दुपम सुपमा, (४) दृषमा (८ / दूषम दुपमा। 

(१) झुपमंसुपमा--यह आग चर क्द्कीटी सायसेस् के 
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होता है। इसमें मनुष्यों की अवगाहना तीन कोस की और आय 
तीन पल्योपम की होती है। इस अरे में पुत्र पुत्री युगल(जोड) 
रूप से उस होते है। ये होकर थे ही पति परिन बन जाते 
है। युगल रूप से उत्पन्न होने के बारण इस आरे के मनुष्य 
यूगलिया कहलाते है। माता पिता की आयु छ, मास शप 
रहने पर एक युगल उत्पन्न होता है। ४६ दिन तक माता 
पिता उस्तकी भ्रतिपालना फरते है । आयु समाप्ति के समय माता 
को छींड और पिता यो जभाई (उप्रासी) आती है और दोनों 
काल फर जाते है। वे मर कर देवलोऊ में उत्पन्न होते ह | इस 
आरे के मनुष्य दस प्रकार के कल्पवृत्तों से मनोब्राब्छित सामग्री 
पाते हैं। तीन टिन के अन्तर से इन्हें आहार वी इन्छा होती 
है। युगलियों के बन्नऋपभनाराच सहनन और समचतुरख 
सस्थान होता हैं। इनसे शरीर में २५६ पसलियाँ होती है। 
युगलिए असि, मसि और कृषि कोई कर्म नहीं करते । 
इस आरे पें पृथ्वी का स्त्राद मिश्री आदि मधुर पदार्थों से 

भी अधिक स्वादिष्ट होता है। पुष्प और फलों का स्वाद चक्र- 
बर्ती के श्रेष्ठ भोजन से भी बढ ऊर होता है। भूमिभाग अत्यन्त 
रमणीय होता है और पाच वर्ण वाली विविध मणियों,पृत्तों और 
पीषों से सुशोभित होता है। सर मार के झुखों से पूरे होने 
के कारण यह आरा सुपममुपमा कहलाता है। 

(२) सपमा--पह आरा तीन बोडायोदी सागरोपम का होता 
है। इसप्रें मनुष्यों की अवगाइना दो कोस की और आयु दो 
पल्योपम की होती है। पहले आरे के समान इस खरे में भो 
युगलपम रहता है। पहले आरे के युगलियों स इस आरे के 
सुगलियों में इतना ही अन्तर होता है कि उनऊे शरीर में श्श्८ 
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पसलियाँ होती है माता पिता बच्चों फा ६४ दिन तक पालन 
पोपण करते है। दो दिन के अन्तर से आादार की इच्छा होती है| यह 
आराभी छुखपूर्ण ह। शेप सारी बातें स्थूलरूप से पहले आरे जसी 
जाननी चाहिए। अयसपिणी काल होने के फारण इस आरे में 
पहले की अपेज्षा सये यातों में क्रमशः दीनता होती जाती है | 


(३) सुपम दुपमा--सुपम दुपमा नामक तीसरा आरा दो 
फोडाकोही सागरोपम का होता है। इसमें दूसरे आरे फ्री तरह 
सुख है परन्तु साथ में दुःख भी है। इस आरे के त्तीन भाग है। 
भधम दो भागों में मनप्यों फी अवगाहना एक फोस फी और 
स्थिति एक पल्योपम की होती है । इनमें युगलिए उत्पन्न होते 
हैं जिनझे ६४ पसलियों होती 8 । माता पिता ७६ दिन तक 
पन्‍्चों का पालन पोषण करते हैं | एफ दिन ऊे अन्तर से आहार 
की इच्छा होती है। पहले दूसरे आरों के युगलियों की तरह ये 
भी छींक और जभाई के आने पर फाल कर जाते है और देय- 
लोड में उत्पन्न होते ह। शेप विस्तार स्थृल्न रूप से पहले दूसरे 
आरों जैसा जानना चाहिए | 
सुपण दुपमा आरे के तीसरे भाग में छह सहनन शौर छट्टों 
संस्थान होते ह | अवगाहना इजार धनप से कम रद जाती है। 
आयु जपन्य सरयात वर्ष सौर उत्कृष्ट असरयात बे की होती 
है। मृत्यु होने पर जीव स्वकृत कमोनुसार चारों गतियों में जाते 
है । इस भाग में जीव मोक्ष भी जाते हैं। 
वतेम्रान अवसर्पिणी के तीसरे आरे के तीसरे भाग फी समाप्ति 
में जय पल्योपप का आठवा भाग शेष रह गया उस समय 
कल्पवृत्तो की शक्ति कालदोप से न्यून हो गई । युगलियों में हरेप 
ओर कपाय की मात्रा बदने संगी और थे आपस में विवाद 
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करने लगे। अपने यिवादों कर निपरा कराने के लिये उन्होंन 
सुमति यो स्वामीरूप से स्वीफार जिया। ये प्रथम इुलसर थे। 
इनके याद क्रमश, चौदद छुलऊर हुए। पहले पाय इलफरों 
ये शासन में हार दढ था । छठे से दसयें छुलमर फे शासन 
में मझार तथा ग्यारावें से पद्धहयों बुलगर मे शामन म 
धिकार दढ था । पद्धहयें कुलर्र ऋषभदेव स्वामी ये। ये चौदहवें 
कुलकर नाभि ऊे पुन थे। माता का नाम मस्तेयी था ऋषपभदेव 
इस अबसर्पिणी फे प्रथम राजा, प्रथम चिन, प्रथम पेयली, मयम 
तीर्परर और प्रथम धर्म चक्रवर्ती थे। इनकी आयु चौरासी लाख 
पूर्व थी। इन्होंने यीस लाख पूर्व झुमागयस्था में प्रिताए भोर 
जसठ खाख पूर्व राज्य जिया। अपने शासन याल में प्रजा हित 
के लिए इन्होंने लेख, गणित आदि ७२ पुरप फ्लाओं और 
६४ स्री फलाओं फा उपदेश दिया। इसी प्रभार १०० 

शिल्पों भर असि, मसि और कृषि रूप तीन फर्मों की भी शिक्षा 
दी ।भेसठ लाख पूर्व राज्य का उपभोग वर दीक्षा अड्ीयार पी। 
तर छद्मस्थ रहे ।एर्क यर्प ऊप एस लाख पूर्व पेवली 

रहे । चौरासी लाख पूवे की आयुप्य पूर्ण होने पर नियौण 
प्राप्तर्रिया। भगयान ऋषभदेव के ज्ये्ट पुर भरत महाराज इस 

आरे के प्रथम चक्रवर्ती थे। 

(४) दूपम छपमा--पह आरा बयालीस हमार वर्ष फम एव 

फोडासोडी सागगेपम का होता है। इस में मनुष्यों फे छह 

सहनन ओर छह्दों सस्थान होते है। अयगाहना बहुत से घनपों 

की होतो है और आयु जघन्य अन्तपुंहू्त, उत्कृष्ट एड फरोड 

पूरे थी होती है । एफ पूर्व सत्तर लाख परोड वर्ष ओर छप्पन 

इजार कराड वषे (७०५६००००००००० ०) या होता है| यहाँ 
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से आयु पूरी फरफे जीव स्वकृत ऊर्माचुसार चारों सतियों में 
जाते ह और ऊई जीव सिद्ध, बुद्ध एप झक्त होफर सकल 
खो का अन्त कर देते है अर्थात्‌ सिद्ध गति को प्राप्त ऊरते है। 
बतमान अवसर्पिणी ऊे इस आरे में तीन यश उत्तन्न हुए। 
अरिन्‍्तबश, चक्रसर्तीवश और दशारवश । इसी आरे में तेरेंस 
तीर्यरर, १! चक्रवर्तों, ६ वलटेय, & वाछुदेव और ६ प्रति 
पासुदय उत्पक्ष हुए। दु।ख विशेप और सुख कम होने से यह 
आय दृपम छुपमा कड़ा जाता है । 
(४) दुपमा--पॉचता दूपमा आरा टकीस हजार बने का है। इसे 
आर में मनुष्यों के छहों सहनन तथा छहों सस्थान होते है। 
शरोर की अ्वगाहना ७ हाथ तक की होती है। आयु जधन्य 
अन्तप्ुटतत्ते उत्क्ट सो वर्ष झाभेरी होतीहे। जीव स्वकृत ऊर्मो- 
नुसार चारो गतियों में जाते ह। चोथे आारे में उत्पन्न हुआ कोई 
जीब म्रक्तित भी ला ऊर समता है , जेसे जम्पूस्वामी । चते 
मान पंचम आरे का भाग वीत जाने पर गण (समुदाय- 
जाति) पियाहादि व्यवहार, पाखण्डप्म, राजधम, अगि मोर 
अ्रप्नि से होने बाली रसीट आदि क्रियाएँ, चारित्रप्म और 
गच्छ व्यवशर--इन सभी का विन्छेद हो जायगा। यह आरा 
ख प्रतान है इसलिए इसऊा नाम दुपमा है। 
(६) दूपम दुपमा--ययसर्पिणी का दुपमा आरा बीत जाने पर 
अत्यन्त दुःखों से परिपूर्ण दृपम दुपमा नामझ छठ आरा प्रारम्भ 
होगा। यह फाल महुप्य और पशुओं के दुःसजनित हाहाफार 
व्याप्त होगा । इस आरे के मारस्भ में ध्लिमय भयहुर आपी 
चलेगी तथा सवतेक याद पहेगी। दिशाएँ धूलि से भरी होंगी 
इसरिए प्रकाश शन्य होंगी । अरस, विरस, च्ार/सात, अप्ि, 


हे 
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विद्युत और गिप प्रधान मेघ यरसेंग | मलययालीन परन और 
बा के प्रभाव से विय्रिय चनम्पतियों एवं उस भाणी नए शे 
जायँंगे। पहाठ और नगर प्री से मिल जायेंगे। पं्रता में 
एक वेतादय परत स्थिर रहेगा ओर नटियों में गंगा ओर सिधु 
नदियाँ रहगी | साल के अयन्त रुक्ष होने से सूथ सत्र तपेगा 
आर चन्द्रणा अति शीत होगा। गगा और सिधु नदियों पा 
पाठ रथ के चील मितना अयोव्‌ पढ़ियों के जीय के अस्तर 
जितना चोडा होगा और उनमें ग्थ पी धुरी प्रमाण गहग पानी 
होगा । नटियों मन्द पच्छपादि जलचर जीयो से भरी होंगी । 
भरत ज्षेत्र की भूमि अगार, भोभर गरा तथा नपे हुए लद ये 
सर होगी । ताप मे यह श्रप्नि जैसी होगी तथा भृूलि और 
बीचइ स भरी होगी। इस कारण प्राणी पथ्वी पर फष्ट पृपय 
चल फिर सरगे। इस आरे ये मनुष्यों की उत्तए्ठ अयगाहना 
एप हाथ भी और उत्कृएठ आयु सोलह और पीस यपे मी होगी। 
ये अधिर सस्तान वाल होंगे। इनऊे वर्ण, गन्प, रस, स्पर्श 
सहनन, सस्यान सभी सशुभ होंगे। शरार सये तरह से यदौल 
होगा। अनेऊ व्याधियों पर फिये रहेंगी | गग द्ेप भर क्पाय 
की मार अधिरु होगी | धर्म ओर श्रद्धा पिलइल न रहेंगे। 
बताटय पर्वत में गगा और सिंधु महानदियों रे पूरे पश्चिम तट 
पर ७२ पिल दे वे ही इस वाल के मनुष्यों के निवास स्थान 
होंगे। ये लोग सूर्योत्य और सूयोस्‍्त के रामय 'अपने अपने 
गिल्लों से निम्लेंगे आर गगा सिधु महननदी से मच्छ कच्छपाड़ि 
पकड़ दर रत भे गाह दग। शाम के गाड हुए मन्दादि को 
सुपह निराल कर खाएँग ओर मुबह के गदे हुए मन्झाड़ि 
शाम सो नियाल कर खायेंग। अत, पियम और भत्थारयान से 
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रहित, मास का आदर ऊरने पाले, सक्निष्ट परिणाम वाले ये 

जीव मरकरप्राय; नरझू और तियश्द योनि में उत्पन होंगे। 
जम्पूद्रीप प्रतष्ति वक्रस्द्वार २ (ठ० ६ सुृ० ४६२) (टप्रमट्पमा) भगवती शतर ७ देता 
2३१-उर्त्सपणी के छ आरे- 


जिस राल में जीयो के सहनन और सस्थान क्रमश। अधिका- 
पिर शुभ होते जाये, आयु और सयगाहना यहते जायें तथा उत्थान 
फर्म, उल्ल, यीये, पुरुषाकार और पराक्रम की वृद्धि होवी जाय 
बह उत्सपिएी काल है। जीवों फ्री तरह पुदगलों के बर्णे,गन्प 
रस और स्पर्श भी इस राल में क्रमश, शुभ होते जाते है । 
अशुभतम भाव, अशुभतर, अशुभ, शुभ, शुभवर होते हुए यावत 
शुभतम हो जाते हैं। अयसर्पिणी काल में क्मणः हास होते हुए 
हीनतम अवस्था आजाती है और इसमें उत्तगेत्तर वृद्धि होते 
हुए क्रमण! उच्चतम अयस्था आजाती है । 

अवसपिणी फाल फे जा छः आरे हे दे ही आगे इस फाल 
मेंव्यत्यय (उल्टे) रूप से होते 6ै। टन का स्वरूप भी टीऊ उन्हीं 
जैसा है, किन्तु विपरीत क्रम से | पहला आरा अयसपिणी के 
छठे आरे जैसा हे। छठे आरे फे अन्त समय में जो हीनतम 
अयम्था होती है उससे द्स यारे का पारम्भ होता है और क्रमिक 
पिफास हारा पढ़ते २ छठे आगे कऔ प्रारम्भिक अयस्था के आने 
पर यह आरा समाप्त होता है | ठसी अ्रफ्रार शेष आरों में भी 
क्रमिझ विकास होता दे। सभी आरे अन्तिम अवस्था से शुरु 
होकर क्रमिक विकास से प्रारम्भिक अयस्था को पहुँचते ह। 
यह काल भी अवसपिणी काल की तरह दस कोडाफीड़ी साग- 
रापम का है | उत्सपिणी ओर अयसपिणी में जो अन्तर है 
पह नीचे लिखे अनुसार दे. 


३६ श्री सेठिया जैज प्रग्थमाला 
उत्सपिणी के छ आरे--दुपम दुपमा, दुपमा,दुपम सपा, 
मुपम दुपमा, छुपमा, छुपम झुपमा | 
(१) दुपमदूपभा--अवसपिणी का छठा आरा आपाड़ सदी 
पूनम यो समाप्त होता है और साउग्य यदी एक्म को चन्द्रमा 
के अभिमित नक्षत में होने पर उत्सपिणी या दूपम दुपमा नामक 
प्रथम आग प्रारम्भ होता है। यह आरा सयसपिणी वे छठ श्गर 
जसा है| इसमें यणे,गन्य,र्स,स्पणे आटि पयायों में तथा मनुप्या 
ही अयगाइना,स्थिति,सहनन और सस्थान आर में उत्तरोत्तर 
बुद्धि होती जाती है। यह आरा टकीस हजार यपे का है। 
(२) दुषभा--इस आरे जे प्रास्म्भ में सात दिन तर,मरतेत 
जितने विस्तार गाल पुष्कर सबतेक मेप्र यरसगे । सात दिन 
की इस वषों से छठे आर के अशुभ भाव रुक्षता उप्णता 
आदि नष्ट हो जायेंग | इसके वाद सात दिन तक त्षीर मेप्र की 
वर्षा होगी। इससे शुभ वर्ण, गन्य, रस और स्पण पी उत्पत्ति 
होगी। ज्षीर मेघ र॒ याद सात दिन तऊ घृतमेघ परसेगा । इस 
बष्टि से पथ्वी में स्नेह (चिस्नाइट) उत्पन्त हो जायगा। इससे 
बाद सात टिन तने अमृत मेपर वृष्टि र्रेगा शिसक प्रभाव से 
य्षे, गुन्छ, गुल्म, लता आदि घनस्पतियों के अबुर फूरेंगे। 
अपम्रत मेघ के थाद सात दिन तर रसमंध यरसेगा। रसमेप 
की पुष्टि से बनस्पतियां में पाच मार पा रस उत्पन्न होगा 
और उनमें पत्र, प्रयाल, अकुर, पृष्प, फल की प्रद्धि होगी। 


भोट--कार, घृद अशठ और रस मष पानी द्वी कसात है पर*नया पाता न्षौर 


चूत झादि वी त्रद गुण बरन वाढा द्वाटा दै इसलिए गुण की भ्रपत्षा क्षीरमेष् 
आदि नाम दिय गय हैं । 


उक्त प्रसार से घृष्टि होने पर जय पृथ्वी सरस हो जायगी 
तथा वक्त लतादि विविध उनस्पतियों से हरी भरी और रमणीय 
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हे जायगी तव लोग गिलों से निकलेंगे | वे पृथ्वी को सरस 
सुन्दर और रमणीय देखकर पहुत प्रसन्न होंगे। एक दूसरे को 
उलाबेगे और खूय खुशियाँ मनावेंगे। पत्र, पृष्प, फल आदि 
से शोमित वनस्पतियों से अपना निर्वाह होते देख वे मिलकर 
यह मर्यादा यार्येंगे कि आज से हम लोग मासाहार नहीं करेंगे 
और मासाहरी प्राणी की जाया तक हमारे लिए परिहार योग्य 
(त्याज्य) होगी । 

इस प्रफार इस आरे में पृथ्वी रमणीय हो जायगी। प्राणी 
सुसपूर्वेक रहने लगेंगे | इस आरे ऊे मन्ुप्यों के लहो सहनन 
ओर छट्ठों सस्थान होगे। उनकी अवगाहना यहत से हाथ की 
ओर आयु जपन्य अन्तमुहू ते ओर उत्कृष्ट सो बष फामेरी होगी। 
इस आरे फे जीव मर ऊर अपने ऊमा के अज्भुसार चारो गतियों मे 
उपपब्न होंगे,सिद्ध नहीं होंगे। यह आरा टक्रीस हजार बरषका होगा। 
(३) दुपम सुपमा--यह आरा पयालीस हजार पर्प कम एक कोड़ा- 
फोडी सागरोपम का होगा। इसका स्वरूप अवसपिणी के चौथे 
आरे के सटश जानना चाहिए ।'इस आरे ऊे मजुप्यों के छहों 
संस्थान ओर छहो सहनन होंगे। मजुप्यों की अयगाहना पहुत से 
उन्रूपों की होगी। आयु जघन्य अन्तमुहत्ते उत्कृष्ट एफ करोड 
पूर्वे की होगी । मलुप्य मरफर अपने फर्मानुसार चारों गतियों 
मे जायेंगे और दहुत से सिद्धि अथात्‌ मोक्ष प्राप्त करेंगे । इस 
आरे में तीन देश होंगे --तीर्थरवश, चक्रवर्तीवश और दशार- 
बश | इस रे में तेईस तीर्थफर, स्थारह चकयर्ती,नो वलदेव, 
नो वाहदेव और नो प्रतिवास॒ठेव होंगे । 
(४) सपम दुपमा-यह आरा दो कोड़ाफ़ोडी सागरोपम का होगा 
आर सारी पाते अवसर्पिणी के वीसरे आरे के समान होंगी । 


2० था सेटिया जैन अन्थमाता 


टयता द्वारा रण होने पर तो सभी ज्ञेगें म सभी सामा- 
पिर पाए जा सकते है। 


(लम्पूगीपप्रतष्तियतस्वाए २) ६ खु> ४६ )(किपपारुयक्माप्य पा० २२०८ १९०) 
४३२-- ऋतु एु छ 


दो मास या ताल गिशेष ऋतु रहलाता है। झतुए छ, होती है- 
(१) आपाट और आप मास में प्रावट ऋतु होती है। 
(०) भाद्रपट और आरियन मास में बषों। 
(३) फार्पिर और मार्गशीष में शग्ट्‌। 
(४) पाप और माम्र मे हेमन्त । 
(५) फालन और चैत्र में उसन्‍्त । 
(६) वैशास और प्यष्ट म ग्रीप्प । 
(टा० ६सू० $ . ) 
खतुओं। +े लिए लोज व्यवद्यर निम्नलिरित ह-- 
(१) बसत--ैत आर यैशाख । 
(०) ग्रीप्म--ज्येप्ठ और आपाद । 
(३) उपा--श्राएण और भाद्पढ | 
(४) शग्ल--आखशिन और कार्तिय | 
(५) शात--मरार्गणीप और पोप । 
(६) हेमन्त--माप आर फाल्गुन | 
(३ द्वाइचस) 
९३३--न्यूनातिथि वाले पर्च उ 
अमासस्था या पूर्णिमा वो पर्ष कहते ह। इनसे युक्त पत्त 


भी पर्दे वह्या नाता है। चन्द्र मास की अपेक्षा द पत्ता में एप 
एर तिथि घब्ती है| वे इस प्रवार है-- 
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(१) आपाद का क्रष्णपक्त, (२) भादपद का कृप्णपत्त, 
(३) फातिर जा ऋृष्णपक्त, (४)पीप का क्ृष्णपक्त, (५) फाल्युन 
का कृष्णपत्त, (६) वेशाख का ऋृष्णपक्ष । 

(० ६ सृ० ४२४) (च द्रप्रह्षप्ति ११प्राभुतो (उत्ताष्ययन झ० २६ गा० १४) 

४३४---अधिक तिथिवाले पर्व छः 


सर्यमास की अपेत्ता छः पत्ते में एक एक तिथि बढ़ती है। 
थे इस प्रकार ६/--(१) आपाड़ का शुक्लषपक्ष, (२) भाद्रपद्‌ का 
शुक्षपत, (३) कार्तिक का शुक्कपक्ष, (४) पीप का श॒क्रपक्ष, 
(५) फालएन का शुफ्रपक्ष, (६) वेशाख का शुक्रपक्त । 
एराणाग है सु० ४४२) (चद्ध प्रतष्ति १२ ग्राश्नव) 
४३५--जस्बुद्दीप में छः अकर्तभूमियाँ 
जहा अ्रसि, मसि और कृषि किसी प्रकार का ऊरये (आजी' 
बिका) नहीं होता, ऐसे क्षेत्रों को अकमे भूमियोँ ऊहते है। 
ज्म्युद्वीप में छः सके भूपियों ई--(१) हेसदत (२) हैरएयवतत, 
(३) हरिव्ष, (४) रम्यकपर्प, (५) देवकुरु (६) उत्तरकुरु | 
(ठाणांग ६ उ० ३ सु० ४०२) 
४३६--मसनुष्य क्षेत्र छः 
मल्ुप्प अढाई द्वीप में ही उत्पन्न होते है। उसके मुरय छः 
विभाग है। यही मजुप्यों की उपसि के छः क्षेत्र हैं। वे इस 
प्रकार ह--(१) जम्पूद्वीप, (२) पवंधातकी खण्ड, (३) पश्चिम- 
घातकी खणड,(४)पूवपुष्करापे, (५) पथिमपृष्कराधे (६) अन्तद्वीप । 
(ठायाग ६ उ० ३ सू० ४६०) 
३७--मनुष्य के छः प्रकार 
मनुष्य के छः ज्षेत ऊपर बताए गये है | उसमें उत्पन्न होने 


ग्रे भी सेठिया जैन भन्‍थमाला हु 

वाले मनुष्य भी क्षेय्ों के भेद से छः प्रकार के फट्टे जाते ६। 

अथवा गर्भन मनुष्य वे (१) कर्मभूमि, (२) अवर्मभूमि, (३) 

अन्त््षीप तथा सम्मूदिम के (४) कर्मेभूमि, (५) अक्मेभूमि, 
और (६) अन्तर्द्वीप इस कार मनुष्य के छ भेद होते है । 
(ठाणाग ६ 3० ३ सू० ४६०) 


४१८--ऋद्धिप्ाप्त आये के छ भेद 


जिसमें जान दर्शन और चारित्र ग्रहण वर ने की योग्यता हो उसे 
आये पहते है ।इसओे दो भेद इ--आदिषापत और भनुद्धिपापत। 

जो व्यक्ति अरिहन्त, चक्रवर्ती थादि ऋद्धियों को प्राम्त कर 
लेता है, उसे ऋद्धिपाप्त आये कहते है। भागे क्षेत्र में उत्पन् 
होने आदि के बारण जो पुरुष आये फट्ठा जाता है उसे भनृद्धि- 
भाप्त आये कहते है। ऋद्धिमाप्त आये के छ' भेद ईैं-- 
(१) अरिहन्त--राग देप आदि शत्रुओं का नाश करने बाले 
अरिहन्त कहलाते है । थे अष्ट महाप्रतिदार्यादि ऋद्धियों से 
सम्पन्न होते हैं । 
(२) चक्रवर्ती--चादह रन और छ खएडों फे स्वामी चत्र वर्ती 
कहलाते है, थे सर्वोत्तष्ट लौसिक सशक्ि सम्पन्न होते है! 
(३) बास्देव--सात रतन और तीन सएटों के स्वामी वासुठेय 
बहलाते है। दे भी अनेर प्रकारभी ऋद्धियों से सम्पन्न होते है। 
(४) बलदेव--बासुदेव के बड़े भाई बलतेव कहे जाते है। वे 
कई परार बी ऋद्धिया से सम्पन्न होते ह। बलदेव से वासुदेव 
और वासुदेव से चक्रवर्ती दी ऋद्धि दुगुनी होती है | तोथकर 
बी आध्यात्मिष ऋद्धि चक्रवर्ती से अनन्त गुणी होती है। 
(५) चारण--आवाश गापिनी विद्या जानने वाले चारण फह- 
लाते है। जयाचारण और विद्याचारण के भेद से चारण 
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दो पकार के हैं| चारित्र और तप विशेष के प्रमाव से जिन्हे 
आऊाश में आने जाने की ऋद्धि प्राप्त शे वे जथाचारण कह- 
लाते है। मिन्‍्हें उक्त लब्धि विदा द्वारा प्राप्त हो वे वियाचारण 
फहलाते है। जथाचारण और विद्याचारण का विशेष पेणन 
भगवती शतक २० उईशा ६ में है) 
(६) विद्यापर--अैवादय पर्मत के अधभिवासी प्रज्ञप्ति श्रांदि 
विद्याओं के धारण करने वाले विशिष्ट शक्ति सम्पन्न व्यक्ति 
वियाधर कहलाते है। ये आकाश में उड़ते हैं तथा अनेक 
चमत्कारिक कार्य करते हैं। 
(ट० ६ सूत्र ८६१) (प्रह्मपना पद १) (झावन्मलयगिरिपुर्या&लब्धि भधियार १४००) 
४३९--दुलेभ घोल छ 
जीवातें अनन्त काले तऊ ससार चक्र में भ्रमण करने के बाद 
करिनता से प्राप्त हों तथा जिन्हें प्राप्त कग्के जीव ससार चक्र 
को काटने का प्रयत्न कर सफे उन्हें दुसेभ कहते हैं। वे छः हं--- 
(१) महन्नुप्प जन्म, (२) आर्य क्षेत्र (सादे पच्चीस पर्य देश), 
(३) पामिक कुल में उत्पन्न होना, (४) केवली प्ररूपित धरम 
का सुनना, (३) फेवली प्रूपित धर्म पर श्रद्धा करना, (६) 
फेबली प्ररूपित धर्म पर आचरण करना | 
इन ग्रोलों में पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा इस प्रसार 
उच्तरोत्तर अधिफाधिक दुलेभ है। अज्ञान, अमाद आदि दोषों 
का सेवन करने वाले जीव इन्हें प्राप्त नहीं फर सकते। ऐसे 
जीव एकेन्द्रिय आदि में जन्म लेते हैं, नहों काय स्थिति बहुत 
लम्बी है। 
नोट-- “दस दुतभ” दसवें बोल सप्रह में ल्यि जायेंगे। 


९2 (ढागाय ६ उ० ? सूत्र ८८४) 
._कललीतिग चर. 
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४४०--ज्ञानावरणीय कम चाधने के छ कारण 


(१ )ज्ानी सै विरोध करना या उसफे प्रतिकूल आचरण कर ना । 
(२ ) ज्ञानगुर तथा ज्ञान का गोपन परना । 
(३ )ज्ञान में अन्तराय देना । 
(४) ज्ञानी से टेप करना । 
(४ ) ध्वान एव ज्ञानी पी असातना करना । 
(६ ) दान एवं ज्ञानी के साथ विवाद वरना अथवा उनमें दाप 
टिखान यी चेष्ठा ररना । 
(भगवती "तक ८ देगा ६) 


४४१--दरशनावरणीय कर बा्धने के छ कारण 


(१) 7शनवान्‌ के साथ विरोध करना या उसके भतिकूल 
आचरण करना । 

(२) टशैन या निहबन ( गोपन ) उरना । 

(३) दरशन में अन्तराय देना । 

(४) ट्श्न से देष करना। 

(४ ) दर्शन अथया तशेनवान की असातना +ग्ना ] 

(६ ) दर्शन या दर्शनवान्‌ के साथ विवाल करना अथवा उन 
में दोष दिखाने पी चेण फरना | 

(भगवती शतक ८ रद ६) 
४४२--भोहनीय कर्स घाधने के छ कारण 


(१) तीयू कोध, (२) वीरू मान, (३) 


तीद माया, 
(३) वीदूजोभ, (४) तीयृमिष्याल (६) सीवूनोकपाय। 


(मगसता शतक ८ उद्देशा ७) 
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बन क 3७. जे ३ ४+> ०. 


॥ 
१४२--क्पस्थिति छ; 


पाप के शात्योक्त आचार को कल्पस्थिति कहते हैं। 
हा सा्रापिक देदरोपस्थापनीय 


८६ श्री सेठिया जैन प्रथमाला * 


चारित्र पहते है। छेलोपस्थापनीय चारिरयारी साधुओं पे 
आचार की मर्यादा रो छेलोपस्थापनीय कल्पस्थिति वहते है। 
यह चारित्र प्रथम एवं चरम तीर्थकरों के साधुओं मं ही होता 
है। इसलिए यह पल्पस्थिति भी उन्हीं साधुओं के लिये है। 
सामायिक्र कल्पस्थिति में बताएं हुए अवस्थित कल्प के 
चार और अनवस्थित कल्प के छ , इुल द्सों पोलों का पालन 
करना छेद्रोपस्थापतीय चारित्र दी मर्याट है। 
(३) निर्रिशपान पल्पस्थिति--प्रिद्ार तरिशुद्धि चारित्र भरह्टी 
जार करने वाले पारिहारिफ साधुओं की आचार मर्यादा यों 
निर्विशपान पल्पस्थिति कहते है ।पारिदारिस साधु ग्रीप्पपाल 
में जपन्य उपवास, मन्यम बेला और उत्कृष्ट तेला, शीतराल 
में जघन्य पेला, मध्यम तेला ओर उत्कुष्ट चोला (चार उपवास) 
तथा वषोाल में जपन्य ठेला, पन्‍्यण चोला और उत्हृए पंचो- 
ला तप करते है। पारणे के दिन आयम्बिल करते ह। ससष्ठ 
और अससुष्ट पिण्डेपणाओं को छोड फर शेप पाँच में स 
इन्छालुसार एक से आहार और दूसरी से पाती लेते ६, इस 
प्रकार पारिहरिक साधु छ मास तक तप करते हैं। 
(४) निर्विए| काथिफ उल्पस्थिति--पारिहारिक तप पूरा ऊरने 
के याढ़ जो येयाव॒त्य ऋरने लगते हैं, दे निर्रिष्वयिर् कह- 
लाते हैं। इन्हीं को अनुपारिद्रिक भी कहा जाता है। इनरी 
माता निविष्टकायिक वल्पस्थिति कहलाती है। उनमें इुचसाधु 
पहले निविशमान कल्पस्थिति अड्रीवार करते है, शेप इनकी 
सेव( करते ६, फिर सेव करने चाक्त त्तप करने लगते है और 
तप बाले वयावत करने लगते हं। 


बाट---चारितवान्‌ और उत्दट सम्मवत्व घारी साधुओं का गए प्रर्दचिर विद्ुद्धि 
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चारिय भगीकार करता है । जयन्य नव प्रृबधारी झौर उत्कूर किचिन्ल्यूत दरा पूवधारा 
होते हैं । व्यवहार छल्प भौर ध्रायजितों में कुशल होते दैं । 
(५ ) जिनउल्पस्थिति--उत्कष्ट चारित्र पालन करने की इच्छा 
से गच्छ से निकले हुए साधु विशेष मिनकल्पी जे नाते हैं । 
इनके आचार को जिन फल्पस्थिति कहते है। 
जपघन्य नें पूवे फी ढृतीय वस्तु और उत्कृष्ट कुछ कम दस पूर्व- 
पारी साधु जिन कल्प अद्ीझार करते हैं। वे वज्ऋइषपभनाराच 
संहनन के धारक होते हैं। अेले रहते है, उपसगे और रोगादि 
की बेदना बिना ऑपधादि उपचार किए सहते है| उपाधि से 
रहित स्थान में रहते हैं। पिछली पोंच में से किसी एक पिए्डेपणा 
का अभिग्रह कर के भि्ता लेते हैं। 
(६) स्थविर कल्पस्थिति--गच्छ में रहने वाले साधु्ों के 
आचार को स्थबिर कल्पस्थिति कहते हैं । 
सत्रह शझार के संयय का पालन करना, तप भर सवचन 
फो दीपाना, शिष्यों में ज्ञान, दशेन भर चारित आदि गुणों 
की वृद्धि करना, वद्धावस्था में जघा उल क्षीण होने पर बसति, 
आहार और उपधि के दोपों का परिहार करते हुए एक ही 
स्थान में रहना भादि स्थविर रा आचार है। 
(हाण्य सूत्र ३० झोर २०६) (इहत्कल्प उ्देशा ) 


४४४---कल्प पलिमन्थु छ. 


साधु के आचार का मन्यन अर्थात्‌ घात करने वाले कल्प 
पलिमन्थु कालाते है | इनके छः भेद है-- 


( ३ ) फोडुचि+---स्थान, शरीर और भाषा की सपेज्ञा कुत्सित 
चष्टा करने वाला कोकुचिक साधु संयम का घातक होता है। 


करत वमगनफ्णात 3. 
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जो साधु बैग हुआ या खड्य हुआ दीवाल, स्तम्भ आार्टि पर 
गिरता है, शरम्पार भूमता रहता है, परों पा समय विस्तार 
फरता रहता है तथा निश्रल आसन स नहीं बेटता देह स्थान 
कौवुचिक ह। शाथ, पैर आदि अरई्दी फो निप्पपोगन हिलान 
बाला साधु शरीर कोफुचिऊ है। 
जो साधु याजा यजाता है, शम्पोत्पाटक बपन बोलता है, 

पशु-पनियों पी नगल परता है, लोगों यो एँसाने ये लिए 
अनाये लेश का भाषा बोलता है, मद भाषा कौठयिफ दै। 
(३२) मौखरिरसि--जों दहुत योलता है, या ऐसी यात यहता 
ह मे सुनने वाला शत्रु पन जाता है , उसे मौखरिय फहत 
है। ऐसे साधु से असत्य भाषण पी सम्भावना राती है और 
बह सत्य वचन पा घातर होता ६) 

(३) चनु लोलुप--जो स्तूप आटि यो टेखते हुए, धर्म फ्था 
या स्वास्याय ररते हुए, मन में उसी प्रसार थी भायनां भाव 
हुए चलता ह, मार्ग में यों सम्बन्धी उपयोग नही रुपता, ऐसा 
चश्ल साधु ईया समिति का घातर होता है। 

(४) वितिणएए--आहर उपि था शण्या न पिलने पर खेद 
बश जिना विचार जसे तेसे जोल टेने बाला तनुरु मिजाज 
(तिलिणक) साधु एपणा सर्पिति या घातऊ होता है , क्योंकि ऐसे 
स्वभार शाला साधु दुखी होकर अनेपणीय आहार भी ले लेता है। 
(४ ) च्छा लोभिस--अत्तिशप लोभ और इच्छा होने से 
अधिक उपधि को ग्रहण करने शाला साधु निर्लोभिता,जिप्परि- 
ग्रहतारूप सिद्धिपय का घातक होता है। 

(६ ) निदान कत्तौ--यक्रइर्ती इन्द्र आदि पी ऋद्धि फा निदान 
करने वाला साधु सम्यन्दशन, ज्ञान, चारिन रुप पोज्त मार्ग का 
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हक ७ आचः दे 
घातक होता ६, क्योऊि निदान आत्तेश्यान है। 
(गाग ६ सुत्र »*६) ( ख़त्परप दशा ६/ 


४४५--प्रत्यनीक के छन प्रकार 


बिरोरी सैन्य की तरह प्रतिरुल आचरण फरने वाला 
व्यक्ति प्रत्यनीक कहलाता है। 

प्रत्यनीफ के छः भेद हैे--(१) ग्ररु शत्यनीफ (२) गति 
प्रत्यनीक, (३) समूह पत्यनीक, (४) अलुकम्पा प्रत्यनीक, 
(४) श्रुत भत्यनीक, (६) भाव प्रत्यनीक | दि 
(१) गुरु श्त्यनीक--आ चाय, उपा याय और स्थपरिर सुरुद। 
ग़रुफ़ा जाति आदि से अवर्णवाद बोलना, दोप देखना, अ्रहित 
फरना, शुरू फे सामने उनऊे बचनों का अपयान करना, उनके 
समीप न रहना, उनऊे उपदेश का उपह्यास करना, वेयावुत्य न 
करना आदि प्रतिकूल व्यवहार करने गला गुरु मत्यनीक दे। 
आचाये,उपा:याय और स्थतरिर के भेद से गुर प्रत्यनीक ऊे तीन 
भेद है । बय, श्रुव और दीक्षा पर्याय में पडा साधु स्थविर 
कहलाता है। 
(२) गति प्रत्यनीफ--गति की अपेज्ञा प्रतिकूल भ्राचरण 
फरने बाला गति पत्यनीक है| इसके तीन भेद ह---इहलोऊ 
प्रत्यनीक, परलोऊक प्रत्यनीफ और उमयलोऊ प्रत्यनीक | पचा- 
प्रितप ऊरने वाले की तरह अन्ञानवश इन्द्रियों के श्रतिकृल 
आचरण फरने वाला इत्लोऊ प्रत्यनीक है। ऐसा करने वाला 
व्यर्थ ही इन्द्रिय और शरीर को दुःख पहुँचाता है और अपना 
चततेतान भत्र जिगाडवा है। इन्द्रिय-विषयों में आसक्त रहने 
वाला परलोऊ भत्यनीक है। वह आसक्ति भाप से अशुभ कर्म 


हे 


उपानित रा और परलोऊ में दुःख भोगता है। चोरी 
ट 


+ 
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आदि करने वाला उमयलोऊ प्रत्यनीक है। बह व्य्ित अपने 
बुकृत्यों से यहों टण्डित होता है और परभय में दुरगेति पाता है। 
(३) समूह प्रत्यवीफ--समृह अधाद्‌ साधु समुदाय के गिरदध 
आचरण करने बाला समूह परत्यनीर है। कुलप्रत्यनीय, गए 
प्रत्यनाफ और सघ प्रत्यनीय ऊे भेद से समूह प्रत्यनीय तीन 
प्रकार का है। एक आचार्य की सन्‍्तति छल है, जसे चम्द्रादि । 
आपम में सम्पन्य रसने बाले तीन दुलों का समृह गए फह 
लाता है। ज्ञान, दशन और चारित गुणा से अलकृत सरल 
साधुओं का ममुदाय सघ है। कुल, गण और सप फे पिरद्ध 
आचरण फरने वाले क्रमण, कुल प्रत्यनीय, गए प्रत्यनीय 
और सघ प्रयनीर पद जाते ६ । 
(४) अलुरुम्पा प्रत्यनीर--अजुवम्प! योग्य साधुआा फ्री 
अद्ारादि द्वारा सेवा कु रदले उनत प्रतिसल आचरण फरने 
बाला साधु अनुरम्पा प्रत्यनीफ है। तपस्त्री, ग्लान और शैन्त 
(नवदीसित) ये तीन अनुरम्पा योग्य हैँ। अनुरूम्पा के भद से 
अलुरुम्पा प्रत्यनीर के भा तान भेद ह--तपस्वी प्रत्यनीक, 
ग्लान प्त्यनीय, और शेक्त भत्यनीऊ | 
(५) श्रुत धत्यनीझ--भ्रुत के विरुद्ध आचरण फरने बाला 
शत प्रत्यनीज है। ६६] अर्थ और तदुभय के भेद से शत तीन 
तरह का है| शरुत के भेद से भरत पत्यनीक के भी सूत भत्प- 
नीऊ, अर्थ भत्यनीक और तदुभयप्रत्यनीर ये तीन भेद हैं। 
शरीर, नत, प्रमाद, अप्रपाद आदि बातें लोफ में प्सिद्ध ही हैफिर 
शास्तों के अण्ययन से क्या लाभ ९ निगोद,देव, नारकी आदि का 
ज्ञान भी ब्यर्य है। इस भरार शास्रज्ञान प्रो निष्योजन या 
उसमें दोष बताने वाला श्रुव भत्यनीक है। 
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(६) भार प्त्यवीक--ज्ञायिका दि भायों के प्रति आचरण 
करने वाला भाव प्रत्यनीक है। शन,द्शेन झौर चारितर्फेभेद से 
भावप्रत्यनीर के तीन भेद है। झञान,इशेन और चारित के पिस्द्ध 
प्ररूपणा करना, इनमें ठोप आदि दिखाना भाव प्रत्यनीरता दे । 


( भगाती शतक 5 उद्देता ८) 
४४४--गोचरी के छ. प्रकार 


जसे गाय सभी प्रकार के ठणों को सामान्य रूप सेचरती है 
उसी प्रकार साधु उत्तम,म"यम तथा नीच झुलतों में रागद्रेष रहित 
होकर विचरते है! शरीर को धर्मेसा एन का अग समझ कर उसका 
पालन करने के लिए आहार आदि लेते दे । गाय की तरह उत्तम, 
मध्यम झादि का भेद ने होने से सुनियों की भित्तावत्ति भी 
गोचरी कहलाती है| अमिग्रद विशेष से इसके छः भेद है-- 
(१) पेश--जिस गोचरी में साधु ग्रामादि फो सल्दूक फी तरह 
चार कोणों में पाट कर बीच के घरों को छोड़ता हुआ चारों 
दिशाओं में सम्रेणी से विचरता है, वह पेटा कहलाती है। 
(२) अ्ढू पेटा--उपरोसत मझार से क्षेत को याट कर फेवल दो 
दिशाओं के घरों से भिन्ना लेना अद्दने पेश गोचरी है। 
(३ )गोमूतरिदा--जमीन पर पड़े हुए गोमूत के आकार सरीखी 
भिज्ना के क्षेत्र की कल्पना करझे मित्ता लेना गोमूनिका गोचरी 
है। इसमें साधु आमने सामने के घरों म पहले याई पक्ति में 
फिर दाहिनी पवित में गोचरी करता है। इस क्रम से दोनों 
पंक्तिया के घरों से भिन्षा लेना गोमूत्रिका गोचरी दे 
(४ ) पतग वीथिका--पतगिये की गति ऊे समान अनियमित 
ल्प्से गोचरी करना पतग वीथिफा गोचरी ह। 
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(५) शम्बूडारचौ--शद् के आपर्च की तरद बत्त (गोल ) 
गति बाली गोचरी शम्मूतायचों गोचरी है।. 
(६ ) गतपत्यागता--निस गोचरी में साधु एक पक्ति के बरी मे 
गोचरी करता हुआ अन्त तक जाता है और लौटते समय दूसरी 
पक्तिके घरों से गोचरी लेता है,उसे गतप्रत्यागता गोचरी ऊहते है 
(टणाय ६ सत्र ३९४) (उत्तराध्ययन झ ० ३० गा० १६) 
(प्रवचनसागद्वार प्र भाग गा० ७४४) (धम्रमग्र” ३ भधि०) 


४४७-प्रतिछेखना की विधि के छ भेद 
शास्रोक्त विय्रि से बस्पातादि उपररणों यो उपयोगपूर्वक 
देखना प्रतिलेखना या पडिलेहणा है। इसकी पिप्रि के छ भेद ई--- 
(१) उद--उत्बडुर आसन से पैठ फर यस् शो तिद्री और 
जमीन से ऊँचा रखते हुए प्रतिलेखना करनी चाहिये । 
(२) पिर--बद्ध सो मजयूती से स्थिर पटना चाहिये। 
(३) अत रिय--विना उपयोग के जज्दी २ प्रतिलेगना नहीं 
करनी चाहिये। 
(४ ) पढिलेहे--वश्त के त्तीन भाग करके उसे दोनों तरफ 
अच्छी तरह देखना चाहिये। 
(४ ) पष्फोडे--देखने के याद जयणा से खखेरना (धीरे २ 
मड़काना ) चाहिये। 
(६ ) पमज्तिज्ञा--खंखेरने के याद वस्तादि पर लगे हुए 
जीव को हाथ में लेरर शोयना चाहिये | 
( उत्तराभ्ययन अध्ययन २६ गाथा २४ $ 
४४८--अप्रम्ताद प्रतिलेखना छ 
प्रमाद्द का त्याग कर उपयोगपूर्रऊझे विधि से अतिलेखना 
करना अप्रमाद प्रतिलेखना है इसके छ भेद है-.- 
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(१) अनतित--प्रतिलेखना करते हुए शरीर और वस्ल्ादि 
को नचाना न चाहिये | 
(२) अवलित--अतिलेखना करते समय वस्त फहीं से झुढा 
न होना चाहिये | प्रतिलेखना करने वाले को भी शरीर बिना 
मोड़े सीधे बैठना चाहिये। अथवा प्रत्तिलेखना करते हुए वस्त्र 
और शरीर फो चचल न रखना चाहिए। 
(३ ) अनमुसस्धी--बस्त को कटकाना न चाहिये । 
(४ ) अमोसली--पात्यादि झूठे समय उपर नीचे और 
तिद्नो लगने वाले मृसल्ल की तरह प्रतिलेखना फरते समय बस्तर 
को ऊपर, नीचे या विर्छे दीवाल भादि से न लगाना चाहिये। 
(४ ) पद्पुरिपनवस्फोटरा (छ; पुरिमा नव खोढ)-- 
प्रतिलेखना में छ/ प्रिम और नव खोड़ करने चाहिये। 
पसन फे दोनों हिस्सों को तीन तीन वार खखेरना छ; पुरिम 
है। तथा वस्त्र फो तीन तीन बार पूंज कर वीन वार शोधना 
नव खोड़ है। 
(६) पाशि-पाण-पिशो वन--बस्तादि पर चलता हुआ कोई 
जीव दिखाई दे तो उसको अपने हाथ पर उतार फर रक्षण करना [ 
(टगांग सु3 ४०३) (उत्तरष्ययन अध्ययन ६) 
४४९--प्रमाद प्रतिलेखना छ- 
प्रमाद पूवेक की जाने बाली अ्विलेखना प्रमाद प्रतिलेखना 
है। पह छः प्रकार फी है-- 
(१) आरघठा--गिपरीद रीति से या उतावल के साथ प्रति- 
लेखना करना अथवा एक बस्तर की प्रतिलेखना अधूरी छोड कर 
दूसरे उस्म्र की करने लग जाना आगरभटा ग्रतिलेखना है। 
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(२) सम्मी--जिस मविलेखना में पम्प के फोने पड़े ही 
रहें अथोव सल न निशाले जायें यह सम्मदो प्रतिलेसना है) 
आथरा प्रतिलेसना के उपनरणों पर रैंठरर मतिलेयना करना 
सम्मर्दों प्रतितेखना है । 

(३) मोसली--जैसे कूटते समय मूसल उपर नीय और विद 
लगता है उसी प्रभार प्रतिलेयना परते समय यमन को उपर 
नीचे या तिर्झ लगाना मोसली भतिलेसना है | 

(४ ) प्रस्फोट्ना--मिस भ्रत्गार धूल से मरा हुआ वस्ज जार 
से भडयाया जाता है उसी प्रगार प्रतिलेपना के वस्त्र को जोर 
से भडपाना प्रस्फोटना भविलेपना है। 

(४) विज्ञिप्ता--अ्तिलेखना किए हुए पस्तों वी बिना प्रति- 
लेसना पिए हुए पस्ता में मिला देना जिज्निप्ता अ्रतिलेरना दे। 
अथवा पतिलेसना ऊरते हुए यस्त्र के पलले आटि वो ऊपर 
की ओर फेंयना विज्षिप्ता भविल्ेयना है ) 

(६ ) बेदिया--अतिलेखना फरते समय घुटनों के ऊपर नीचे 
आर पसगाडे हाथ रखना अथगता टोना घुदना या एक घुटने का 
अुनाओं के याच रसना वेदिका प्रतिलेपना है। 

बेदिया ऊे पाच भेद पाचये बोल न० ३२२ म दिये जा चुके है 

(अणाग ६ सूच ४०३) (उत्ताध्ययन भझन्ययन २६ गांवा २६) 


४५०--गण को धारण करने वाले के छ. गुण 


छ, गुणों पाला साधु गण अर्थात्‌ सप्ुदाय को घारण फर 


सफ्ता ई अर्थात्‌ साथु समुदाय को मर्यादा में रख सकता है 
छ गण ये ह-- 


(१) श्रद्धा सम्पन्ञता--गण धारण करने वाला इद थद्घधालु 
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अर्थात्‌ सम्पग्द्शन सम्पन्न होना चाहिये | श्रद्धा सवय मयांदा 
में रहता है और दूसरों फो मयादा में रख सकता है। 

(२) सत्य सम्पन्नता--सत्यवादी एप प्रतिज्ञाशर सुनि गण 
पालऊ होता है। उसके वचन सआदेय (ग्रहण फरने योग्य) होते हैं। 
(३) मेथायीपन--मयोद्या फो समझने वाला अथवा अ्रुवग्रहण 
औ शक्ति राल्ा बुद्धिमान पुरुष मेपादी ऊहलाता है। मे यावी साधु 
अन्य साथुओं से मयोदा का पालन करा सकता है तथा दूसरे 
से विशेष अत ज्ञान ग्रहण करके शिप्यो को पठा सकता ६॥ 
(४) वहुश्ुतता-- गणपालक का पहुञुत हीना भी आय 
श्यक है। जा साधु बहुश्रू व नहीं दे बह गय में ज्ञान झी वृद्धि 
नहीं कर सझता । शास्त्र सम्मत क्रिया का पालन ऊरना एवं 
अन्य साधुओं से कराना भी उसके लिये सम्भय नहीं है। 
(४ ) शक्तिमत्ता--शरीरादि की साम<ये सम्पन्न होना जिससे 
आपतसिकाल में अपनी एवं मच्छ की रक्ता की जासकें। 

(६ ) अल्पापिफरणता->अप्रिफरण शदझ का अर्थ है विग्रह। 
अल्पाधिरूण अथाोत्‌ स्व्रपक्ष सम्पन्धी या परपत्तसम्पस्धी 
बिग्रह (लड़ाई भगड़ा) रहित साथु शिष्यों की अनुपालना 
भली प्रफार फर सझत है। 








(अणाग ६ सूच ४५४) 
४४६९--आचार्य के छ. कर्तव्य 
सघ की व्यवस्था के लिये आचाये को नीचे लिखी छः 
बातों का ध्यान रखना चाहिये-- 
(१) सूजायस्थिरीकरण--खूत के विवादग्रस्त अर्थ का निथय 
करना अथवा सूत और अभे में चत॒पिंध संघ को स्थिर फरना । 
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(२) उिनय--स + साथ नम्नता से व्ययहार ररना | 
(३) गररपूजा--अपने से उड़े अर्थात्‌ स्थविर सापुओं पी 
भक्ति वरना । थ; 
(४) शैक्षगहुमान--शिज्ञा ग्रहण करने गले और नयदीजित 
साथुओं का सत्कार करना । 
(५) ढानपतिश्रद्धावृद्धि--दान देने में दाता प्री श्रद्धा उद्ाना || 
(६ ) उद्धियल-द्दन--अपने शिप्यों की बुद्धि तथा भ्र'यात्मिष 
शक्ति यो यटाना। 
( ठाणाग « सूझ्र ४०० ) 
४५२--श्रावक के छ गुण 
देशप्रिरति चारित को पालन करने जाला भ्रद्धासम्पन्न व्यक्ति 
श्रायक्ष रहलाता है। इस फ्रे छ गुण है-- 
(१) शायर उूतों का भल्ी प्रशार अनुष्ठान करता है। यू्तो का 
अनुष्ठान चार प्रमार से होता है-- 
(+) विनय और पहुमानपूर्वक बूतों को सुनना । 
(ख) बूतों 3 भागे, भेद और अतिचारों फो सागोपाग यथार्य 
रूप से जानना । 
(ग) गुरु के समीप छुछ साल अथवा सदा ऊे लिए वूतों यो 
अगीयार फरा। 
(घ) ग्रहण जिये हुए उतों को सम्यफू मशार पालनप 
(२ ) आर शीलयान होता है। णील(आचार)द प्रफारका है। 
(व) जहाँ बहुत से शीलवान पहुश्रुव सापर्मिक लोग एक 
हों उस स्थान वो आयतन फहते है, वहाँ आना जाना रखना | 
(ख) पिना जाये दूसरे के घर में न जाना | 
(ग) चमरीला भदरीला वेप न रखते हुए सादे वस्त्र पहनना । 
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(ये) विकार उत्पन्न करने वाले बचने ने कदना | 
(३) ब्रालक्रीदा अथात्‌ जुआ आाडि कव्यसनों का त्याग ऊरना। 
(पे) मपुर नीति से अथोत्‌ शान्तिमय मीठे बचनों से काय 
निकालना, कठोर वचन न बोलना । व 
(३) श्रावर्ध गुणवान होता है। यीं तो गुण अनेक दे पर 
यहाँ पाँच विशेष गुणों से प्रयोजन है । 
(३) वाचना, पन्दना, परियत्तना, अजुपज्ञा और पर्म कप 
रुप पाँच प्रकार की स्वाध्याय करना । 
(से) पेष, नियम, पन्‍्दनादि अलुष्ठानों मे तत्पर रहना। 
(ग) पिनयवान्‌ होना । 
(५) द्राग्रः अथात्‌ इठ ने ऊरना 
(४) जिन पत्रों में रुचि रखना | 
(४) थावऊ ऋजुच्यव्वारी होता दे अर्थात्‌ निप्कपट होकर 
साल भाव से व्यवहार करता है | 
(५) आवक सही सश्रुपा ( सेयराभक्ति ) करने वाला होता है। 
(६) आवक प्रवचन अयात्‌ शा्घों हे ज्ञान में प्ररीण होता है। 
( धर्मरत्न श्करण ) 
3३-- समकित के छ स्थान 
'प देख और छ; द्वव्यों मे इढ श्रद्धा होना समकरित (सम्प- 
) है। सप्रकित चारण करने वाले व्यक्ति की नीचे लि्र्यि 
(पं मे छ अद्धा होनी चाहिये 
(१) चेतना लक्षण जीर का अस्तित्व है 


(२) जीप शाश्वत अर्थात्‌ उन्पत्ति और विनाश रहित है। 
(३) जीव करों का कर्ता है| को 


(्‌ ४) अपने फ्गि च्दुएु फ्मेर का जीब्‌ स्द्य भोक्ता है | 


५८ श्री सेठिया जैन गन्यमादा 
(५) राग, देप,मद, मोह, जन्म, जरा, रोगादि पा अत्यन्त क्षय 
हो जाना मोक्ष है। द है 
(६) सम्पस्तान, दशेन और चारित तीनों मिलकर मोक्त का 
उप है। 

(घमसप्रह झवितार_) ("वचनसाराद्धार गाया ६२ ६-६४१) 
४५४-- समाकैत की छ भावना 


विविध विचारों से समस्त में दृद होना समस्त वी भावना 
है।बेछ है , हि 
(१) सम्यक्ल धम रूपी वक्त का मूल है 
(२) सम्पक्ल धर्म रूपी नगर ऊा द्वार है। 
(३) सम्पक्‍त्व धर्म रूपी महल पी नींय है। 
(४) सम्यवत्व धर्म रूपी जगत पा आधार है। 
(५) सम्यक्त्व धर्म रूपी यस्तु यो धारण करने का पात्र दै। 
(६ ) सम्यतत्व चारित्र धर्म रूप रक् री निधि (कोप) है। 
( प्रवचनसारोद्धार गाथा ६. ६-६४१ 2(धमसप्रद भप्रिक्ार २ ) 
४५०--- समकित के छ आगार 
बूत अड्डीसार करते समय पहले से रखी हुई छूट वो आगार 
कहते हईं। सम्यकत्व धारी भ्रावक भें लिये अन्यतीयिक तथा 
उससे माने हुए देयादि को बन्दना नमस्कार करना, उनसे 
आलाप सलाप परना और सुस्युद्धि से उन्हें आद्रादि देना 
नहीं कल्पता। इसमे छ आगार ह। 
(१) राजामियोग-- राजा वी पराधीनता (दयाव) से यदि 
समक्ति धारी श्रायक को अनिच्छापूर्वर अन्यतीथिक तथा उनसे 
माने हुए देवादि को बदना नमस्पार सादि करना पडे तो भ्ावर 
सम्यवत्व बृत का अतिक्मण नहीं ऊरता। 
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(२) गणामियोग-- गण रा अथ है समुदाय या सप। सथ 
के आग्रह से अनिन्‍्छापूर्वफ अन्यतीधिक और उनझे माने हुए 
देवाद़ि को वन्‍्दना नमस्कार ऊरना पड़े तो थ्रावक्र समक्ित बूत 
का अतिक्रमण नहीं ऊरता। 
(3 ) उलामियीय--यलगान पुरुष द्वारा पिवश किया जाने पर 
अन्यतीधिक फो वन्‍्दना नमस्कार आदि फरना पड़े तो श्रावक्र 
समफरित यूत का उल्लप्रन नहीं ऊरता | 
(४ ) देयामियोग-- देवता द्वारा बाय होने पर अन्यती्थिक 
को उन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो भरवक समकित चूत 
या अतिक्रमण नहीं करता | 
(४ ) गुरुनिग्रट--- माता पिता आदि गरुरुजन के आग्रह वश 
अनिच्छा से अन्यतीर्थिक को वन्दना नमस्कार करने पर श्रायक्र 
समफित से नहीं गिरता । 
(६ )बुचिकान्तार-- यूत्ति का अर्थ है आजीविका और कान्तार 
शब्द का श्र ई अटवी (नगल)। जैसे अटवी में आजीविका माप 
फरना कठिन ६, उसी प्रकार क्षेत्र ओर फाल आजीविका के 
प्रतिकल हो जायें और निर्बाह होना कठिन हो जाय, ऐसी दशा 
मन चाहत हुए भी अन्यतीयिक को वन्‍्दना नमस्फार आदि 
करना पढ़े तो श्रायक्र समक्रित बृत का अतिक्रमण नहीं ऊरता । 
आवश्यक स्तर में इन छः आगारो के छः दृष्टान्त द्विये गये है। 
(उपासकदशांग अज्ययन १) (आपस्यक ६) (पर्मेसप्रद् भ्विवार २) 
९५६-- प्रमाद छ« 
विपय भोगो में आसक्त रहना, शुभ क्रिया में उद्यम तथा 
शुभ उपयोग का न होना प्रमाठ है। इसके छः भेद ह-- 
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शक अल 
(१-४) पांचवें बोल संग्रह के बोल न० २६९ में ममाद के पांच 
मेदों में ( १) मद्र, (२) निद्रा, (३) विषय और (४) कपाय 
रूप चार प्रमादों का स्वरूप दिया जा चुका है। 
(५ )चूतप्रमाद-- जूझ खेलना चूत प्रमाद दे। जूए के चुरे परि- 
णाय ससार में प्रसिद्ध हं।जुआरी का कोई विश्वास नहीं करता। 
बह अपना धन,पर्म,हहलोर,परलोक सव कुछ विगाद लेता है। 
(६ )भत्युपेत्नणा प्रमाद-- वाद्य और आश्यन्तर वस्तु को देखने 
में आलस्य करना प्रत्युपेक्षणा प्रमाद है। द्रव्य, क्षेत्र, फाल और 
भाव के भेद से पत्युपेत्नणा चार प्रफार की है। 
(क) द्रव्य प्रस्युपेज्षणा-- बस पात्र आदि उपकरण और 
अशनादि आहार को देखना द्रव्य प्रत्युपेक्षणा है। 
(स) क्षेत्र प्रत्युपेक्षणा-- कायोत्सग, सोने, बैठने, स्थण्डल, 
मांगे तथा विद्यर आदि के स्थान को देखना क्षेत्र पत्युपेक्षणा है। 
(ग) राल प्त्युपेक्षणा-- उचित अनुष्ठान के लिए फाल विशेष 
फा विचार परना पाल गत्युपेक्षणा है। 
(घ) भाव मत्युपेज्षणा-- मैंने क्या क्या अनुष्ठान फिये है, मुझे 
क्यो करना बाऊी रहा है एव में करने योग्य किस तप का आच 
रण नहीं कर रहा हूँ, दस प्रकार मध्य रात्रि के समय धर्म 
जागरणा करना भाव मत्युपेत्नणा है। 
'वक्त भेदोंवाली मत्युपेज्ञणा में शिधिलता परत अथवा तब्‌- 
सम्पन्धी भगवदाज्ञा का अतित्रमण करना मत्युपेज्षणा पमाद है। 


एणाग ६ सूत्र ४० ) 





४५७--उन्माद के छ बाल 
मद्यमिष्याल अथवा हित और अहित के विदेक्ष वो भूल 


श्री जैन सिद्धान्तयोल संप्रदे कस हु 
जाना उन्माद है। छः कारणों से जीव फो उन्माद की भाप्ति होती 
है। वे इस प्रार हैं-- 
(१) अरिहन्त भगवान्‌ ( २) अरिहन्त मणीत थ्रुत चारित्र रूप 
धर्म (३) आाचाये उपाध्याय महाराज ( ४ ) चतुर्विध संघ का 
अबणेयाद कहता हुआ या उनकी अवज्ञ करता हुआ जीव 
मिथ्याल पाता है। (५ ) निमिच विशेष से कुपित देव से आ- 
फ्रान्त हुआ जीव मिथ्यात्व पाता है। (६) मोहनीय कमे फे 
उदय से जीव मिध्याल पाता है | 
(ठाणाग ६ यंत्र ४०१) 
४५८--अनात्मपास्‌ (सकपाय ) के लिए अहितकर 
स्थान छः 

जो आत्मा कपाय रहित हो कर अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित 
नहीं है ब्र्यात्‌ कपायों के वश होकर अपने स्वरूप को भूल 
जाता है, ऐसे सकपाय आत्मा को अनात्मवान्‌ कहा जाता है | 
ऐसे व्यक्ति को नीचे लिखे छः बोल प्राप्त होने पर बह अभिमान 
करने लगता है | इस लिए ये बाते उसके लिए अहितकर, श्रशुभ, 
पाप तथा दुःख का कारण, अशान्ति फरने वाली, अकल्याण- 
फर तथा अशुभ वन्‍्ध का कारण होती है। मान का कारण होने 
से इहलोफ और परलोक यो विगाड़ती है। वे इस प्रकार हैं-- 
(१ ) पर्याय-- दीक्ापयोय अथया उमर का अधिक होना । 
(२) परिवार-- शिप्प, प्रशिप्प आदि की अधिकता । 
(३) श्रुव-- शास्त्रीम ज्ञान का अधिक होना । 
(४) तप-- तपस्या में अधिक होना । 
(४) लाभ--- भशन,पान, वस्त्र, पात्न आदि की अषिक प्रति! 
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(६ ) पूनासतार- जनता द्वारा अधिक आदर, सनन्‍्मान मिलना। 

यही छ बातें आत्मायाँ अथोत्‌ कपाय रदित साथु के लिए 
शुभ होती है। बह उन्हें धर्म का प्रभाव सके कर तपस्या झाटि 
में अधिसाधिर प्रवुत्त होना है। 

एणाग ६ सुत ४६६) 
४५९--अप्रशस्त वचन & 

पुरे बचनो यो अप्रशस्त वचन ऊहते है। थे साधु साश्विया 
को नही उल्पते | इनके छ भेद ह-- 
(१) अलीमवचन -- असत्य वचन कहना । 


(२ ) हीलितवचन-- ईप्पो पूर्व दूपरे का नीचा दिखाने बाल 
अपदेलना के पचन ऊहना । 


(३) खिसितरचन-- दीज्षा से पहले की जातिया ऊमे आदि 
यो बार बार रद्द सुर चिढाना । 
(४ ) परपररचन-- उ्ठोर बचन कहना । 
(४) शहस्थत्रचन-- ग्हम्थों री तरह किसी यो पिता,चाचा, 
मामा आदि रहना । 
(६ )व्यवशमित-- शान्त कलह को उभारने वाले बचन कहना। 
(टायाग ६ सूत्र $९७(ध्वचनसातद्वार गाषा १२२१)(उहलक्ल्य उद्या ६) 
४६०--झूठा कलड्ड लगाने वाले को प्रायाक्षित्त 
नीचे लिखी छ' यातों में कूरा ज्लडू लगाने वाले जो उतना 


ही प्रायश्ित्त आता है मितना उस दोप ऊे वास्तविक सेवन 
करने पर आता है-- 


(१) हिसा न करने पर भी सिसी व्यक्ति पर हिसा का दोप 
लगाना | 
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(२) झूठ न बोलने पर भी दूसरे व्यक्ति पर भूठ बोलने का 
कलहु लगाना | 
(३) चोरी न करने पर भी चोरी का दोप महुना । 
(४) बह्यचय का भग न फरने पर भी उस के भग का दोप 
लगाना । 
(५) किसी साधु के लिए भूठमूठ कह देना ऊक्रि यह क्लीय 
(हींगडा) है या पुरुष नहीं है। 
(६ ) किसी साधु के लिए यह कहना कि यह पहिले दास था 
और इसे अग्युऊ व्यक्ति ने मोल लिया था । 

(वृदत्कल्प उद्देशा ६) 








४६९--हिसा के छः कारण 
छ कारणों से जीव कर्म-पयन्‍्ध का हेतु रूप छः काय का 
आरम्भ करता है। 
(१) जीवन निवोद के लिये (२) लोगों से प्रशसा पाने के 
लिये (३) लोगों से सन्‍्मान पाने के लिये (४) अन्न-पान 
यस्त्र भादि से सत्कार पाने के लिये (५) जन्म मरण से छूट 
कर मुक्ति के लिये( ६ ) दु/खों का नाश कर सुख पाने हे लिये। 
सझाचारोंग अयम शुतस्कध अध्ययन १ उद्चेशा « सृत्र 2६) 
४६२--जीव निकाय छः 
निकाय शब्द का अये है राशि । जीवों को राशि को जीव- 
निकाय फहते है । यही छः काय शब्द से भी मसिद्ध है | शरीर 
नाम फर्म के उदय से होने वाली औदारिर और वैक्रिय पुदगलों 
की रचना और वृद्धि को काय कहते है | फाय के भेद से जीव 
भी छः प्रकार के हैं। जीव निकाय के छः भेद इस पफार है--- 
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७5३2 
(१ ) पष्वीशाय-- जिन जीवा का शरीर पृथ्वी रूप है मे 
पृथ्वीफाय कहलाते है । हे 
(२) सपाय-- निन जीता का शरीर जल स्प है ये श्रपताय 
कहलाते £। 2:87 कर 
(३ ) तेशस्थाय-- मिन जीवा का शरीर श्रप्रि रूप रैबे तेज 
स्थाय रहलाते है। 22 
(४) बायुराय-- जिन जीवों वा शरीर यायु रूप है ये बाय 
प्राय कहलाते है। है 
(४) बनस्पतिकाय-- वनस्पति रूप शगेर को थारण करने 
वाले जीव प्नस्पतिकाय कहलाते है। 
ये पाँचा ही स्थावर काय कहलाते ह। उनके केवल स्पर्णन 
इच्द्रिय होती है। ये शरीर जीवो का स्थावर नाम कर्म के उदय 
से पा्त होते ह। है 
(६ ) भसकाय-- अस नाम फर्म के उदय से चलने फिरने 
योग्य शरीर का धारण फरने वाले द्वीन्दिय, त्रीन्ििय, चतुरि- 
व्विय, और पस्पेन्द्रिय जीव उससाय कहलाते हद 
(डायाग ६ चुद ४५०) दृगगकञालिक चौथा अध्ययन) (कम प्र-य चौथा ) 
४६३ --जीवनिकाय की कुलकोटियोँ छ 
बुल अर्थात्‌ जातिविशेष का कुलसोटि ऊहते है) पृथ्यवोझाय 
आदि छ कारों वी कुलझोटियोँ इस प्रकार है-- 
(१) पथ्वीजाय की बारह लाख फुलकोटियाँ है। 
(२) अप्याय की साव लाख | 
(३) तेउशाय फी दीन लाख ) 
(४ ) वायुर्राय वी सात लाख | 
(४ ) वनश्पतिरझाय की अद्दाईैेस लाख | 


टन कक 
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(६) उस पर में बेडन्धिपों ही सावन लाख । वेडख्धिप की 
आई लाख | चौरिच्रिय री नौ लाख पज्वेन्टिय अखचरगें की 
सह परः लास। सेचर अति पत्तियों की वार्द लाख 2 
हाथी घोड़े वरगेकह चपायों झी दस लाख | चर अयात छार्क 
से चलने वाले साँप वर्गगढ की ढस लाख | भुना से चचने 
'बले नेयता यूहे आह की नो लाख | ववों की छत्वीस लाख 
नाफ़ी जीयों की पच्चीस लाख | मनुष्यों की बाग्द लाख | 
रत मिलाकर पए्ध करोड सतानतवे लाख प्रास इतर कुल- 
शिया 
फारियों ३। (अवचनकारड्ार $+० 4रद्वार | 


४१६४-३१ फाय का अल्पत्रहत्त 


के जी 
फ दूसरे मी अपेज्ञा क्या अगर हैं और क्या उमर ई, 
गम वात के वर्णन को अन्पपहुल्ल ऊहते ह। छः कप के जीव 


(१) सब से थोड़े नस काय के जीव 5| 


(३) जन से तेनस्काय के जीव असग्याव गुण अपिऊ £ | 

(३) पृथ्वी काय के तेजम्काय से असरयातश॒ण अपिऊ है। 
हे पथ्वीकाय से अमग्यात गुण अपिक £ 

(४) वायुकाय के अपाय से असंरयात गुछे अपिर ४ 
फाय ऊे सर से अनन्त गण ह। 

(चीपामियम दूसरी प्रत्तिनि भृत्र ६६ 3) 

१९५--पृथ्वी के भेद छ. 
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नी मदिया: न माह नम पा 
(२) शुद्धूृध्वी-- पर्वतादिकेम”्य में होने वाली शुद्ध मिट्टी। 
(३ ) मन,शिलापृथ्वी-- लाल बे बी एक उपधात जो दया- 

इयों में काम आती है [इसे मेनसिल भी कहा जाता है। 
(४) बालुसपृथ्वी-- रजक्ण या यालू रेत । 

(॥ ) श्र रापृथ्वी-- फक्रीली जमीन। 

(६) खरपृध्वी -- पयरीली जमीन । 

(जीवाभिगम तीसरी प्रत्तिपत्ति सूत्र १०१) 
९६६-- चादर चनस्पातिकाय छ 
झुघूल शरीर वाले वनस्पति काय के णीयों यो बाहर 

घनश्पति पाय उदते है | इन के छः भेद ६-- 

(१) अग्ररीन-- जिस वनस्पति का अग्रभाग पीन रुप होता 
है जैसे बोरएटक आदि | अथगा जिस वनस्पति रा 
धीज अग्रमाग पर होता है जैसे धान वरगरह। 

(२) मूलरी+-- मिस वनस्पति या मूलभाग पीम या याम 
देता है, जैसे कमल आदि । 

(३) परवीन-- जिस वनस्पति कया प्रभाग (गाठ) थी या 
काम देता ई, जेसे इचु (गन्ना) आदि | 

(४ ) स्नन्‍्धवीन-- जिस यनस्पति या स्फन्धभाग पीज वा 
काम देता है, जैसे शल्लयी वर्गरह । 

(५ ) वीजरुद--- वीम से उगने वाली वनस्पति पीनरह कह- 
लाती है, जैसे शालि बगैरद | 
(६ ) सम्मूदिम-- जिस वनस्पति या प्रसिद्ध कोई बीज नहीं 
है और जो बपो आठि मे समय या ही उग जाती है, 
जैसे ठण वगेरह | 


(दाविकालिक भव्ययत ७) 
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४६७-- प्षुद्प्माणी छ- 
प्रसत होने पर भी जो आणी मोक्त माप्त नहीं कर समते, या 
जिनमे देव उत्पन्न नहीं होते उन्हें चुद माणी कहते ह। इनके 
छ मेद है-- 
(१) केन्दिय-- स्पर्णन और रसना दो इन्द्रियों वाले जीव) 
(२) ठेडन्द्रिय-- स्पशत, रसना और घूएण दीन इन्द्रियों शाले 





जीव 
(३) चौरिन्द्रिय-- स्पर्शन, रसना, घृण और चच्चु चार 
इन्द्रियों वाले जीव । कै 
(४) सम्मूर्धिम पम्चेन्द्रिय तिर्यश्व-- पॉचों इन्द्रियों वाले 
पिना मन के असझ्ञी तियश्व। 


(४ ) तेउकाय-- अग्नि के जीव | 
(६ ) वायुकाय-- हया करे जीव । 


नोट >> विना दूसरे को सद्यायता क दलन-चचन जिया वाले दोने से भरिन 
और वायु क जीव भी भस कहते जाते दे । 
(यणाग ६ सृत्र ४१३) 


४६८-- जीव के संस्थान (सठाण) छः 

शरीर के आकार को संस्थान कहते है। इसऊे छः भेद है-- 
(१) समचतरस संस्थान-- सम फा अर्थ है समान, चतु। फा 
भर है चार और अस्त फा अर्थ है फोश। पालथी मार फर 
बेठने पर जिस शरीर के चारो कोण समान हों अयोत्‌ आसन 
ओर कपाल का अन्तर, ठोनों जाजुओं का अन्तर, परम स्कन्ध 
आर दक्तिण जात का अन्तर तथा दक्षिण स्कन्‍्ध और वाम 
जाबु का अन्तर समान हो उसे समचत्रस्र सस्थान कहते हैं। 
अथवा सासुद्रिक शास्र के अनुसार जिस शरीर के सम्पूर्ण 

पु 


(53७. भव 
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अवयय ठीरप्रमाण वाल हों उसे समचत्रस सम्थान कहते हैं। 


(२) न्यप्रोपपरिमिदल सस्थान-- यद वृक्ष को न्यग्रोध फहते 
ह। जैसे बट पक्ष ऊपर के भाग में फैला हुआ होता दे और 
नीचे के भाग में सफुचित, उसी प्रकार मिस सस्थान में नाभि 
के ऊपर का भाग सिस्तार जाला अर्थात्‌ शरीरणास् में पताए 
हुए प्रमाण बाला हे और नीचे का भाग हीन अययय्र वाला 
शे उसे न्यग्रोध परिमइल सस्‍्थान पहते ह | 
(३) सादि सस्थान-- यहाँ सादि शझ् का अर्थ नाभि में 
नीचे का भाग है। जिस सस्थान म नाभि के नीचे का भाग 
पूर्ण और ऊपर का भाग हीन हा उसे साटि सस्थान कहते है| 
कहीं कही सादि सस्थान के बदले साची सस्थान भी पिलता 
है। साथी संगल (शाल्मली) बृत्त फो पहते है। शाल्पली बुत 
का घद जैसा पुष् होता है बसा उपर का भाग महीं शेता। 
इसी मशर जिस शरीर में नाभि मे नीचे कर भाग परिपूर्ण 
होता हैपर ऊपर या भाग हीन होता है वह साची सस्थान है। 
(४) कब्ज सस्थान--जिस शरीर में हाथ पैर सिर गर्दन भादि 
अवयब ठीझू 8 पर छाती पेट पीद आदि देढे हों उसे कुबम 
सस्थान रहते है। 
(४) वामन सस्थान--जिस शरीर में छाती पीठ पेट आदि 
अपयय पूर्ण हों पर हाथ पैर आदि अवयय छोटे हों उसे बामय 
संस्थान पहते ह। 


नोट-- ठरयाँग सुन, अवचनसागद्वार और दयलोक प्रकाश में छुफज दवा वामन 
सस्थान के उश्तोक्त लक्षण ही ब्यत्यय ( उनट ) कफ दिय दै। 


(६) शुढर सस्थान--जिस शरीर के समस्त अवयव बेदय हों 


ह 


है। 
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अथौत्‌ एक भी अवयव शास्रोक्त प्रमाण के अनुसार न हो वह 
हुंढऊ संस्थान है। 
(अय्राय ६ सूत्र ४६४ ) (जीवाभिगम श्रतिपत्ति १ सूत्र १८५) 
(बर्मग्रस्थ भाग १ गाया ४०) ( प्रयवनसारोद्वार गाथा १९६८) 
४६९--अजीब के छः संस्थान 
(१) परिमंडल-चूड़ी जैसा गोल आऊार परिमडल सस्थान है। 
(२) वृत्त-- कुम्हर के चक्र जैसा आकार वृच् स्थान है। 
(३) ज्यक्ष--सिघाईँे जैसा जिसोण आरूर ज्यस्र सस्यान है। 
(४) चहुरस्र-- बाजोंद जैसा चतुप्फोण आऊार चतुरस्र 
संस्थान है। 
(५ ) आयद-- दद जैसा दीर्ष (लम्बा) आहार आयत 
सस्थान है । 
(६) अनित्थस्थ-- विचित्र अथवा अनियत आऊार जो परि- 
महलादि से विल्कुल विलक्षण हो उसे अनित्यस्थ सस्थान 
कहते है। बनस्पतिकाय एवं घुदुगलों में अनियत आऊार होने 
से वे अनित्यस्थ सस्थान वाले है।फ्रिसीमरार का आकार न 
होने से सिद्ध जीव भी अनित्यस्थ सस्थान वाले शेते है। 
(भगवती "तर २६ उद्देशा ३) (पन्‍्रदणा पद१,२) (भीवामिगम प्रतिपति १) 
४७०-- सहनन (संघयण) छः 

हड्डियों की रचना विशेष को सहनन कहते है| इस मे 
5 भेद है। 
(१) वज्ञऋपभ नाराच सहनन-- बज का अथे ज्रील ई, 
ऋषभ का अर्थ बेएन पड़ (पढ़ी) दे और नाराच का अर्थ दोनों 
ओर से मफट वन्य है। जिस सहनन में दोनों ओर से मट 
बन्ध द्वारा छुडी हुई दो हड्डियों पर तीसरी पह की आकृति 


हट महा “न 
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स्जि 


बाली हृददी या चारा ओर से बेटन हे और मिसमें इन तीना 
हडिडथा को भेदने जाली बच नागत हड्डी थी बोल हो उस 
बद्च ऋषभ नाराय सहनन कहते ६। 
(२) ऋषभ नागय सहनन-- मिंप्त सहनन में दानों ओर 
से मर्बट उस्प द्वार जुड़ी हुई टी दृड्डिया पर तीसरी पढ्र थी 
आकृति पाली हद्डी हा चारा ओर से चेषन हो पर तीनों 
इड़िडियों यो भेदने थाली वज्ञ नामय हड्डी थी फील न हो उस 
ऋषभ नाराच सहनन पहले है) 
(३) नाराय सहनन-- जिस सदनन में दोनों भार से मर्द 
बन्प द्वारा जुडी हुई हड्डियों हा पर इनके चारों तरफ बेप्टन 
पट्ट और बच्चन नामर वील न हो उसे नाराच सहनन पहते है। 
(४) अधेनाराच सहनन-- जिस सहनन में एफ ओर ता 
मर्ट बन्‍्य हो भर दूसरी ओर कील हो उसे अपर नाराच 
सहनन कहते हू | 
(४ ) पीलिया सहनन-- जिस सहनन में इृढ्डियाँ फेवल 
कील से जुडी हुई हों उसे पीलिया सहनन पहते है। 
(६ ) सेवात्तेर संहनन-- जिस सहनन में हड्डियों पयन्‍्त- 
भाग में एक दूसरे वो स्पणे करती हुई रहतो है तथा सदा 
चिजने पदार्थों के प्रयोग एवं जैलादि की मालिश की अपेत्ता 
रखती है उसे सेतात्तक सहनन कहते है 
(पमरणा २३ कम्ग्रडनि पर) (यार्णोंग ६ सूत्र ४६५) 
(कमग्रय भाग $ गाया ३६) (प्रवचनसारोद्धार गाथा १३६८) 
४७९-- लेश्या ऊ 
जिससे कर्मों का भात्मा के साथ सम्पन्प हो उसे लेश्पा 
फहते है| द्रश्य ओर भाव के भेद से लेश्या दो प्रसार की है। 
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द्रव्य लेश्या पुदुगल रूप है। इसके गिपय में तीन मत है-- 
(कक) कर्म बर्गणा निप्पन्न | 
(रब) फमे निप्यन्द । 
(गर ) योग परिणाम । 
पु हम २2 हर 
पहले मत का आशय है कि द्वव्य लेश्या कर्यगेग्या से बनी 
हुई है और फर्म रूप होते हुए भी कामोण शरीर के समान आठ 
कर्मा से भिन्न है। 
पा - पु [४ ! 
दूसरे मत का आशय है कि द्रव्य लेश्या कम निप्यन्द अयाध्‌ 
फर्म परगरह रुप है। चौटहयें सणस्थान में कर्म होने पर भी उन 
का प्रवाह (नवीन य्मों का आना) ने होने से वहाँ लेश्या के 
अभाय की सगति हो जाती है। 
तीसरे मत का आशय है कि जब तक योग रहता है तय तक 
सेश्या रहती है) योग के अभाव में लेश्या भी नहीं होती, जैसे 
चौदहयें गुणस्थान मे। इसलिए लेश्या योग परिणाम रूप है। 
इस मत के यतुसार लेश्या योगान्तर्गेत द्रव्य रूप है अर्थात्‌ मन 
परचन और काया हे अन्तर्गत शुभाशुभ परिणाम के कारण भूत 
भ्ृप्णादि बरणे वाले पुद्गल ही द्रव्य लेश्या ह। आत्मा में रही 
हुई क्पायों को लेश्या बढती है। योगान्तर्गत पुद्गललों में ऊपाय 
चढ़ाने की शक्ति रहती है, जैसे पिच के प्रकोप से क्रोप फी 
वृद्धि होती हैं! 
योगान्तर्गत पुदगलों के वर्णो की अपेज्ञा द्रच्य सेश्या छः 
अफ़ार फी है--- (१) हृष्ण लेश्या, (२) नील लेग्या (३) 
कापोत लेश्या,( 9 3 वेजो लेग्या,( ४ ) पद्म लेश्या,( ६ ) शुक्ल 
लेश्या | इन छह्ढों लेग्याश्रों के बे, गन्प, रस, स्पर्ण आदिफा 
सरिस्तार पर्णेन उत्तराभ्ययन ऊ ३४ वें अप्ययन और पतन्नरणा 
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छ2 थ सेठिया सैतर प्रयमाता दे 
के १७ 4 पढ़ पे है। पनाणा सर मे यह भी यताया गया है कि 
कप्ण लेश्यादि ये द्रग्प जर नील लेस्यादि ये साथ घिते 
तय य नील तश्यादि मे स्वभाव तथा यग्याटि मै परिणत ही जावे 
है जैसे दथ मे आद दातने से यह खछाछ रूप में परिशन ही नाता 
$, एवं उेखे यो मजीट में भिगाने से यह मजीठ ये रण या हा 
जाता है। सिस्तु तेश्या का यह परिणाय कया मनुष्य और 
तिर्थश्ष यी लग्पा के सम्बंध मे ही है। टयता भीर नाएपी 
में द्रत्य लेश्या अगस्थित होती हैइसलिए यहाँ अन्य लेश्या द्रस्यों 
या सम्पन्य होने पर भी धयम्पित लेग्या सम्पेध्यमान लेश्या 
के रुप मे परिणत नहीं होती ) थे 'भपने स्वरूप यो रसती इु३ 
सम्ब'यमाद लेश्या द्रयों का याया मात घारण परती है, जेस 
बइये मणि में लाल धागा पिरोने पर यह अप्ने नाल पर्ण यो 
रखते हुए धागे की लाल छाया थो घारण यरती है। 
भापयल्श्मा-- योगान्तगत रृष्णारि द्रब्य थानि द्रब्पसेदया 
वे सयोग से शेने गला आत्मा पा परिणाम गिशेष भूवलेस्या 
है। इसरे दो भट ई-- रिशुद्ध भारलेश्या भौर शविशुद्ध 
भव सेश्या। 
पिशुद्ध भायते शपा-- अबजुप द्रब्यदोश्या ये सम्पन्ध होने 
पर कपाय के क्षय, उपशम या ज्षपोपणम से दहानपाला श्रांत्मा 
का शुभ परिणाम विशुद्ध भायलेश्या है। 
विश्ुुद्ध भावलेश्या-- फलुपित द्रव्य लेश्या के सम्बन्ध 
होने पर राग देप विषयक आत्मा के अशुभ परिणाम भपिथद्ध 
भाव लुरया हू ॥ 
यही विशुद्ध एव भविश॒द्ध भापलेर्या रुप्ण, नील,पापोत, 
तेनो, पत्र ऑर शुउल के भेद से छ' मयार पी है। आदिम तीन 


नल सम छ 
शोजैदपिदाल मेल सुपद..._ हि 


च्णैयी डे 
अविशद्ध भाव लेग्पा है और अतिम तीन अधघोत्‌ चोयी.पाँचर्दी 


और री विशुद्ध भा लेग्या है इस्ें का सवस्प क्रमश, नीचे 
गया जाता है| श 





() हपण लेखा-- कानल के समान फाले वो के कृष्ण 
रेबादन गे सरत्ध से आता में ऐसा परिणाम होता है कि. 
नि आग पौच आधे मयृत्िकर ने वाला, तीन गति से श- 
व कायाओ विरतिसे रहित,तीज आरम्भ की प्रवृत्ति सहित, 
है सभाव बाला, गुण दोप का विचार झिये गिना ही काये 


जे पाला, ऐहिक और पारलौकिर बुरे परिणामों से न डरने 
मे भर कगोर और झूर परिणापथारी तथा अजितेन्दिय 
रे जता है। यही परिणाय कृष्ण लेश्या है। 


(१) नीन लेग्या-- अशोक पुत्ष के समान नीले रग के नील 
जया के पुदगलों का समोग होने पर भात्मा में ऐसा परिणाम 
3" शत ई क्रि जिससे आत्या रपो और अमर वाला, तप 
'म्पजञन से शत्तय, पाया, निलेज्ञता, ग़रद्धि प्रदेष,शठता, 
फलोलुपता आदि दोपों फा आश्रय, साता का गयेपक, भार 
४ . 2 ॥ गुल और साइसिर हो जाता है । यही परिणाण 
गेल लेश्या है। 
(३) ऊापोत लेश्पा--कपयूतर के समान रक्त रूप्ण बण पाले 
ईैयशापोवलेश्णा के पुद॒गलों के सयोग से आत्मा में इस प्रकार 
+े परिणाप उसन्नहोता है कि बह पिचारने,गेलने और कार्ड 
कैसे में चेक चन जाता है, अपने दोपाको दफता है और सर्च 
देपो का आश्रय लेता है। यह नास्तिर उन जाता है 
अनाये ऊी तरद मगृत्ति करता है ( देपपू्ण तथा शऋत्यम्त फोर 
पेयने बोलता है। चोरो करने लगता है। दूसरे की उपनतिको 
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नहीं सह सकता । यही परिणाम कापोत लेश्या है। 
(४) वेनो शेश्या-- दोते दी चोच पे समान रक्त ये के 
हब्ध तेजो लेश्या के पुदुगलों या सम्बन्य होने पर आत्मा में 
ऐसा परिणाम उत्पन होता है कि उह अभिमान या त्याग पर 
मन बचन और शरीर से नम्न वुचि पाला हो जाता है । चपलता 
शर्ता और कौतुह्ल का त्याग करता है। सुस्जनी का उसित 
विनय फरता है। पाँच इक्द्रिया पर विजय पाता दे प्र योग 
(स्‍्वा'यायादि ज्यापार) तथा उपयान तप में निरत रहता है। 
धर्म कार्यों मे रुचि रसता ह एय लिये हुए यृत प्रत्यार्यान या 
हृता के साथ निभाता है। पाप से भय खाता है और मुक्ति 
औअभिलापा 7रता है। इस प्रयार का परिणाम तेजोलेश्या है। 
(५) पद्म शेश्या-- हल्दी के समान पीले रग के द्वय पत्र 
लेश्या मे पुदुगर्ली के सम्बन्ध से आत्मा म ऐसा परिणाम होता 
है हि बह कोध, मान, माया, लोभ रुप फपाय को मन्द पर 
देता है। उसका चित्त शान्‍्त रहता द ण्य अपने यो अशुभ 
भवृत्ति से रोफ़ लेता है। योग एवं उपधान तप मे लीन रहता 
है। बह पितमापी सौम्य एवं जितेन्तिय बन जाता है। यही 
परिणाम पद्म लेस्पा ई। 
(६ ) शुक्ल लेश्या-- शख्र रे समान श्येत उर्ण वे द्रव्य शक्ल 
लेश्या के पुदर्ली का सयोग होने पर आत्मा में ऐसा परिणाम 
होता है फि वह आार्ते राद्र ध्यान का त्याग कर धर्म एर शुरु 
यान का अभ्यास फर्ता है बह प्रशान्त चित्त और आत्मा 
जा दमन करने वाला होता है एयर पाँच समिति तीन गुप्ति या 
आराधऊ होता है। अच्प राग वाला अथया बीतराग हो जाता 
है। उसकी आकृति सोम्य एये *्न्द्रियों सबत होती है| यह 





श्री जैन सिद्धान्व चोल संग्रह एड 

परिणाम शुक्ल लेश्या है। 

छः लेग्याओं का स्वरूप समझाने के लिये शाखफारों ने 
हो दषमान्त ढिये ६ । वे नीचे लिखे अनुसार ह-- 

खू, पुरुषों ने एक जामुन हा वक्त देखा। वक्त पक हुए फला 
सज्दा चा। शाखाएं नीचे फी ओर कुक रही थीं।उसे देख कर उन्हें 
फल खाने की इच्छा हुई । सोचने लगे, ऊिस प्रकार उसके फल 
साये गाय १ एक ने करा “उक्त पर चढ़ने मे तो गिरने का खतरा 

इसलिये इसे जढ़ से काट कर गिरा दें और सूख से पैठ कर 
फल खाते” यह सुन कर दूसरे मे कहा “बुद्ध को जड़ से काट 
ऊर गिराने से क्‍या लाभ १ ऊतल परी पढ़ी डालियाँ ही क्यों 
ने कद ली जायें” इस पर तीसरा पोला,“पयरदी बड़ी डालियाँ 
ने काद कर चोटी छोटी डालियाँ ही क्यों न काद ली जायें? 
क्योंकि फल तो छोटी डालियों में ही लगे हुए इ।?” चौथे को 
गदर बात पसन्द ने आई, उसने कहा- “नहीं, झेवल फली के 
गन्छेही तोड़े जायूँ। हए तो फर्लेर से ही प्रयोजन है।” पाँचवें 
ने कह-- “गुन्छे भी तोडने की जरूरत नहीं है, फेयल पे 
हए फल ही नीचे गिग दिये जायें |” यट्‌ सुन कर छठे ने कहा- 
“जमीन पर झाफी फल गिरे हुए है, उन्हें हो सालें । अपना 
पनेज़प तो इसी से सिद्ध हो जायगा। ? 

दूसग दृछान्त इस प्रकार दे। छः ऋर कर्गी झाकू किसी ग्राम 
में दाझ्ा डालने फे लिए रवाना हुए । रास्ते में ये विचार करने 
लगे उनमें से एफ ने कहा “जो मनुप्य या पशु दिखाई हे 
सभी मार ठिये जाये ।? यह छुन कर दूसरे ने कद्दा “पशुओं 
ने हमारा कुछ नही सिगाड़ा है। हमारा तो मनुष्यों के साथ 
पिरोध है, इसलिये उन्हीं का चध करना चाहिये [”? तीसरे से 


तक 5 कलर 
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कहा--नहीं, सी हत्या मद्द पाप *। इसलिये छुर परिणाम जले 
पुरुषों घो ही मारना चाहिये।” यह सन कर चाोथा वाला-- 
# सह ठीऊ नहीं। शस्त्र रहित परपों पर यार करना यार है। 
उसलिये हम लोग तो सशख पन्‍्पों यो दी माग्गे । * पाँपोें 
चोर ने उहा-- “सशख्र पुरप भी यदि डर ये मार भागत॑ हा 
उन्हें नहीं मारना चाहिए। जो श्र लेपर लदने आाव उन्हे 
ही मारा जाय । ” अन्त में छठे ने याहा-- “/ हम लोग चोर ६। 
ज्में तो धम की जरूरत है । इसलिए जैसे धन मिले पी उपाय 
करना चाहिए ६ एक तो हम लोग पा घन चोरें आए दुभरे 
उन्हें पारें भी, यद्ट ठीज नहीं दे । यों दी चोरी पाप है। इस पर 
हत्या या महापाप क्‍यों क्या जाय । 
दोनों दृष्टान्तों के पुरुषा म॑ पहले से दूसरे दूसरे से तीसरे इस 
प्रसार आगे आगे थे पुस्पों के परिणाम क्रमश शधिकापित 
शुभ है। इन परिणाएं। में उत्तरोत्तर सरलेश पी कमी एय मुदुता 
की अधिकता है। छहों म॑ पहले पुरुष रे परिणाम यो रप्ण लश्या 
यावत्‌ छठे ? परिणापर यो शुक्ल लेश्या समझना चाहिये । 
छट्ठों लेश्यायों में हृण्ण, नील भर फापोत पाप या कारण 
होने से अधभम लेश्या है। इनसे जीय दुर्गेति में उत्पन्न शेता है 
अन्तिम तीन तेनो, पद्म, झर शुक्ल लश्या परम लेश्या है] 
से जीए सुगति म उन्पन्न होता है। 
जिस लेश्या को लिए हुए जीव चयता दे उसी लेश्या को 
सफर परमव यें उत्पन्न होता है। खेश्या के प्रथम एव चरपसमय 
म जीय पर्भव में नहीं जाता सिन्‍्त अन्तर्मृहर्ते बीवने पर और 
अन्तमुह्ते शेप रहने पर ही परभव के लिये जाता है। मरते समय 
सेएया पा अन्तपेहू्त याडो रहताहै। इसलिये परभव में भी जीव 
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उसी लेश्या से युक्त होऊर उत्न्न होता है। 
(मगवत्री शतक १ उद्देशा २) (उत्तमथ्ययन झ“ययन ३४) (प्रत्मापना पद १०) 
(जैजतासम्सय वीवर करी) (क्म्मात चौथ (हरियदीय मावर्यत छठ ६४० 
४७२--पर्याप्ति छ/--- 


श्राह्मरादि झे लिए, पुदगलों को अहण फरने तथा उन्हें 
आहार, शरीर आदि रूप परिणमाने की यात्या की शक्ति विशेष 
ऊ पर्याप्ति कहते है| यह शक्ति पृद्टगलों के उपचय से होती है। 
इच्त के छ भेद ह-- 
(१) आहर पर्याप्ति--जिस शक्ति से जीव आहार योग्य याद्य 
पृदगलों को ग्रहण फर उसे खल और रस रूप में बदलता है 
उसे आहार पर्याप्ति कहते ह। 
(२ ) शरीर पर्याप्ति -- जिस शक्ति द्वारा जीव रस रूप में परि- 
खत आहार फो रस, सून,मास, चर्वी,हडडी, मज्जा,और परीर्य 
रूप सात धाहुओं में बदलता है, उसे शरीर पर्याप्ति कहते है। 
नांद-- भार पर्या्ति द्वारा चने हुए रस से शरीर पय्मात्ति द्वारा बना हुमा रस मित्र 


प्रयर का दे । शरीर पया्ति द्वारा बनने पाला रफ ही भरीर क बनने में 
उपयोगी द्वाता दे । 


(३) इन्द्रिय पर्याप्ति-- जिस शरीर द्वारा जीव सात बाहुओं 
में परिणत आहार को इन्द्रियों के रूप में परिवर्तित करता है उसे 
इन्द्रिय पर्याप्ति कहते है। अथवा पाँच इन्द्रियों के योग्य पदुगलों 
को ग्रहण करके शनाभोग निवर्तित वीरये द्वारा उन्हें इन्द्रिय रूप 
में लाने की जीव की शवित इन्द्रिय प्यौध्ति ऊहलाती है) 

(४) थ्वासोदयतास पर्याप्ति-- जिस शत्ित के द्वारा जीव 
श्वासोन्द्थास योग्य पृदगलों को व्वासोन्छवास न्ड्वास के रुप में ग्रहण 


अल 
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रखा है और छोडता है उसे श्पासोच्युबास पर्योष्ति करते ड़ । 
इसी यो प्रागापान पर्याप्ति एवं उन्दवास पर्योप्ति भी कहते है। 
(५) भाषा पयोप्ति-- मिस शक्तित के द्वारा जीव भाषा योग्य 
भाषावर्गणा + पुद्गला को ग्रहण करे उन्हे भाषा के रूप म 
परिणत फरता तथा छोडता है उसे भाषा पर्याष्ति ऊदते है) 
(६ ) मन पर्याप्ति-- मिस शक्तित ऊे द्वारा भीव मन योग्य 
मनोवर्गणा के पुदुगला रो ग्रद करते उन्ह मन के रूप में परि- 
शत करता है तथा उनया अवलम्बन लेरर छोडता ६ उस 
मन पयोप्ति कहते हैं। 
श्वासोच्छयास, भाषा और मन पयोप्ति मं अयलम्पन ले 
फर छोड़ना लिखा है। इसझा आशय यह है कि इन्हे छोडने म 
शरित की आवश्यकता होती है और यह इन्हीं पृदुगलों या अब 
ल्यम्वन लेने से उत्पन्न दोती है। जेसे गेंद फेझते समय दम उसे 
जोर से पड़ते है सौर इससे हवमें गेंद फेंफने मे शव्रित प्राप्त 
शेदी है । अथवा विद्धी ऊपर से दृदते समय अपने शरीर फो 
मकुचित रर उससे सहारा लेती हुई छूठती है। 
मृत्यु रे याट जीव उत्तत्ति स्थान में पहुच कर कामेण शरीर 
द्वारा पुदुगला को अदण करता है और उनक़े द्वारा यथायोग्य 
सभी परयाप्लिया यो यनाना शुरू सर देता है।औनारिक शरीर- 
भारी जीय वे आहार पर्योप्ति पुर समय में ओर शेप अन्त- 
मुंह में ऋ्मश पूणे होतीहै । उक्रिय शरीरधारी जीय के शरीर 
परयोप्ति पूर्ण होने में अन्त्॒र्च लगता है और अन्य पाँच पर्या- 
प्तिया एर' समय मे पू्े हो जाती है। 
दलुपत रायजी दे नव तच्च में औदारिक आदि परयोष्तिया 
ऊँ पूर्ण होने का क्रम इस प्रकार लिया है [उत्पत्ति स्थान यो 
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पाप्त करने के वाद १७६ आवलियो से आद्वार पर्यापि पूर्ण 
रेती है। शरीर पर्योष्ति २०८ आवलियों के वाद | इसी भकार 
आगे ३२-३३ आवलियों बढाते जाना चाहिए । हर 
इन छ। पर्याणियां में से एकेन्द्रिय जीव के भाषा और मन 
परया्ि हे सिर चार पर्याष्णिया होती है। विफलेस्िय और 
थसंत्वी प्रेद्धिय के मनपर्याप्ति के सित्रा पाच पर्याणिया होती 
है और संद्ी परवेन्रिय के छड्ो पर्याष्तिया होती हैं। 
(्ञाप्रवा पद १ सत्र १२) (भगवती शनक ३ दह़ेशा १) 
(अयचनसारोद्वार गाथा १३१० १३१८) (क्मप्रस्थ १ गाया ४६) 
४७३-- आयु बन्ध छः प्रकार का 
आग्रामी भव में उलतन्न होने के लिए जानि, गति, आइ 
कार फावोधना आयु बन्‍्ध कह्दा जाता है। इसके छः भेद ह- 
(६) जातिनामनिपत्तायु-- एज्ेन्डियादि जाति नाम करे के 
साथ निपेक को आ्राष्त आयु जातिनामनिषत्तायु है 
निषेश-- फलभोग झे लिये होने वाली कर्म पुदगल की 
रचना पिशेष क्रो निपेझ्ध कहते हैं । 


(२) गतिनामनिधनायु-- नरकादि गति सामकर्स के साथ 
निपेक क्रो आाप्त आयु गतिनामनिषत्तायु है | 
(३) स्थिति नामनिषत्तायु-- आयु कर्म द्वारा जीव का विशिए 
“मे मे राना स्थिति है। स्थिति रूप परिणाम के साथ निपेझ 
 माष्त आयु स्थितिनामनिषत्तायु है। अबवा स्थिति नागर 
+ साथ निपेक को प्राप्त आयु स्थितिनायनिधचायु ड्। 

यहाँ स्थिति,्रदेश और अलुभाग जाति गतिऔर अपगाहना 
+ ही बे गगे है । जाति यति आदि नाम कर ऊ साथ सम्बद्ध 


ौीने से स्थिति प्रदेश आईि भी नाम फर्म स्प ही है| 
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(४) अवगाहना नामनिषत्तयु--यहाँ श्यगाइना का झाशय 
ओदारिर शरीर है जिसे अवगाह फरके जीय रहता है। 
आऔदारिफ शरीरादि नाम उर्म रूप अयगाइना थे साथ निपेत 
जो प्राप्त आयु अवगाइना नामनिषत्तायु है 
(५ ) प्रदेश नामनिधत्तायु-- प्रदेश नाम के साथ निपेय प्राप्त 
आयु प्रदेश नामनिधचायु है | मटेश नाम की व्याग्या इस 
प्रयाग है-- 
जिस भव में कर्मो का प्रदेशोदय होता दै वह प्रदेश नाम है । 
अथवा परिमित परिषाण वाले आयु कमे दलिगा या भात्म 
प्रदेश मे साथ सम्बन्ध होना प्रतेश नाम दे। अवया यांयु उम 
द्रव्य का प्रदेश रूप परिणाम प्रतेश नाम है। अथवा प्रदेश रूप 
गति, जाति और अवगाइना नाम कमे प्रदेश नाम है| 
(६) अनुभाग नामनिधत्तायु-- आयु द्रब्य का द्रिपाफ रूप 
परिणाम अथवा य्भुभाग रूप नाम फर्म अनुभागनाम है। 
अल्ञुभ'ग नाम के साथ निपेक़ को प्राप्त आयु अनुभाग नाम- 
निधत्तायु है। 
जाति आति नाम कम के विशेष से आयु पे भेद पताने या 
यही आशय है क्रि आयु कम प्रधान है। यही कारण है पि 
नरबादि आयु का उदय होने पर ही जाति आदि नाम कमे या 
उदय होता है | 
यहाँ भेद तो आयु के दिये है पर शाख॒झार ने आयु वन्ध वे 
छ भेद लिखे ह। इससे शास्रशर यह बताना चाहते है पि 
आयु वन्य से अभिन्न है। अथवा पन्‍्य प्राप्त आयु ही आयु शब्त 
का वाच्य है। 


जी: 
(भगयत्री चातर ६ उद्धशा ८) छा दत ४३७ 
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कर्मा रे उदय, ज्ञय,ज्योपशम या उपशप से होने वाले आत्मा 
ऊ परिणामों को भाव कहते है। इसके छः भेद्‌ हैं-- 

(१) ओऔदयिर भाव, ( २) औपशमिफ भाव, ( 3 ) क्ञा- 
पिऊभाव,( ४ ) ज्ञायोपशमिक भाव, ( ५ ) पारिणामिक भाव, 
(६ ) साक्षिपातिक भाव | हे 
( १-४ ) आदयिक से पारिणामिक भाव तक पॉच भावों | 
सह पॉप पोल संग्रह पोल न० ३८७ में दिया जा चुका है। 
(६ ) साब्निपातिऊ भाय-- सान्निपातिऊ का अर्थ है सयोग। 
भौदषिक आदि पॉच भाषा में से दो, वीन, चार या पाँच ये 
सयोग से होने याला भाव सान्रिपातिऊ भाव कहा जाता है। 
दो, वीन, चार, या पॉच भायों के संयोग क्रमश: द्विर सयोग, 

रिए्र संयोग, चहुस्सयोग और पच संयोग ऊहलातो हैं । द्विक- 
सयोग सान्निपातिक भाव के ढस भट्ट है। इसी प्रकार प्रिक- 
सयोग, घतुस्सयोग और पच संयोग के क्रमश; दस, पॉच और 
'ए भट् है। सानिपातिक भाव के कुल मिलासर छब्बीस भद् 
देन # | बे इस पार हैं-- 

द्विक संयोग के १० भट्ट 
(१) आदपिफ, औपशमिक | 
(१) भदयिक, ज्ञायिफ। 
(३) भोदग्रिर, ज्ञायोपशमिक । 
(४ ) औदूपिफ, पारिणामिफ । 
(३) ओोपशमिर, क्ञायिफ | 
(६) भ्रीपशमिर, ज्ञायोपशपिफ । 
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(७) औपशमिर, पारिणामिर्। 
(८) ज्ञायिक, ज्ञायोपशमिर | 
(६) ज्ञायिर, पारिणामिक । 
(१०) ज्ञायोपशुमिर, पारिणामिक। 

प्रिंस सयोग के १० भड्ढ 
(१) औद्यिक, सौपशमिक, ज्ञायिक | 
(२) औदयिय, औपशमिक, क्ञायोपणमिर | 
(३) औलटबिस, औपशमिय, पारिणामित । 
(9) झौदयित, ज्ञायिस, क्षायोपशमिक । 
(४) औदयिक, ज्ञायिक, पारिणामित । 
(६) आऔदयिक, ज्ञायोपणमिक) पारिणामिर । 
(७) ऑऔपशर्मिस, क्षायिक, ज्ञायोपशपिस । 
(८) औपशमिर, ज्ञायिउ, पारियामिक । 
(६) औपशमिर, ज्ञायोपशमिक, पारिशामित । 
(१०) ज्ञायिक, ज्ञायोपशमित, पारिणामिक । 

चतुस्सयोग के पॉच भट्ट 
(१) औदमिक, औपशमिऊ, ज्ञायिक, ज्ञायोपशमिय | 
(२) आदगिर, औपशमिर, ज्ञायिर, पारिणामिस । 
(३) औदयिर, औपशमिक, क्षायोपशमिर, पारिणामिस । 
(४) ओदयिर, ज्ञायिक, ज्ञायोपशमिऊ, पारिणामित । 
(४) ओऔपशमिर, ज्ञायिर, ज्ञायोपणमिर, पारिणामिक । 

2 पंच सयोग का एफ भू 
(१ )ओदयिर,औपशमिर,ज्ञायिक,ज्ञायोपशमिर,पारिणामिय। 
इन छब्पीस भट्टों में से छ भाँगे जीदों में पाये जाते ४ । शेष 

तीस भद् शम्य है अयात्‌ कई नहीं पाए जाते। 
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(१) दिरझ सयोगी भड्ढों मे नवमा भइ-- क्ञायिक-पारिणामिक 
भाव सिद्धों में होता है। सिद्धों में ज़्ान दशन आदि ज्ञायिक 
तथा जीवत्व आदि पारिणामिक भाव है। 

(२) तिऊ सयोगी भड्ढों मे पॉचवा भइ-- आऔदयिक-क्ञापिक- 
पारिणामिक केवली में पाया जाता है। केवली में मनुप्य गति 
आदि औद्पिक, ज्ञन दर्शन चारित आदि ज्ञायिक तथा जीवल 
आदि पारिणामिक भाव है। 

(३ ) त्रिक स॑योगी भड्ढीं में लश मइ--ओद्‌यिर-ज्ञायोपशमिक- 
पारिणामिऊ चारों गतियों में होता है। चारो ग्तियों में गति 
आदि रुप औदयिक, इन्द्ियादि रूप क्ञापोपशमिक ओर जीवत्त 
आदि रूप पारिणामिक भाव है| 

(9 ) चतुम्सयोगी भड्ढों में तीसरा भड़ -- औदयिऊ-औप- 
शमिऊ-क्षायोपणमिक-पारिणामिक चारों गतियों में पाया जाता 
है। चारों गतियों में गति आदि थोदविक्‌, सम्यकबत्त आदि 
ओपशमिऊ, इच्द्रियादि क्ञायोपशमिक और जीवत्व आदि 
पएरिणामिर भाव है । 

नोट -- नरक, तिथ>व झौर देव गति में प्रथम सम्यस्त्व की श्राप्ति के समय हो 


उप्तम भाव होता है और मनुष्य गति में सम्यकत्व प्राप्ति के समय तथा 
डपाम भेणी में औपशमिक भाव होता दै 


(५ ) चतुस्सयोगी भड्ठों में चौथा भइई-- औदयिक-क्षायिक- 
ज्ञायोपशमि+-पारिणामिऊ चारों गतियों में पाया जाता है। चारों 
गतियों में गति आदि औदयिक,सम्पक्त्व आदि ज्ञायिक, इन्द्र 
यादि ज्ञायोपशमिक और जीवत्व आदि पारिणामिऊ भाष हैं! 

(६) पच सयोग का भड्ढ उपशम श्रेणी स्वीकार करने वाले 
क्ञायिक सम्पस्दष्टि जीव में ही पाया जाता है, क्योंकि उसी में 


कान्‍्ाब्ब्मह. हार मे 
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पाँचों भाय एक साथ हो सस्ते है अन्य में नहीं। उक्त जीय में 
गति आदि औदयिक, चारिय रूप श्पणमिय, क्षायिक सम्प- 
बल रप ज्षायिर, इन्द्रियादि क्ञायोपशमिर भाव और जीवत 
आदि पारिणामिक भाव है। 
कही कहीं सान्निपातिस भाव फे १५ भेद हिये है। थे इस 
प्रकार हं-- इन थे भगों में एक जिर योगी और टो चतु- 
स्सयोगी ये तीन भट्ट चारा गतिया म पाये जाते ह। इसलिए 
गति भेद स पत्पेऱ रे चार चार भेद और तीनों ये मिला ऊर 
पारद भेद हुए। शेप द्विउ, तिक, और पच सयोगी पे तीन भड्ठ 
क्रमश सिद्ध, फेयली और उपशमशेणी पाले जीव रूप एय एफ 
स्थान में पाय जाते है । यारद में ये तीन भेट मिलाने से छ भड्ठों 
के कुल १४ भेद हो गये। 
(मजुयागद्वार सुन १ ६) एाणाग ६ सत्र १७) (मप्रय चौवा) 
४७५-- बन्दना के छ लाभ 
अपने से यडे को हाथ वगरह जोड कर भक्ति प्रस्ट करना 
बन्‍्दना है। इस से छ लाभ है--- 
विणओओोबयार भाएस्स भजणा पूझणा गुरूजणस्स | 
तिस्थपराण य आणा खुयघम्भाराहणाइकिरिया ॥ 
(१ ) बन्दना करने से विनय रूप उपचार होता है। उपचार 
से शुर पी आराधना होती है। 
(२ ) मान अर्थात्‌ अह्कार दूर होता है। जो लोग जाति वगैरह 
ये पद से अन्पे ने रहते शव ग़ुरुकी वन्दना नहीं करते। फिसी 
दूसरे दी प्रशला नहीं बरते | इस तरह के अन्य वा मूल 
फारण अभिमान वन्दना से दूर हो जाता है। 
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(३) पन्‍्दना से गुरु की भक्ति होती है। 

(४) सब तरह के फल्याण का मृल कारण तीरयकर भगवाव 

भी आजा का पालन होता है, क्योंकि तीव॑करों ने धर्म का मूल 

विनय बताया है। 

(४) आुतपर्म क्री आराधना होती है, उयोंकि शात्रों मे बन्दना 

पूर्षेक श्रृत अहण करने क्री आावा है । 

(६) अन्त जाकर बन्‍्दना से अफ्रिया होती है। अक्रिय 

सिद्ध ही होने हैं और सिद्धि (मो) यउनन्‍्दना रुप गिनय स 

प्रमश प्राप्त होती है। 

(पवचनमागेद्वार बन्‍दना आर २) 

४७६-- बाह्य तप छः 


शगिर और ऊमों झो तपाना तप है। गसे अमि में तपा 
जुआ सोना निमेल होकर शुद्ध होता है उसी मार तप रूप अधि 
से तपा हुआ आत्मा कम मल से रहित होकर शुद्ध स्वरुप हो 
जाता है। तप दो प्रफार का है- याद्य तप और आम्यन्तर तप । 
चाद्य शरीर से सम्पत्प रखने गाले तप की याद्य तप कहते है| 
इसके छः भेद ह--- 
(१) अनशन-- आहर फा त्याग करना अनशन तप है।इस 
के दो भेद ह-- उतर और यावत्कथिर | उपवास से लेसर छः 
मास तक का तप इखर% अनशन है। भक्त परिज्ञा, इड्जित मरण 
और परादोपगमन मरण रूप अनशन यावत्कयिक अनशन दै। 





प्रसचनसाराद्धार में उत्हट इत्वर भनशन तप इस परमार बताया यया है-- भगयान 


ऋषभदव के शासन में एक बंध, मध्य के बास्स तोथकर्तों क शासन में आट मास 
ओर भगवान्‌ महपीर के शासन में ६ मास। 


है ॥-भ 49% 
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(२) उनोद्री-- निसझा मितना आद्वार हे उसस कम 
आदर फरना उनोदरी तप है। आहार वी तरह आयश्यक उप- 
फरणो से ऊम उपररण रखना भी ऊनोदरी तप है | आर एवं 
उपकरणों में कमी करना द्रव्य उनोदरी है। प्रापादि का त्याग 
भाव उनोदरी है। 

(३) भिक्ञाचर्या-- विविध अमिग्रद लेरर मिन्ना पा सकोच 
फरते हुए विचरना भिन्नाचर्या तप है। अमिग्रह पूर्व भित्ता 
फरने से बृत्ति का सोच होता है। इसलिय इसे “बुत सक्षप' 

भी कहते है| उबवाई सूत १६ मे इस तप या यर्णन उरते हुए 

भिन्ना के अनेक अमिग्रद्ों रा पेन है। 

(४) रस परित्याग -- विकार जनक दूध दही घी आदि 

विगयों का तथा प्रशीत ( स्निग्य आर गरिएठ ) सान पान की 

बम्तुओ शा त्याग सुरना रस परित्याग है) 

(४ ) पायायलेश-- शास्त्र सम्मत रीति से शगीर यो उलश 

पहुचाना कायास्लेश है । उम्र यीरासनादि आसना था सवन 

फरना, लोच फरना, शरीर की शोभा शुश्रूषा का त्याग करना 

आदि मायावल्षेश पे अनेझ प्यार है। 

(६) भतिसलीनता-- प्रतिसेलीनता या अर्थ है गोपन करना 

इसर चार भेद है- इन्द्रिय म्तिसलीनता, उपाय प्रतिसलीनता 

योग भतिसलीनता, विपिक्त शग्पासनना | 


शुभाशुभ विषयों में राग द्वेप त्याग कर इृन्द्रिया को चश मे 
करना रन्द्रिय भ्तिसलीमता दे] 


. क्‍पायों का उदय न होने देना और उदय में आई हुई फपायों 
को विफल ररना क्पाय भ्तिसलीनता है । 
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अक्ुशल मत बचन काया के व्यापारी को रोकना तथा कुशल 
व्यापारों में उदीरण (मेग्णा) करना योग प्रतिसंलीनता ह। 
स्त्री पशु नर्पेसक के ससर्ग से रहित एकान्त स्थान में रहना 
विविक्त शग्पामनता है 
ये छः पकार के तप युक्ति शाप्ति के याद्य अग हैं । ये याद 
द्ृब्यादि फ्री अपेला रखते है, प्राय; बाद्य शरीर को ही तपाते 
है अर्थात्‌ उनका शरीर वर अधिक असर पढ़ता है। इन तो 
का करने याला भी लोक में तपत्दी रूप से प्रसिद्ध हो! जाता 
है। अन्यतीगिक भी स्वामित्रायातुसार इनका सेवन ऊर्ते है। 
इत्यादि ऋरणों से ये तप याद्य तप फ्दे नाते है। 
(त्तराध्ययन भध्ययन ३०) (ठाणांग ६ सूच +११) 
(उदवाई सुन ११) (अयचनसारोद्धार गधा २७०-२७२) 


४७७-- इत्वरिक अनशन के छ. भेद 


अनशन के दो भेद है--इल्रिक अनशन भर मरण काल 
अनशन | इत्तरिक श्रनशन में भोजन क्री आऊाक्षा रहती है 
इसलिये इसे साऊात्ष थनशन भी रहते हे । मरण काल अन- 
शन यावज्ीब के लिये होता है। इसमें भोनन की विलकुल 
आऊाज्ञा नहीं होती इसलिये इसे निःफाक्ष अनशन भी फहते है। 
इस्ररिक अनशन ऊ छे भेद ह--- 
(१) श्रेणी तप-- श्रेणी का अर्थ है कम या पंक्ति। उपवास 
चेला, तेला आदि क्रम से रिया जाने वाला तप श्रेणी तप है। 
यह तप उपवास से लेझर छः मास तक का होता है | 


(० ) मतर तप-- श्रेणी को श्रेणी से गुणा करना प्तर है | 


प्रत्तर युक्त तप अंतर तप है। जैसे उपवास, बेला, तेला और 
चोला इन चार पदो की श्रेणी है। श्रेणी को श्रेणी से गुणा करने 


. रा॑स्थ मकर. हि 
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पर सोलह पद छोते है| प्रतर आयाम सिस्तार (लम्पा३ चौंडाई) 
में यरायर होता है। प्रतर की स्थापना या तरीका यह ईज- 
प्रथम पक्ति मे एक, दो, चीन, चार रुपना। दूसरी पक्ति दो स 
आरम्भ करना और तीसरी और चौथी क्रमण तीन भर चार 
से आग्म्म फरना। इस भफार रखने में पतली पक्ति पूरी रोगी 
और शेष अप्री रहेंगी। अधूरी पक्तिया पो यया याग्य भागे 
की सरया और फिर प्रमण यची हुई सगया रखपयर पूरी 
करना चाहिये। स्थापना यह ह-- 
श्शे 

8 
डर! 
| 
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(३) घन तप-- प्रतर सो श्रेणी से गुणा रुग्ना थन है। यहाँ 
सोलह को चार से गुणा फरने पर आई हुई चौसठ पी सरया 
घन दे। धन से ययत तप घन तप है। 

(४) चर्म तपु-- घन यो घन से गुणा ररना यर्ग है| यहाँ 
चौसठ को चोसठ से गुणा करने पर आई हुई ४०६६ की 
सग्या पर्ग है। वर्ग से युक्त तप यर्गे तप है। 

(४ ) बगे ये तप-- ब्गे हो यंग से शुणा वरना यर्ग थर्ग 
ई | यहाँ ४५६६ फो ४५०६६ स गुणा करने पर आई हुई 
१६७७७२१६ यी सरया वर्ग वर्ग है| वर्ग दर्ग से युशत रुप 
यगे बगे तप है। 

(६) प्रवीण तप--जेणी आदि पी रचना नर यथाशक्ति 
फुटरर तप परना प्ररीर्ण तप है। नयकारसी से लेकर यम य 
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बज्ञम य, चन्द्र पतिमादि सभी परीर्ण तप हैं। 
(उत्तरध्ययन भश्यया २० गाया ६ १० १ ) ( भगवती श० ४3० ७) 


४७८-- आन्यन्तर तप छ 


जिस तप पा सम्बन्ध आत्मा के भावों से हे उसे सभ्य" 
न्तर तप कहते हैं। इसके छ। भेद ईं--- 
(१ ) प्रायश्रित्त-- जिससे मूल खुण और उत्तरगुण विपयक 
अतिचारों से मलिन आत्पा शुद्ध हो उसे प्रायश्रित ऊहते ह। 
अथवा माय; का अयथे पाप और चित्त का भय है शुद्धि । जिस 
अल्रुष्टान से पाए री शुद्धि हो उसे प्रायश्रिच कहते ४। 
(२) विनय-- आठ प्रकार के कर्मों को अलग ऊरने में हेतु 
रुप क्रिया तिशेष झो विनय कहते है।अथवा सम्माननीय गुर- 
जनों के आने पर खड़ा होना, हाथ जोदुना, उन्हें आसन देना, 
उनऊरी सेवा शुभ्ूषा करना आदि विनय ऊहलाता है । 
(३) वेयाहत््य-- धर्म साथन के लिए गुरु, तपस्‍्थी, रोगी, 
नवदीज्षित आदि को विधिपूर्व रू आहरादि लाकर देना और 
उन्हें सयम में यथाशक्ति सहायता देना वेयाहत््य कहलाता है। 
(४) स्वाध्याग्र-- अस्वाध्याय थल फर मर्यादापूर्व क शा्त्रों का 
अध्ययन अभ्यापन आदि करना स्वाध्याय है। स्वाध्याय के पॉच 
भेद है- वाचना, पच्छना, परिव्ना, अलुपेज्ञा और धर्मफथा। 
(५ ) भ्यान-- आत्तेध्यान और रौद्रध्यान को लोडफर धर्म 
ध्यान और शुक्कश्यान करना ध्यान तप कहलाता है ! 

भ्यान का विशेष विस्तार प्रथम भाग के चौथे बोल संग्रह 
के बोल न० २१४ में दे दिया गया दे । 
(६ ) व्यूत्सगे--- ममता का त्याग करना व्युत्सगे तप है। यह 
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दब्य और भाद से टो प्रशर का है। गण, शरीर, उपधि और 
आहार मा त्याग करना ड॒ब्य ब्युत्मगे है। कपाय ससार और 
कर्म या त्याग करना भाव च्युत्सगे है। 


आएयन्तर तप मोक्ष भाप्ि में अन्तरदइ फारण है। झन्‍्तर- 
टप्टि आत्या ही इसका सेएन ररता है और बढ़ी उन्हें तप रूप 
स्‌ जानता है। इनया असर याद शरीर पर नहीं पढ़ता सिन्‍्तु 
आश्यन्तर राग द्वेप कपाय आति पर पड़ता है। लोग इसे नेख 
नहीं सकते | इन्हीं रारणों से उपयेक्त छ प्रशार की ब्रियाएँ 
आभ्यन्तर तप पही 'नांती है। 


(उबदाइ सूत्र १६) (उत्तग ययन झन्ययत ३९) 
(प्रवचनमारा्टा( गाया २७० ७२) (हा्णांग ५ सृत्र ४४१) 


३४७९-- आवश्यक के छ भद्‌ 


सम्यग्‌ ज्ञान दर्शन और चारिय की आारायना के लिए 
आत्मा द्वारा अवश्य करन योग्य क्रिया यो आवश्यक उहते है। 
आवश्यक पे छ भेट ह-- 
(१ ) सामायि+-- राग द्ेप के वश न हो कर समभाय (मभ्यस्थ 
भाव) में गहना अयोत्‌ सिसी माणी को दुःय न पहुँचा हुए 
सब के साथ आत्मतुल्प व्यवहार करना एवं आत्मा मे ज्ञान 
दशैन चारित्र आदि गुणों की शद्धि ऊरना सामायिक है। 

सामायिर ये उपकरण सादे और निर्दिकार होने चाहियें। 
सामायिक करने या स्थान शान्तिपूर्ण अर्थात्‌ चिच को चश्वल 
बनाने वाले फारणों से रहित होना चाहिये । 

सामायिर से सावय यापारों का निरोध होता है । झात्मा 
शुद्ध सबर मार्ग में अग्रसर होता है। कर्मों की निर्जेग होती है। 


ओर जैन सिद्धान्त घोल सं प्‌ 


आत्मा विफास की ओर बढता है। 
(२) चहुर्विशतिस्तव-- चौबीस तीर्थकरी के सुणा का भक्ति- 
पृ्र॑र कीतेन करना चतुर्विशतिस्तव दे! दि 
वसझा कीश्य सणबुराग की टद्धि दे भो कि निजेरा और 
आत्मा ऊे विकास का साथन है। 
(३ )बन्दना-- मन वचन और शरीर का वह शर्त व्यापार, 
जिमके द्वारा पूज्यों के प्रति भक्ति और पहुमान प्रगठ किया जाता 
है बन्दना ऊहलाती है | 
प्त्दना करने वाल को बन्द (उन्दना करने योग्य) भौर अवन्ध 
का विवेक हीना चाहिये | उन्दना की विधि और उसझे दोपों 
का भली प्रशर ज्ञान होना चाहिये। 


मिथ्यादृष्टि और उपयोगशत्य सम्यस्दष्टि की बन्‍्द्रना अव्य 
बन्‍्दना है। सम्यर्दष्टि की उपयोगपूत्रक बन्दना भाव वन्दना 
है। द्रव्य और मात्र दोनों प्रऊार के चारित से सम्पन्न मुनि ही 
बन्दना के योग्य होते है। बन्दना का फल पोल न० ४७४ में 
पताया जा चुका है। 


(४) भतिक्रमण-- प्रमादवश शुभ योग से गिर फर अशुभ 
योग प्राप्त करने झै याद फिर शुभ योग प्राप्त ऊरना प्रतिकमश है। 
इसी प्रकार अशुभ योग से निहत्त झेफर उत्तरोचर शुभ योग प्र 
अदृत्त होना भी प्रतिक्रमण है । काल के भेद से मतिक्रमण तीन 
पकार का है -- 


भूतफाल में लगे हुए दोपों फी आलोचना फरना, वर्तमान 


फाल में लगने वाले द्ोपों से सवर द्वारा पचना और पन्या- 
ख्यान द्वारा भावी ढोपों को रोफना। 
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देवसिर, रायसिक, पाक्तिक, चाुर्मासिक और सायत्सरिस 
के भेद से इसके पॉच भेद भी है| 
मिथ्यात्य,अविरति, कपाय और अप्रशस्त योग रूप चार 
दोष प्तिक्रणण के विषय है। इनका प्रतिक्रमण करना चाहिये । 
इन्हें छोडफर सम्यक्त्व, विरति, क्षमा भादि गुण एव मशस्त योग 
रूप गुणों को प्राप्त करना चाहिये । 
सामान्य रूप से प्रतितमण दो प्रकार या है-- द्वाय पति 
प्रमण और भाव भतिनमण । मुमुज्चुओं के लिए भार प्रतित्र मण 
ही उपादय है। उपयोग रहित सम्यस्हष्ट का अतिस्मण ठब्य 
प्रतिक्रमण है। इसी प्रसार ला ध आदि ये निमित्त से झिया जान 
जाला सम्यरष्टि था प्रतित्रमण भी द्रव्य प्रतिक्रमण ही है। दोपा 
काएफ पारपतिक् मण करके यारयार उनका सेवन करते रहना 
और उनकी शुद्धि जे लिये यारयार मतिन्न मण ऊरते जाना भी 
यथार्थ प्रतिक्रमण नहीं है ।फ्मों की निजेरा रुप वास्तविक फल 
भाव प्रतिक्रमण से ही होता । द्रव्य भतिक्रमण द्वारा भाव प्रति 
क्रमण री ओर अग्रसर होना चाहिये। किसी दोप का प्रतिउ॒मण 
करते उसे गर पार सेबन परने पाला दुम्दार ऊे परतना यो 
फकर द्वारा पार बार फोड फर माफी मागने पाले चुन्नर साधु 
सरीखा है। लगे हुए दोषों यो दूर करना और भविष्य में उन 
ठोपों का फ्रि सेवन न करने से लिए सावधान रहना ही प्रति- 
क्रमण का असली उद्देश्य ह। ऐसा फरने से आत्मा धीरे धीरे 
सफल दोष से यृक्त होक र शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। 
(४) कायोत्सगें-- धर्मेश्यान और शुक्र यान के लिए एसग्र 
होरर शरीर वी ममता का त्याग करना कायोत्सगे है। झायो- 
त्सगें से श्लेप्पादि का क्षय होता है और देह की जडता दर होती 
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है कायोत्तर्ग स्थित झात्मा उपयोग में लीन हो जाता है जिस 
से उद्धि की जड़ता भी हृटती है। फायोत्सग से अनुकूल तथा प्रति- 
कल परिस्थितियों ये समभाव से रहने की शक्तिमगट होती है । 
भावना एवं ध्यान का अभ्यास भी कायोत्सगे से पुष्ट होता है। 
फायोत्सग में बित्त एफाग्र रहता है इससे अतिचार अथात्‌ ठोपों 
का चिन्तन भली अ्रफार होता है और चारित सी शुद्धि होती 
है। रस प्रकार फायोत्सग ग्रिव्िध हितों को साधने वाली महर्व 
पूणे क्रिया है। 

(६ )अन्यारयान-द्रव्य और भाप से झात्मा के लिए श्रनिष्टरारी 
अतएव त्यागन योग्य अन्न वस्तादि तथा सनज्ञान ऊपायादि का मन 
उचन और काया से यथा शक्ति त्याग ऊरना प्रत्यारथान है। 

भन्नादि उस्हुओ का त्याग भी तभी पास्तविक प्रत्यार यान है 
जय बह राग द्वैप और कपायों को मन्द ऊरने तथा ज्ञानादि गुणों 
फ्री प्राप्ति के लिए किया जाय । इसलिए गुणपारण' शब्द पत्या- 
रयान का पर्योयवाची है। 

प्रत्यार्यान ररने से सयम दोता है और सयम से आशय 
जा निरोध अर्थात्‌ सबर होता दे | सत्र से हृप्णा का नाश 
ओर ह्ष्णा हे नाश से अत्ुपम उपशम भातर (अध्यस्थ परिणाम) 
होता है। उपशम भाव से प्त्यारयान शुद्ध होता है। इसके 
याद खारित् यमें श्रगट होता है। चारित धमम से क्रमों की निर्मेरा 
और कमों की निर्जरा से अपृर्य रण होता है। अपूर्य फरण से रे बल- 
ज्ञान ओर फेवलज्ञान से शाश्वत सुखमय मात का लाभ होता है । 

पहला आवश्यक सामायिर चारित रूप है। अरिहन्त के गणो 

फ स्तुति रूप दूसग/चतुविशतिस्तव दशेन ओर जान रूप है। 
ज्ञान दशेन और चारित्र इन तीनो के सेवन में भूल होने पर 
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उनडी गुर के समत्त बनन्‍्दना पूचर गिनय भाव से आलाचना 
फरनी चाहिये | इसलिये तीसरा आवश्यर पन्दना है | गुर वे 
आगे भूल फी आलोचना फरने पर परापिस शुभ योगा में आन के 
लिये प्रयत्ष करना चाहिये | इसलिये वन्‍्दना के याट प्रतिक्रमए 
कद गया है। इसने पर भी ढोपों की पूर्ण शुद्धिन हो तो फापो- 
नसर्ग का आश्रय लना घाहिए जो जि प्रायश्ित्त का एप प्रशाग्हे। 
कायोसगे फरने के याद भी पूर्ण रूप से दोपा फी शुद्धि न दा 
तो उसरे लिएतथा गुण धारण + लिए प्रत्यागयान ऊरना 
चाहिये । इस प्रगार आवश्यक + छरे भेट परम्पर सम्बद्ध एव 
कार्य यारण भाय से व्यवस्थित है । 


(रिमद्रीय भाररयक सुपर) 
४८०-- प्रतिक्रमण के छ भेद 


वापा से या दत्त प्रत्याण्पान मे लगे हुए दापों सनिदृत्त दाना 
प्रतिक्रमण पहलाता है। प्रतिक्रमण प्रायश्रित्त १ दस भेटों में दूसरा 
आर आवश्य+ के भेदों में चौथा है। अथवा प्रणादवर्श पाप या 
आयरण पर लेने पर उस के लिए 'मिन्द्रापि दुकई! देना अथोत्‌ 
उस पाप को अररणीय समझ कर दुश॒रा जानते हुए यमी ने 
करनेसा निश्चय करना और सता सावधान राना प्रतिक्रमण है । 
इसके छ भेट ह--- 
(१ ) उच्चार मतिक्रमण--- उपयोग पूरक पढ़ी नीत को त्याग 
कर दया या प्तिक्रपण करना उच्चार प्रतिक्षमण है | 
(२) प्रश्रवण प्रतित्रमण-- उपयोग पूर्वफ लधुनीत को परठ कर 

रैयों का भतिक्रमण वरना प्रश्ववण प्रतिक्मण दै। 


(9 ) इल्वर मतिप्रमण- स्वल्पसालीन जैसे देवसिक, रायसिर, 
आदि प्रतिक्रमण करना इत्वर प्रतिक्रमण है। 
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(४ ) यावत्कयिक्‌ प्रतिक्रमण-- महायूत भक्तपरिज्ञादि द्वारा सदा 
ऊे लिये पाप से निद्डचि करना यावत्कयिक मतिक्रमण है। यहाँ 
पतिक्रमण से पाप निहृत्ति रूप अथे इ४ हैं। 
(४ ) यत्किचिन्म्िथ्या ग्रतिकपण-- सयम में सावधान साथु से 
प्रपादवश असयम रूप यदि झोई तिपरीत आचरण हो जाय तो वह 
मिथ्या (असम्यझ्) है । इस प्रझार अपनी भूल को स्वीकार ऊरते 
हुए 'मिच्छामि दुबई! देना यत्किचिन्मिव्या पतिक्रमण है। 
(६ ) स्वश्नान्तिफक--- सोफर उठने पर किया जाने बाला मत्ति- 
क्रमण स्वम्नान्तिस प्रतिक्रमए है। अथवा स्वप्न देखने पर उसका 
प्रतिक्रपण करना स्वप्नान्तिक प्रतिक्रमण है । 
(गाय. सुर #* ५) 
४८१-- प्रत्याख्यान विशुरद्ध 
विशुद्धिका अर्थ है सगोधन। छू तरह की विश्युद्धियों से युक्त 
पाला हुआप्रत्याग्यान शुद्ध और दोष रहित होता डे।बे विशु- 
डियों इस प्रकार है--- 
(१ ) श्रद्धानविशुद्धि-- साधु के पॉच मूल गुणों का दस उत्तर 
गुणों का और थ्रावक के यारह यों का धत्याग्व्यान चतुयोप या 
पॉच याम बाले जिस तीर्वकर + शासन में जैसा ऊहा है ओर उस 
का सूमिक्ष,दु्मिक्ष, पातः काल, म:याद झाल तथा सायकाल अदि 
के लिए जैसा विधान किया गया दे उसको उैसा ही समझे कर 
श्रद्धान करना भ्रद्धानविशुद्धि है । 
(२ ) ज्ञनपिशुद्धि-- जिनसलप, स्थविरकल्प, मूल गुण, उत्तर 
गुण तथा मात, फाल आदि में जिस समय जिस प्त्यारयान का 
जैसा स्वरूप होता है उसको ठीक ठीक वैसा जानना ज्ञानविशुद्धि है। 
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(३) गिनयविशुद्धि-- मन, उचन और काया से सयत होते हुए 
प्रत्याण्यान के समय मितनी बन्दनाओं का विधान ई तहलुसतार 
उन्दनानि यरना विनयविशुद्धि है। हे 
(४ )अभनुभापणारिशुद्धि- पत्याग्यान करत समय गुर के सामने 
हाथ जोड़ कर पटना शर पे बह अनुसार पाठों ऐो ठीक ठीय 
चोलमातया गुर पे “वोसिरेदि” फटन पर “वोसिसपि” बर्गरह 
यथा समय उहना अलुभाषण्याविशुद्धि है। 
(४ ) अज्गुपालनाविशुद्धि-- भयदुर वन ,दुभिनन, या परीमारी 
परगैरद में भी बृत यो ठीज ठीफ पालना श्रनुपालनायिशुद्धि है। 
(६ ) भावविशुद्धि-- राग, देप तथा परिणाम रूप दोपों से 
रहित भत्यार्यान यो पालना भावविशुद्धि है। इस भ्रस्याग्यान 
से अपर यक्ति यी पूजा हे रही है, मैं भी एसा ही यरूं जिसस 
पूजा जाऊँ। यह सोच यर प्रत्याग्यान करना राग द। मैं ऐसा 
प्रत्याययान फरू जिससे सत्र लोग मेरी भोर कुछ जानें, दूसर 
साधु का आदर सन्यार न हो, इस प्रजार किसी फ्े प्रति देप का 
भाव रखकर पच्चवखाण फरना टेप ई। ऐहिय या पारलौकफिय 
फरीति,बर्ण, यश, शब्द, धन आदि फी प्रात्ति रूप किसी भी फल 
थी इच्छा से पचयखाण फरने में परिणाम तोप है। 
उपर पी छ विशुद्धियों से सबित पचयखाए ही सर्यया शुद्ध 
माना जाता है। 
रिभद्रीयावर्यर निदुर्ति श्रत्याख्यानाध्ययन गाथा १४८६) 
(मध्य गाथा २४४ से २४३) 
४८२९-- प्रत्याख्यान पालने के अड्ढ छ 


छ अड्डों से प्रत्यारयान थी आराधना करनी चाहिए। 


है रु 
शा डैन सिद्धान्त बाद सेप्रह हा 

(+ ) फ्ाप्तिय (लूट गृर से दिपिपूक प्रत्यास्यान ॥ 

(*) पति पातिक)-अलारयान को बार बार उपयोग म 
तर आग साइज. * | 
(३) सारिय शोमित)- गुर को भोजन बगेरद देकर स्वयं 
भागन झा | 

(४) बीगय (वीखि)- लिए हुए पच्चकवाण का समय पृण 
गे जान ए भी हद समय टर कर भाजन बरना। नि 
(१) पिडिय (होहित)- भोजनादि प्रारम्भ करने से पहिले 

लिए हुए इयाएयान दो विचार सर निभय कर लगाडरिमनन.. #ऋ 
गा प्रयापपान किया था, वह झर पृ हो यया है| 

अगी ( आयाधित )- सब्र दो मे दूर झते हुए 
उप पे विपि के अनुप्तार प्रत्यारयान का पूरा ऊरना | 
(एमिशयावश्यत नियुपि गाया १५ <*) मर 
4:२--पेरी के छ; आगार ' 
पपाण से तर एस गें प्रकार के भार! 

पा राणेर्सी कि फ्ह्र पक यश भकार के भाहर ड्रग 

2३ के से बहुत वार अपपालन मं भूल शजावी ३ 

बे बड॥ सरश न खने यो आर किसी से ही 

के पापा पहना संगद है | उस समय उन ने 

फरार गए को भ्यान मे रसफर भत्पक पचस्माण मे 

ज़ी पल पा आगर पहिले से रब लिया जाता #। 

अगर देए के ७) आगार है || 

' ह । > वृत् कल भूल जाते से भमोजनादि कर सेना [ 
गा उमा मेथ बेस्मने था दही मयने आडि के समस 
ने पर थी जल, छाद आएंदि स्पा थी गई चस्तुओं का 


>ब4 ० ० 


न 
4६ 
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अऊस्मात्‌ मुख में चला जाना। 

(३) प्च्छन्नकाल - बादल, ऑधी या पहाड वगैरह के यीच में 
आजाने पर सूर्य ऊे न दिखाई देने से अधूरे समय मे पोरिसी यो 
पूरा समझ कर पार लेना । अगर भोजन करते समय यह मालूम 
पढ़ जाय क्रि पोरिसी अभी पूरी नही हुई है तो उसी समय भोगन 
करना छोड देना चाहिये | फिर पोरिसी पूरी आने पर भोजन 
फरना चाहिये। अगर पोरिसी अधूरी जानरुर भी भोजन फरता 
रहे तो प्रत्याएयान भ्ठ या दोष लगता है। 

(४ ) दिशामोह- पूर्व को पश्चिम समझ कर पोरिसी न आने 
पर भी अशनादि संबन वरना । अशनादि फरते समय अगर 
बीच में दिशा का भ्रम दूर हो जाय तो उसी समय आहारादि 
छोड देना चाहिए । जानकर भी अशनादि सेवन फरने से वत 
भट् का दोप लगता है। 

(५ ) साधुवयचन- “ पोरिसी आ गई ? इस प्रयार झिसी अआप्त 
पुरुष के कहने पर पोश््सी पार लेना | इसम भी कसी के कहने 
या और ज़िसी कारण से बाद में यह पता खग जाय रि अभी 
पोरिसी नहीं आई है तो आहारादि छोड देना चाहिए। नहीं 
लो बूत का भज्ज हो जाता है। 

(६) सर्वेसमाधिम्रत्ययाकार- तीयू रोग की उपशान्ति के लिए 
ओषपध आदि ग्रहण करने के निमित्त निधौरित समय के पहिले 
ही पचरखाण पार लेना 

(दरिनिदीय भा+ ६ धत्याख्यानाध्ययन) (प्वचनसारोद्वार ४ पत्याख्यान द्वार ) 
४८४-- साधु द्वारा आहार करने के छ कारण 
साधु पो धर्मश्यान, शास्ताध्ययन और सयम की रत्ता के लिए 

ही आद्वारक्रना चाहिए। विशेष कारण के पिना आहार फरने 
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बाला साधु ग्रासैपणा के अकारण दोप का भागी होता है। 
शास्त्रों में आहार के लिए छः कारण बताए गए है-- 

(१) पेदना- चुधावेदनीय की शान्ति के लिए | 
(२) वेयाहत्य- अपने से पड़े आचार्यादि की सेवा फे लिए। 
(३ ई्यापथ- मार्गादि की शुद्धि के लिए। 
(४) सयमाये- प्रेज्ञाद्‌ सयम की रक्ता के लिए! 
(४ ) प्राणपत्ययाथ- अपने प्राणों की रक्ता के लिए। 
(६ ) पर्मचिन्तार्थ-- शास्त्र के पठन पाठन आदि धर्म का चिन्तन 
फरने रे लिए। 

४८४-- साधु द्वारा आहार त्यागने के छः कारण 

नीचे लिखे छः कारण उपस्थित होने पर साधु आह्मर करना 
थोड़ दे । शिष्य बगैरह फो शासन का भार संभला कर स॑लेखना 
द्वारा शुद्ध होकर यावज्जीय आहार फा त्याग फर दे | 
(१) आतहु- रोग ग्रस्त होने पर । 
(२) उपसगे- राजा, स्वजन देव, तिर्यश्व आदि द्वारा उपस्ग 
उपस्थित करने पर । 
(३) ब्रह्मचयेश॒प्ति- चह्मचय की रक्ता फे लिए | 
(४) प्राणिद्याथे- प्राणी भूत जीए भौर सच्तों फी रक्षा के लिए। 
(४ ) तपोहेतु- तप करने के लिए। 
(६) सलेखना-- अन्तिम समय सयथारा करने के लिए। 
(पिगडनिुक्ति साथा ६३४--६ ६८) (उत्तराध्ययन अध्ययन २६) 
४८६--छः+ भकार का भोजन-प रेणाम 
यहाँ परिणाम का अर्थ है स्वभाव या परिषाऊ [ 

(१) भोजन मनोश्ष अथोत्‌ अभिलापा योग्य होता है। 
(३२) भोजन माधुयोदि रस सहित होता है। 
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(३) भोजन रसादि धातुओं को सम +रने वाला होता दे | 
(४) भोजन धात बढाने वाला होता है। ५ 
(४) भोजन जटराप्रि का उल अथीत पाचन शक्ति मो बढ़ान 
चला होता है। दि 
(६) भोजन पल अथोत्‌ उत्साह बढाने वाला होता है। 
(राणाग ६ सूत्र ५६३) 
४८७-- छ विष परिणाम 

(१ ) दष्टबिप- दाद आटि फा बिप जो इसे जाने पर चढता है 
द्ट रिप कहलाता है। यह विप जड्मम विप है। 
(० ) भक्त विप- जो विप खाया जाने पर चढ़ता हैं वह भुक्त 
प्रिप है। यह स्थावर विप है। 
(३) निपतित विष- जो विप ऊपर गिरने से चढ़ जाता है 
बह निपतित ग्रिप है। ँष्टिविष और स्वगूषिष निपतित विप 
में ही शामिल है । 
(४) मासातुसारी विप- मास पर्यन्त फल जाने पाला विप 
मासालनुसारी विप है। 
(४) शोणितानुसारी विष- शोशित ( लोही ) पर्यन्‍्त फल 
जाने बाला विष शोणिताजुसारी जप है। 
(६ ) अस्थिमिज्नाजुसारी विप- अस्थि में रही हुई मज्जा धातु 
तक असर करने बाला विप अस्थिमिज्ञानुसारी वरिप है। 

पहले तीन बिप परिणाम स्वरूप की अपेज्ञा और अन्तिम 
तीन काये वी अपेक्षा है। (छणाग ६ सुत्र ४३३) 
छुष्प८०- छ अनन्त 


जिस वम्तु का अन्त न हो उसे अनन्त कहते है । इससे छ 
पेट है-- 
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(१ ) सिद्ध (२) सत्म और बादर निगोढ के जीव (अनस्त- 
प्रॉमिक) (३ ) वनस्पति (पत्येझ और अनन्त वनस्पति जीव) 
(9 ) काल (तीनों फाल के समय) (५) पुदंगल परमार 
(६) अलोकाझाश | थे छहों रशिया अनन्त दे | 
(अजुयाग द्वार सूत्र) (धययनसारोद'र गाथा १४०४) 
९८९-- छपञ्मस्थ छः बातो को नहीं देख सकता 
(तार घात्ती कर्माँ का सर्वेथा क्षय करके जो मपुप्य सर्वत्र और 
सवदर्शी तहीं हुआ है, उसे छत्बस्थ कहते है| यहाँ पर छद्स्थ 
पद से विशेष अवधि या उत्कृष्ट ज्ञान से रहित व्यक्ति लिया 
गाता है। ऐसा व्यक्ति नीचे लिखी छः बातों को नही देख सफता--- 
(१ ) पर्मास्तिकाय.. (२ ) अधर्मास्तिफाय 
(३ )आफाशास्तिकाय (9) शरीररहित जीव 
(४ ) परयाणुपृद्गल (६ ) शब्दवगणा के पुद्गल 
भाइ-- परमप्व्िताना कमाणु और सापावर्गणा के पुडलों को हख सता है 
ब्सीलिए यदा उप्रप्व गरद से विशेष अवधि या ८त्कर कान से शय 
व्यक्ति लिया गया है । (ाणाग ६ सूत्र ४७८) 
४९०--७ बोल करने में कोई समर्थ नहीं हे 
(? ) ज्ञीव को अजीब बनाने में कोई समर्थ नहीं है। 
(२ ) अजीब को जीव करने में कोई सम नहीं है। 
(३) एक समय में यानी एक साथ दो सत्य और असत्य 
भाषा योलने में कोई समय नहीं है। 
(४) किए हुए फर्मो का फल अपनी इच्छा के अल्लुसार भोगने 
में कोई स्वतन्त नहीं डे । अथात्‌ कर्मों का फल भोग जीव की 
इच्छालुसार नहीं होता । 
(५ ) परमाणु पुद्दगल को छेदन मेदन करने एवं जलाने में कोई 
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समये नहीं है। दो सम नहीं रे 
(६) लोर से बाहर णाने में फोई सम्थ नहीं है) 
(साथाग ६ सूत्र ४७६) 
४९१-- नकारे के छ चिह 
वोल कर नऊारे का उत्तर न देने पर भी छ, मगर फी चेएशा 
से नयार का भाव जाना जाता है। 
सिउ्॒डी अधालोयण उच्चदिद्वीय परसुर पयण। 
सोण फालविलम्पो नक्कारो बजियिटो मणिओ॥ 
(१) भींह चढना यानो ललाट में सल चड़ाना | 
(२) नीचे फी भोर देखना । 
(३) ऊपर की ओर देखना । 
(४ ) दूसरे की ओर मुद्द करे बातचीत करना। 
(५) मोन रहना । 
(६) फाल विताना ( विलम्ब करना ) 
( उत्ताध्ययन कथा १८ में) 
४९२--प्राकृन भापा के छ भेद 
(१) महाराष्ट्र (२) शौरसेनी (३) मागप्रो (४) पैशाची 
(४ ) चूलिफापशाची (६) अपन्र श। 
हर ५ ( प्राइत ब्याइरण) (पहमापा चीटझा ) 
४९३-- विवाद के छ प्रकार 
तत्व॒निणेय या जीतने की इच्छा से वादी और पत्िवादी का 
आएस में शड्डा] समाधान करना विवाद है। इसके छू भेद हैं-- 
(१) अवसर के अतुसार पोछे हट कर अर्थात्‌ विलम्ब करते 
वियाद करना । 


(२) भध्यस्थ को अपने अनुहूल वनाऊर अथवा प्रतिवादी के 
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मत को अपना मत मानकर उसी का पूर्वपत्त ऋरते हुए 
विवाद फरना। 
(३) समर्थ होने पर अध्यक्ष एवं प्रतिवादी दोनों के मतिकूल 
शेने पर भी पिवाद करना | 
(४) अभ्यक्ष को प्सन्न करके वियाद करना। 
(५४) निणौयकों को अपने पत्त में मिलाकर विवाद करना | 
(६ ) फ़िसी उपाय से निर्णायक्रीं को प्रतिवादी का द्वेपी बनाऊर 
अथग उन्हें स्वपक्ष आही उनाकर विवाद फरना । 
(शणाय ६ सूत्र ०१ ) 
४९४--छ७ः पकार का प्रश्न 
सन्देद निशरण या दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा से 
फिसी बात को पूछना पन्ष कहलाता है। इस के छः भेद है- 
(३१ ) सशयप्रश्न-अर्थ पिशेष में संशय होने पर जो प्रश्ष किया 
जाता है वह सशयम्रश्न है। 
(२) व्युदगआराह म्रश्ष- दुराग्रह अथया परपत्त को दूषित करने 
के लिए फया जाने वाला प्रश्न व्युदग्राह मश्न है। 
(३) अहुयोगी प्रश्न- अनुयोग अयोत्‌ व्यार्यान के लिये 
किया जाने वाला मश्न अनुयोगी प्रश्न है| 
(४) अनुलोम प्रश्न- सामने वाले फो अनुझुल करने फे लिये, 
* भाप कुशल तो 5 ?' इत्यादि पश्ष फरना अनलोम प्रश्न है। 
(४) तथाज्ञान प्रश्न उत्तदावा की तरह पूछने वाले की 
बान रहते हुए भी जो प्रश्न किया जाता है अर्थात्‌ जानते हुए 
भी जो प्रश्न किया जाता है पह तथाज्ञान मक्ष है।._ 
(६) अतयाज्ञान प्श्न- तथाज्ञान प्रश्न से विपरीत मश्न 
अतधाड्ान पश्ष है अधीत्‌ नहीं जानते शुए जो मश्न किया 


हाथ 
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जाता है वह अतथाज्ञान प्रश्न है। 


एणांग * सूत भम्णे 
२९५-- अविरुद्धोपछब्धि रूप हेतु के छ भेद 

जो बस्तु इन्द्रिया फा तिपय नहीं है अथोत्‌ मिस यस्तु या 
प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता उसे जानने मे लिये अनुमान किया 
जाता है। जैसे परत में छिपी हुई अप्रि फा चचु द्वारा पत्यत्त 
नहीं होने पर पा देख कर अनुमान किया जाता है।अनुमान 
में साधन या हेतु से साभ्य का ज्ञान रिया जाता है। ऊपर याले 
दृशान्त में अग्नि साभ्य है और धूम हेतु । गिसे सिद्ध फिया जाय 
उसे साभ्य फहते हैं | इस में तीन बातें आवश्यक है। 
(१) साध्य पह़िले से ही सिद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि 
सिद्ध चस्तु या दुगारा सिद्ध फरना ज्यथ होता है। सिद्ध को 
भी अगर सिद्ध करने की आवश्यकता हो तो अनबस्था हो 
जायगी। दुबारा सिद्ध करने पर भी फिर सिद्धि फी अपेक्षा होगी। 
(२) सा'यप्रत्यक्षादि प्रवल प्रमाण से याधित नही हो ना चाहिय, 
क्योंकि पत्यक्ष से अनुमान की शक्ति ऊम है। जसे अप्रि फो 
शीतल सिद्ध करना । अप्नि का ठण्दापन प्रत्यक्ष से थाधित हैं 
इस लिए साध्य नहीं बनाया जा सकता। 
(३) साभ्य बादी को इष्ट होना चाहिए। नहीं तो अपने मत 
के विरुद्ध होने से उसमें स्वमतविरोध हो जाता है। जैसे जैनियों 
की तरफ से यह सिद्ध किया जाना ऊक्रि राजिमोमन में दोप 
नहीं है। या बौद्धों की तरफ से यह सिद्ध किया जाना दि 
बस्तु नित्य है। 

जो वस्तु साभ्य के ग्िना न रहे उसे हेतु कहते हैं। अर्थात्‌ 
हैतु था साध्य के साथ अविनाभाव सम्बन्ध होता है | अपिना 
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भाव शा अर्त है उसे मना न खूना। देह दो वह मो दाता 
है उपलच्िय रुप और अनुपलब्धि रूप। जहों शिंसी की सता 
से करे की सत्ता का अमाय सिद्धू किया जावे उसे उपलब्धि 
रुप हेतु उहते है, मैसे उपर के दृष्टान्त में धूम नी सत्ता से अभि 
दी सत्ता सिद्ध की गई। अथवा यह पुरप सबेशञ नहीं $ क्योंकि 
गगादि बाला है।यहाँ रागादि की सत्ता से समेग़ल का अभाल 
सिद्ध करना । इसी तरह अनुपलब्पि रुप हेह से भी किसी वस्ठे 
औ रचा वा अगाव सिद्धू किया जाता है। 
उपल्िि झय है के को गेंद हैं, अविस्द्धोपलव्यि शरीर 
पिरद्रोपहण्यि) 
शाध्य से अविरद्ध झिसी शत से साय की सत्ता या अभाव 
पड़ करना भविर्दोपलब्धि है। विरुद्धोपलबिय का स्वरूप 
और भेद साय रोल में बताए जायेंगे। 
अ्रविरुद्ोपलव्धि छः मफार फी देन 
(१) भ्रिरद्ध स्याप्योपलन्धि ( ४ ) अपिरुद्ध पूपचरोपलब्धि 
(२ ) अिरिद्ध कार्योपलब्पि (४ ) अव्िरुद्ध उच्तरचरोपलब्धि 
(३) भब्रिदध कारणोपलब्धि ( ६) अ्रविसद्ध्‌ सहचरोपलब्धि 
(१) भविरद् व्याप्योपलब्पि- शख्द परिणामी है अर्पोकि 
परयत्ञ के याद उसननन होता है। जो वस्तु अयत्र के पाव्‌ उस 
४५ ई वह परिणापी अथीदवदलने बाली होती है, मैसे स्तम्भ । 
बदलने वाली नई शेती वह उत्मत्ति में मरयक्ष की अपेत्ा 
2 जैसे बन्‍्प्याघुत। शद्ध प्रयन के पैथ्मात उत्पन्न होता 
2 परिणाम अवीत्‌ बदलने वाला है। यह अविरूद्ध 
जी ) स्पेर्षक प्रयत्ष के पश्चात उत्पन्त होना रूप 
देंतु परश्णामित रूप सण्य छा व्याप्य है और उससे विरुदय 


ड़ 
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भी नहीं है ।प्रयत्न के याद उत्पन्न होना परिण्यामित्व थे ग्िना 
नहीं हो सक्‍्ता। इसलिए परिणामित्त और प्रयत्न ये पश्मात्‌ 
उत्पन्न होने या कोई विरोध नही है। जो मिससे कम स्थानों 
पर रहता है वह उसका व्याप्य है ओर जो मिससे अधिर 
स्थानों पर रहता हो यह उसका व्यापक है, जेसे आम ओर 
इक्त | आम जहाँ होगा बुत्त अयश्य होगा, इसलिए आम पुत्त 
का व्याप्य दे। उक्त व्यापक है क्योंकि घद श्राम के न रहने 
पर भी रह सकता हे। जो बस्तुए समनियत है अर्थात्‌ एक दूसरे 
के अभाव म नही रहतीं उनमें प्रिवत्ताचुसार दोनों व्यापफ और 
दोनों व्याप्य हो सकती ई, जैसे आत्मा और चतन्य। आत्तमा 
को छोड़कर चैतन्य नही रहता और चैतन्य वो छोड+र आत्मा 
नहीं रहता इसलिए दोनों समनियत है । 

(२) अबिरुद्ध रार्योपल्ी प- इस पर्त में अ्नि है, पर्योडि 
धृम है। यह अविरुद्ध फार्योपलन्धि है क्योंकि यहाँ भ्रम रूप 
हेतु अप्नि शा काये है और उसका विरोडी नहीं है| 

(३) अगिरिद्ध वारणोपलब्पि- वर्षो होगी, क्योंकि खास 
तरह के पादल दिखाई देते है। यहाँ अविरद्ध कारणोपलब्धि 
ह, क्‍्योंसि 'खास तरह के यादल' रूप हेतु 'पपो' साथय का 
कारण है और उसझा विरोधी नहीं ह। 

(४) अविसद्ध पूर्वचरोपलब्धि- एक मुहू्ते पे गाद तिप्य नक्षन 
का उत्य होगा क्योंफि पुनवंस का उठय हो चुका है। यहाँ 
अगिरद्ध पूवेचर री उपलब्धि है क्योंकि पुनर्येसु का उदय 

हेतु “तिप्योदय” रूप सायय जा पूर्वेचर है! 

(४ ) अरिरुद्ध उत्ततरवरोपलब्धि- एऊ प्हू्ते पहिले पूर्वफल्गुनी 
का उठय हुआ था, क्योंकि उत्तरफल्गुनी या उदय हो चुसा है। 
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यहाँ अविरुद्ध उत्तरचरोपलब्धि है । क्योंकि 'उत्तरफल्शुनी का 
उदय! रूप हेतु पूररफल्गुनी का उदय रूप साथय का उत्तर- 
चर है अथात्‌ सदव दाद में रहने वाला है| 
(६ ) श्रविरुद्ध सहचरोपलब्धि- इस आस में रूपविशेष है 
प्योकि रसविशेष मालूम पढ़ता है। रात में किसी व्यक्ति ने 
आम चखा | उस समय आम के मीठेपन से उसके रग का 
अन्ुुभान करना अविरुद्ध सहचरोपलब्पि है, क्योंकि रस (हेतु) 
रूप (साम्य) का सहचर अथात्‌ हमेशा साथ रहनेवाला है । 

ये छः भेद साज्ञात्‌ अविरुद्धोपलब्पि के है। परम्परा से होने 
बाली अप्रिरुद्धोपलब्पियों का भी इन्हीं से ज्ञान कर लेना 
चाहिए। जैसे धए से गीले इन्‍्यन का अनुमान करना काय- 
फार्योविरुद्धोपलब्धि है। वहाँ पूँसा गीले ईन्‍्धन रूप साध्य के 
काय अ्रप्नि का काये है और उसका विरोधी नहीं है, इसलिये 
कार्यक्रा्याविरुद्धोपलण्धि रूप छेहु है। अथवा यहाँ कोश (घट 
बनने से पहिले रो एक अवस्था) था क्योंकि धट है । यहाँ घट 
रुपहेतु कोश रूप साध्य के कार्य कुशल (फोश के वाद की झव- 
स्था) का कार्य है। इत्यादि वहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। 

विरुद्वोपलव्धि और विरुद्धानुपलब्यि रूप हेतु के भेद सातमें 
वोल में दिए जाएंगे । 

(माणनयतत्वाजांकार्वकार तृतीय परिच्दद) 
४९६--- परदेशी राजा के छ. प्रश्न 

भरत क्षेत्र के सादे पच्चीस़ देशों में फेफयि देश का आधा 
भाग गिना जाता है| उसमें सेयविया (परेत्ाम्बिका) नाम की 
नगरी थी।नगरी से उत्तर-पूप मियवन (मृगपन) नाम का उद्यान 
था। नगरी के राजा का नाम परदेशी या। बह पढ़ा पापी या। 
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पे 


कशिश्रमण--राजन्‌ ! यगर उस समग्र वह पुरुष कट्टे कि योड़ी 


देर दर जाओ मुझे अपने सम्यन्धियों से मिल लेने दो) मे 
उस्हें शिक्षा दूँगा कि दुराचार क्र फल ऐसा ोता है इसलिए 
इससे अलग रहना चाहिए | तो क्या तुम उसे यथोडी देर के 
लिए छोड दोगे ? ह 
राजा-- भगवन्‌ ! यह उसे दो समता है? ऐसे अपराधी को 
दण्ड देने में में थोडी देर भी न करूँगा । म 
केशिश्रमण-- राजन | जिस तरह तुम उस अपराधी पुरुष का 
दण्ड देने में देरी नहीं करोगे, उसकी दीनता भरी मारना पर झछ 
भी श्यान नहीं दोगे, इसी तरह परमायामिर अछुर नारकी के 
जीयों को निरन्तर उष्ट देते रहते दै। क्षणमर भी नहीं छोडते[इस 
लिए तु॒म्हाग दादा इच्छा होते हुए भी यहाँ नहीं झा सफता । 
(२ ) परदेशी-- भगवन्‌! में एक दूसरा उदाइरण देता हूँ । 
परी ढठादी (पातामद्दी) श्रमणोपासिका थी | धर्म या तत्व सम- 
भती थी ! जीवाजीवादि पदार्थों को जानती थी। दिन रात 
धार्मिज कृत्यों मं लगी रहती थी। आपके शास्त्रों फे शनुसार 
बह अवश्य स्वर्ग में गई होगी। बह झुफ्ते बहुत प्यार करती 
थी । अगर उनता जीव शरीर से अलग होकर स्व में 
गया होता तो वह यहाँ अवश्य आती और सुझे पाप से होने 
बाले दू ख और धर्म से होने वाले सुख का उपदेश ठेती । किन्तु 
उसने कभी यहाँ आउर घके नहीं समकाया । इससे में सम- 
भरता हूँ कि उनका जीव शरीर के साथ यहीं नष्ट हो गया। 
जीय ओर शरीर अलग यलग नहीं द्ढ ) 
फेशिक्रमण---राजन्‌ ! जय तुम नहा थो कर, पत्रित बस्ध पहिन 
पिसी पवित स्थान में जा रहे हो, उस समय अगर कोई टट्टी 
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गे कग हुआ रप हस्हें लाबे और थोड़ी देर वहाँ चैट कर 
बातचीत करने के लिए फड्े,वो क्या उसकी यात पान जाओगे ? 
पजा-- नहीं भगन्‌ | उस समय मैं उस पुरुष से वात चीन 
+ मे + लिए आपवित स्थान में नहीं जाऊँगा | 
रशिभगण-- राजन्‌ | इसी तरद तुम्दारी दादी यहाँ आऊर 
3 साभाने से इच्चा रहते हृए भी मनुष्यलोक की दुर्गन्धि 
थारि गण से बहाँचाने मे असम है। 
(३) पर्ेशी-- भगवन ! एड और उदाहरण छनिए | एड 
फैशन म बेटा हुआ था। मेरे नगर रक्तऊ एक 
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परलेशी-- हाँ भगयन ! निकलगा | रवि 
पेशिश्रमण-- गजन्‌ [मिस तरह विल्दुल छिद्र न हान पर भी 
शब्द रोटरी से यराहर निसल जाता दे उसी तरह जीय भा 
कुम्भी से चाहर नियल सकता है| स्योंसि जीय तो हया से 
भो सूच्म है। 
(४ ) परदेशी-- भगयन ) जीय और शरीर को श्रभिन्न सिदूध 
फरने के लिए में एय और उदाहरण टेता एं-- 

एस चोर यो माररर मैंने लोहे की कुम्मी में डाल दिया। 
ऊपर मजयूत ढवन लगा तिया। सीसे स पन्द्र वर दिया । 
चारों तरफ पहसा पठा दिया। कुछ हिना थाद उसे खोल कर 
टेखा तो छुम्भी कीढों स भरी हुई थी। इम्भी में करीं छिद्र 
न था, फिर इतने फीडे कहां से घुस गए ? में तो यह समझता 
हूँ, कि ये सभी एक ही शरीर के अश थे। चोर पे शरीर स 
ही थे सर यने गए | उनके जीय कहीं याहर से नहीं झाए । 
सेशिश्रमण-- राजन | तुमन अ्प्रि में तपा हुआ लोहे पा गोला 
देखा होगा, अप्रि उससे प्रत्यक अश में प्रयिष्ट हा जाती है। 
गोले म॑ यहीं छिद्र न होने पर भी जिस तरह अग्नि घुस जाती 
है, इसी तरह जीए भी विना डिद्ध के स्थान में घुस सता है। 

पा तो अग्नि से भी सूच्म है। 

(४) राना-- भगवन्‌ ! भनुविया जानने याला तरुण पुरप 
एक ही साथ पाँच पाण फेस सकता है। पही पुरष यादव 
अवस्था मे इतना होशियार नहीं होता । इससे मालूम पढता दे 
कि जीए और शरोर एक है, इसीलिए शरीर हृदय के साथ 
उसझी चतुरता जो कि जीव वा धर्म है, यत्ती जाती है। 
रशिक्षमण-- राजन | नया घत्ुप और नई डोरी लकर पह पुरुष 
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मर मी 
पाँव बाण एफ साथ पक सकता है, अगर उसे ही इराना और 
सड़ा हुआ पनुष तथा गली हुई ढोरों दे दोजाथ ती नहीं 
फक सकता । राजन) मिस तरह उपकरणों की कमी से वी 
पुरुष बाण नहीं फेंक सऊता इसी तरह याल्क में भी शिक्षारूप 
उपकरण की कमी है| जय वह यालऊ शिक्षा रूप उपफरण की 
सी को पूरा फर लेता है तो सरलता से युवा पुरुप की तरह 
शाण फैक सऊता है। इसलिए वालक और सुपर में होने चाला 
अन्तर मीव हे छोटे यडे होने से नहीं फिन्हु उपररणों के होने 
और न होने से होता है। 

परदेशी-- भगवन्‌ ! एक तरुण पुरुष लोहे, सीसे या जस्त के 
बड़े भार फो उठा सझता है | वही पुरुष जय बूडा हो जाता है, 
ग्नोपाह ढीले पड जाते हैं, चलने के लिए लकड़ी का सहारा 
लेन लगता है। उस समय यह बढ़ा भार नहीं उठा सकता । 
अगर भीव शरीर से भिन्न होता तो हद भी भार उठाने में 
अवश्य समय होता । 

फेशिश्रमश--- इतमे यडे भार (काबढ़) को युत्रा पुरुष ही उठा 
सकता है, लेकिन उसके पास भी अगर साधनों झी कमी हो, 
गदर की सारी चीजें बिखरी हुई हों, कपड़ा गला तथा फटा 
हुआ हो, डोरी भर बॉस निर्यल हों तो वह भी नहीं उठा सफेगा। 
शस्री तरह हृद्ध पुरुष भो बाह्य शारीरिक सायनों की झूमी होने 
से गदर पठाने में असमर्थ है| 

(६) परदेशी -- मैंने एक चोर को जीवित तोला ! मारने दे 
बाद फिर तोला | दोनों वार एक सरीखा बजन था। अगर 

अलग वस्तु होती तो उसके निकलने से जन अपश्य 

फेम दोता। दोनों स्थितियों में बनन का छुछ भी फरक न पढ़ने 
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से में मानता हैँ कि शरीर ही जीव है। रे 
केशिश्षमण--- राजन ! चमड़े प्री मशऊ में हया भर बर तोला, 
फिर हवा निकाल कर तोलो | वया पजन म फर्क पड़ेगा १ 
चरदेशी- नहीं | दोनों दशाओं में पजनन एस सरीसा ही रहेगा। 
ेशिक्षमण-- जीय तो हवा से भी सूच्म दे क्याझि हया गुरु- 
लघु है और जीव अगुरुलघु हे । फिर उसते कारण वजन में 
फरक कस पड सता है १ 
राजा- भगवन्‌ | “जीव है या नहीं! यह देखने के लिए मैन 
शक चोर को चारा ओर से जाँचा, पडताला। पर जीय फहीं 
दिसाई न पढ़ा | खडा फररे सीवा चीर दाला तय भी जीए 
दिखाई न दिया । काट ? बर पहुत से छोटे २ हुफ्ड़े उर ढाले, 
'फ्रि भी जीय फहों दिखाई न पढ़ा । इससे मेरा पिश्यास है 
फ़िजीयर नाम की योई वस्तु नहीं है। 
केशिश्रपण- राजन | तुमतो उस लकइह्ारेसे भी अधिक मूर्स 
जान पढ़ते हो, जो लम्डी से आग निफालने ये लिए उसके 
'डुक्डे २ कर टालता है फिर भी आग न मिलने पर निराश 
हो जाता ह ।जीर शरीर के कसी खास अवयय में नहीं ह, 
बह तो सारे शरीर म व्याप्त है । शरीर वी भस्पेक क्रिया उसी 
' ये वारण से होती है) के 
राजा ने कद्दा-- भगयन्‌ ! भरी सभा में आप सुझे भूर्स कहते 
हूं, क्या यह दीझू है ९ 
केशिश्रमण-- राजन्‌ ! स्या तुम जानते हो, प| 
तय अर री हक कल) 
राजा--- हों भगयन्‌ ! परिषद्‌ चार तरह की होती है। क्षत्रिय 
+ परिषष, गहपति परिषद, ब्राह्मण परिषद्‌ और ऋषि परिषद । 
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फेशिश्रमण- क्या तुम्दें यह भी मालूम है कि किस परिषद्‌ में 
फ्रेसी दएडनीति ह ९ 
राजा-- हो भगपन्‌ ! ( १ ) क्षत्रिय परिषद में अपराध करने 
बाला हाथ, पैर या जीवन से ाथ भी बैठता है। (२) शहपति 
परिपद्‌ का अपराधी वॉपफर आग में डाल दिया जाता है 
(३) त्राह्मण परिषद का अपराधी उपालम्भ पूरक कुँढी या 
शुनक ( कुता ) का निशान लगा कर देश निकाला दे दिया 
जाता है। (9) ऋषि परिपद्‌ के अपराधी को केवल भैम-पूर्वेक 
उपालम्भ दिया जाता है) 
फ्रेशिश्रमण- इस तरह की दण्डनीति से परिचित होकर भी 
तुम झुक से ऐसा प्रश्न क्यों पूछते हो ! 
इस तरह समभाने पर राजा परदेशी भगवान्‌ फेशिश्रमण 
का उपासक वन गया । उसने भ्रावक के व्रत अद्जीकार किए 
और न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने लगा । परदेशी राजा 
अन्तिम समय में शुभ भावों से काल फरके सौधम देवलोक के 
स्रभि सामर ग्रिमान में उन्पन्ष हुए । बहोँ से चर कर महा- 
बिदेह क्षेत्र से सिद्ध होगे। ( सायपस्णी सूत्र उस्ताद ) 
४९७-- छ दर्शन 
भारतवर्ष का प्राचीन समय आध्यात्मिकता के साथ साथ 
विचार स्रतन्त्य का भी प्रधान युग था। युक्ति और अत्मुभव 
के आधार पर भत्पेऊ व्यक्ति को अपने स्वतन्त्र विचार अऊट 
फरने का पूर्ण अधिकार था। ऐसे समय में बहुत सी आध्या- 
त्मिर विचारधाराओं का चल पड़ना स्वाभाविक दी था। 
सेद्शन सम्रह! में माध्वाचार्य ने सोलह दर्शन दिए हैं । 
पद्दरशन सम॒न्दय! में इरिभद्वूरि ने छः दर्शन यताए हैं-वौदघ 
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सैयायिर, साम्य, जैन, बेशेपषिस, और जैमिनीय | मिनदत्त 
और राजशेखर ने भी इन्हीं फो माना है । 

वास्तव में देखा जाय तो भारतीय इतिहास के प्रारम्भ से 
यहाँ दो सस्कृतियाँ चली भाई है | एप उनकी जो म्ादीन ग्रन्थों, 
रूढियों और पुराने विश्वा्सो के आथार पर अपने मतों की 
स्थापना करते थे । युक्तियाद की ओर मुफने पर भी प्राचीनता 
को जोडने करा साहस न करते थे । दूसरे वे जो स्वतन्त्र युक्ति- 
बाद के आधार पर चलना पसन्द वरते थे | आत्मा की भावागे 
आर ते ही जिन फे लिए सत्र 7ुछ ये। इसी आपार पर होने 
वाली शासाओं यो जाह्मण सस्क्रति और श्रपण सस्कृति फे 
नाम से कहा जाता है। इनमें पहिली प्रहत्तिपपान रही है और 
दूसरी निशस्िप्रधान । ब्राह्मण सस्कृति वेद मो प्रमाण मान 
कर चलती है ओर श्रमण सस्कृति युक्ति वो । इन्हीं फे फारण 
दर्शन शाख्र भी दो भागों में गिभक्त हो गया है। छुछ दर्शन 
शेसे ह जा श्रुति के सामने युक्ति को अप्रमाश मानते है | मनन, 
ब्राह्मण या उपनिषदों थे आवार पर अपने मत फी स्थापना 
करते है | मुग्यरप से उनकी सरयाछ, है- न्याय, वैशेषिक, 
सारय, योग, मीमासा और चेदान्त | 

अ्रयण सस्कृति प्रिचारस्थातन्व्य और युक्ति के आापार पर 
खडी हुई | आगे चल पर इसकी भी दो धाराएँ हो गई ! 
जैन भोर पोद्ध । जेन दशन ने युक्ति का यादर ऋरते हुए भी 
आगर्मो को प्रमाण मान लिया। इसलिए उसपी विदार सहला 
एक ही असएद रूप से यनी रही | आचार में मामूली भेद 
होने पर भी कोई त्ताकिचिक भेद नहीं हुआ | 

कुछ पौद्ध आगम को छोड रर एक दम युक्तिबाद में उतर 
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गए। ससार के महान्‌ रहस्य को साधारण मानव बुद्धि से 
जानने की चेष्टा करने लगे। जहों बुद्धि की पहुँच न हुई उस 
तय को ही मिश्या समभय जाने लगा। धीरे धीरे युक्तिवाद 
उन्हें शून्यवाद पर ले आया। इसी यिचार तारतम्य के अद्यसार 
उनझे चार भेद हो गए- वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार 
और माध्यमिक ) 

मानव विकास के इतिहास में एक समय ऐसा साया जर7 
लोग पारलौफिफ वातों फी ओर पहुत झुक गए | पारिवारिक, 
सामाजिझ, और राजनीतिक जीरन की ओर उपेत्ता होने लगी। 
उसी ऊी प्रतिक्रिया फ् रूप में वाहस्पत्य दशन पंदा हुआ । 

इस प्रकार वेद को प्रमाण न मानने वाले दु्शनों के भी 
छू भेद हो गए। 

यहाँ पर सभी मान्यताओं फो संक्षेप में बताया जायगा | 

धोद्ध दर्शन 

जन तीथंदुर महावीर स्व्रामी ऊे सम्रय में अर्थात्‌ ई पू्‌ 
छठी या पॉँचवी सदी मे कपिलपरुतु के राजा शुद्धोदन के पुन 
गौतम सिद्धार्थ ने बुदापा, पीमारी, मृत्यु इत्यादि के दृश्य देख 
फर ससार से विरक्ति होने पर छः बर्ष तप करने पर भी अमि- 
लपित बस्तु दी भात्ति न होने पर गया में बोध परप्त कियए ३ 
चुद्ध नाम से पसिद्ध होकर उन्होंने पहिले यनारस के पास सार- 
नाव ओर फिर उत्तर हिन्दुस्तान में घूम घूम फर ३४ बप तक 
उपदेश दिया और अपने घर्म का चक्र चलाया | (न उपदेशों 
के आधार पर उनके शिर्प्यो ने और शिष्यी के उत्तराधिफारियों 
ने बोद्ध सिद्धान्द और दशेन का रूप निश्ित किया! 

बौद्ध साहित्य तीन पिठकों में है-- ( १ ) सृत्त पिदक, जिसमें 


रू. #* ७ 
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पाच नियाय ह-- दीग्य, मज्किम, सझुत्त, अगचर ओर सुदक 
इनमें सिद्धान्त और फटद्दानियों ह।( २ ) विनय पिटझ, जिसके 
पाच ग्रन्थ पातिमोकुस, महाउग्ग, चुन्लरगा, छुचविभ शरीर 
परिवर में मियु तथा भिक्‍्खुनियों के नियम है। (३) अभि- 
धघम्म पिठक, जिसे सात रुग्रग में तत्यज्ञान पी चचों ४ | 
इनका मूल पाली भाषा ता सम्परण लगा, स्पाम ओर पा मे 
माना जाता है और आगे था सस्कृत सम्स्रण नेपाल, तिस्यत 
आर एक प्रकार से चीन, जापान और योरिया म॑ माना जाता 
ह। पाली ग्रन्थों की रचना सिल्चन लेगी ओर पीय भादि पे 
मतानुसार तीसरी सदी वे लगभग मानी जाती है। 
आत्मा, पुनजन्म, कमे, और ससार पे सिद्धान्त पोद्धधम 
ने भी मामे है। बौद्धयमे शा उद्देश्य है जीय यो दू ख से छुटा 
कर परम झुस प्राप्त वराना । दु'ख या काग्ण है दृष्णा और 
फर्मेपन्ध । तष्णा अत्ञान और मोह के कारण होती है। झात्मा 
को वान प्राप्त करना चाहिए और मोद छोडना चाहिए। सच्चा 
ज्ञान क्या हैं? यह कि जीयए जड़ पदायों से भिन्न ३, विश में 
कोई चीज स्थिर नहीं है, सर यदलती रहती हैं, मतिक्तण पद- 
खती हैं, यह प्रौद्ध क्षणिक्वाद है। मात्मा भी प्रतिच्षण बदलता 
रहता है, अनात्मा भी प्रतिक्तण बदलता रहता है। ये सिद्धान्त 
प्राय सब बोदूय ग्रन्थों में मिलते हैं पर इनरी व्यारया बह 
प्रकार से की गई है। इनऊ्े अलावा और बहुत से सिदुधान्त 
भिन्न मिन्न शाद्धरों में घीरे धीरे तिकसित हुए हैं और इन सच 
के आधार और प्रमाण पर संफदों पुस्तयों में चचो वी गई दे । 
वाोद्धशास्र॒में उद्धप के वाक्‍्यों फो प्रमाण माना है, बुदूध मग 
बान सब सन्चे ज्ञान के स्तोत है,बुद॒प मे जो हुछ कहा है ठीक 
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कहा है | उदानवर्ग के रद्धुछूच मे जोर दिया है कि जो सच्चाई 
को पहुचना चाहता है वह बुद्ध का उपदेश सुने। चुद्ध इस सत्यता 
कया उपदेश क्‍यों देते है? इसलिए कि दुःख का निवारण हो 
ओर शान्ति मिले। यदि उद्ध में भद्धा हो तो ज्ञान ओर शान्ति 
सर में बडी सहायता मिलेगी । पर अपनी बुद्धि से भी काम 
लेगा चाहिए | बुद्ध भगवान ने तो अपने शिष्यों को यहाँ तक 
कहा था हि मेरे सिद्धान्तों को मेरे कारण मत स्वीकार करो 
फिन्तू अपने आप खूर समझ बूकरर स्वीकार करो। 

यह संसार कहाँ से आया है) किसने इसफों वनाया है १ 
क्या यह अनादि है, या अनन्त ? इन प्रश्नों का उत्तर देने स 
स्वय॑ बुद्ध ने इन्कार किया था। क्योंकि इस छान्र वीन से 
निय्रोण में कोईे सहायता नहीं मिलती । आगे चल कर पोद््धों 
ने यह मत स्थिर क्रिया कि ससार फा रचयिता कोई नहीं है। 
महायान वोद्ध शास्त्रों में यह जरूर माना है ऊि बुद्ध इस ससार 
की देखते हओर इसकी भलाई चाहते है, भक्तों को शरण देते 
है, दुरस्सियों को शान्ति देते है। गोतम बुद्ध ने ससार को प्रधानत+ 
दुःखप्य माना दे और सासारिझ जीवन फा, अलुभवों का, 
अस्तित्व का दजों बहुत नीचा रक्‍खा है। पर दाशेनिर दृष्टि 
से इन्होंने ससार फे अस्तित्व से कभी इन्कार नहीं किया। यद्यपि 
ुछ आगापी वोद्ध ग्रन्थों से यह भ्वनि निकलती है झि जगत्‌ 
मिथ्या है, श्रम है पर सर से भाचीन वोद्ध ग्रन्थों से इस मत 
का समर्थन नहीं होता। प्रारम्भ से अन्त तक बौद्ध दर्शन में इस 
बात पर जोर अवश्य दिया ह कि जगत्‌ प्रतित्तण बदलता 

रहता है, हर चीज बदलती रहती है, फोर भी वस्तु जैसी इस 

ज्षणमें हृद्सरे क्षण में रैसो न रहेगी । जो कुछ है ज्ञण भहुर 
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है। दसरी यात यह है कि जगत्‌ में दु ख उहुत है, सच पूछिए 
तो दुखद्ीदुख है।यह दुख पर्म के पन्धन से होता है। 
फर्म के छूटने से बन्यन छूट जाता दे और दु स दूर हो जाता 
है। सुख शान्ति मिल जाती दै। यहां नियांण है। जीवन काल 
हो सऊता है। पर निर्वाण पाने से याट जय शरीर छूट 
जाता है तय क्या होता है ? पुन्जन्म तो हो नहीं सकता। ता 
क्या आत्मा का स्था नांश हो जाता है, सस्तित्व मिट जाता 
है ९ या आत्मा उहीं परम अलौजिय अनन्त सुख और शान्ति 
से रहता है ! इस जटिल समस्या या उत्तर वौदप दर्शन में नहीं 
ह। स्वय बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं टिया | सजुत्तनियाय में 
स्छगीत्त उुदुघ से पूछता है कि मरने के याद आत्मा रहता है 
या नहीं पर बुद्ध जोई उत्तर नहीं ढेते। मज्मिमनियाय में 
प्रधान शिष्य आनन्द भी इस प्रश्न जा उत्तर चाहता दे, यह 
जानना चाहता है फि मरने के वाद बुद्ध या कया होता है ९ 
पर युद्ध से उत्तर मिलता है ऊि आनन्द ! इन पार्तों वी शिक्षा 
देने + लिए मैंने शिप्यों यो नहीं उुलाया है। अस्तु।यही मानना 
पड़ेगा कि मैस बुद्ध ने जगत्‌ की उत्पत्ति के प्रश्न यो म्रश्नरूप 
में ही छोड दिया वैसे ही निवोण के वाद आत्मा के अस्तित्व 
को भी प्रश्न रूप में ही रहने दिया | उनया निजी विचार कुछ 
रश हो या न रह हो पर ये इस श्रेणी के तच्ज्ञन को अपने 
चाय क्षेत्र से बाहर मानते थे | उनका भाव बुछ ऐसा था कि 
मेरे बताए मार्ग पर चल कर निबोण प्राप्त करलो, फिर अन्तिम 
शरीर त्यागने के बाद क्या होगा हू इसकी परवाह मत करो | 
बुदूप के इस ठएदे भाव से ढाशनिक्ोों री जिज्ञसान चुकी । 
बौद्ध दाशनित इस प्रश्न को बार वार उठाते है। समत्तनिकाय 
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में एक विंपरमी मिल यमझ उुद्ध के रुवनों से यह निष्कप निकालता 
है कि मरने के याद तथागत अर्थात्‌ उद्ध सतथा नष्ट होजावा 
है, पिट जाता है, उसका अम्तित्त ही नहीं रता, उजल शल्य 
रह जाता है। सारिपृ्त को यह अथ स्वीफार नहीं द। पहुत 
प्रश्नोत्तर के पाद सारिपुत्त यमऊ से ऊहता है कि तथागत को 
तुप जीवन में तो समझ ही नहीं सकते, भला, मरने के याद 
क्या समभझोगे १ स्‍्वय पौद्धों ने इसे ठो तरह से समका । कुछ 
मे वो ज्षणिरपाद के प्रभाग से यह समझा झरि निर्माण के 
बाद आत्मा में अतिन्नण परियतेन नहीं हो सऊता | यतः झात्मा 
का अम्तिल मिट जाता ह। पर कुछ लोगों ने इस मत फो 
स्वीफार नहीं किया और निर्याण के याद शरीरान्त होने पर 
चेतना का अस्तित्व माना । 
जय नियरोष्ठ करे याढ़ फ्री अप्स्था पर मतमेंद था तय 
दाणेनिक दृष्टि से आत्मा के अस्तित्व के परे में मतभेद होना 
स्वाभायिक था। कूद परौद्ध दार्शनिकों का मत हे कि चस्तुतः 
आत्या कुद् नहीं है, फेपल उत्तरोत्तर शोने वाली चेतन अवस्थाओं 
फ् रूप है, झोई़ स्थायी, अनश्र, नित्य या अनन्त वस्तु नहीं 
है, भतिक्षण चेतन का परिपर्तेन होता है, वही आत्मा है, परि- 
बर्तेन उन्‍्द होते ही अवस्थाओं का उत्तरोत्तर क्रम दृटते ही 
आत्मा रिलीन हो जाता है, मिट जाता है| इसके विपरीत 
अन्य पौद्ध दाशनिर यात्मा को पूथर वस्तु मानते है। दे परि- 
बरन स्वरीसार ररते है पर आत्मा के सवतस्त्र अस्तित के आधार 
पर | पतिक्षण प्रिवर्तेन ती जड़ पदाएों में भी होता है पर जड़ 
ओर चेतन एक नहीं है, भिन्र भित्र है। आत्मा न निरी वेदना 
है, न निशा पिज्ञान है, न ऊेपल सज्ञा है। ये सर लक्षण या 
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शरण उसमें है पर इनसे पृथन्‌ कोई आत्मा नहीं दै।इन दो उिरोधी 
सिद्धान्तों फे बीच में पहुत से दाशनिक विचार है जो इधर 
या उधर झुफते हे और जिनयी व्यारया और समालोचना 
से सम्कृत और पाली बौद्ध साहित्य की सेकडों पुस्तक भरी ६। 
। जड़ या अचेतन के पिपय में पहिले के बौद्ध अन्यों में यहुत 
परम नई बातें कही ह। साधारण हईिन्दु दाशेनिर विश्वास थे 
झजुसार यहाँ भी पृथ्वी, तेज, जायु और जत तत्व माने ६ 
प्र भाकाश को कही यही तो तच्य माना है भर यहीं कहीं 
नहीं। सब चीजें अनित्य अथोव्‌ अस्थायी है, आगामी पौद्ध दार्ण- 
निर्तों में इहें ज्षणिक कहा है। पहिले य ग्रन्थों में अनित्यता 
था अम्थिरता डी विशेष समीक्षा नहीं री है पर भागे चल फर 
यौद्ध दार्शनिरों ने हेतु, निदान, कारण या निमित्तइत्पादि पी 
फूल्पना ऊरके इस परिवर्तनों का एफ जजीर से जोड़ लिया है। 
क्षेड और चेतन दोनों के विएय म काग्णयाद की व्यास्या 
बड़े विस्तार से की गई है। 

जैनियों फी तरह बौद्धों न कम का जड़ पदार्थ नहीं माना 
है। फरमे वास्तव में थरात्मा की चेतना है मिप्तनें बाद क्रिया 
होती ह। फर्म के अनुसार अपस्था पदल जाती है पर कर्म 
के कोई जड परमाणु नहीं हैं जो थात्मा से चिपट जाते हों । 
क्रम की सद्ला तोडने के लिए शील समाधि और प्रज्ञा आ- 
वश्य+ है। मिनकी विवेचना तरह तरह से वौद्ध ग्रन्थों ने की है। 

शील या सदाचार का यणेन ऊरते हुए पौद्धों ने जीवन 
जा धर्म बताया है। जैन साहित्य की तरह बौद्ध साहित्य में 
भी सर जगह अहिंसा, सयम, इन्द्रियदमन, त्याग, दान इत्पादि 
प्र बहुत जोर दिया है | सर हिन्दुपयों के तरह यहाँ भी 
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सत्य का उपदेश दिया है, अद्मवस्ये की महिमा गाई है। तपस्या 
पर इतना जोर नहीं दिया जितना जन ओर ब्राह्मण शात्रां 
में है पर उसझा तिरस्कार भी नहीं किया है। बोहुधों ने 
आयात्मिक ध्यान की आवश्यकता स्वीझार की दे और याद 
के शास्रफारों ने योग के पहुत से उपचार और प्रकार उताए है । 
स्मरण रसना चाहिए कि बाद्ध, जन आर अनेझ ब्राह्मण 
दशेन भारतवर्ष की प्राचीन आ यात्मिक पिचार धाराएं है) 
उस समय के कुछ विचारों को सय ने स्वीफार किया है। नंतिक 
जीयन के आदेशों सर ने एक से ही माने है। ये सत्र दशेन 
सा धरम भगतान महावीर के प्मात्‌ डेढ़ हजार बषे तक साथ 
साथ रहे, सर का एक दूसरे पर यरायर भरभाव पड़ता रहा। 
दाशेनिक प्रिकास और पारस्परिक प्रभाव के कारण इनमें नए 
नए पन्‍्थ निरुखते रहे जो मूल सिद्धान्तों का चहुतसा भाग 
मानते रहे और जिनका माय दूसरे पन्‍्यों पर ही नहीं वरन्‌ 
मूल धर्मो आर तत्तज्ञानों पर भी पड़ता रह | राजनीति की तरह 
धर्म और तल ज्ञान में भी हिन्दुस्तान का सगठन सपसिद्धान्त 
फे अनुसार था। कुछ पातों में एफ़ता थी, कुछ में भिन्नता । 
चहुतसी यारतों में समानता थी, इसलिए एऊ क्षेत्र पीरे धीरे दूसरे 
प्षेत्रों में मिल जाता था। एक दशेन की मान्यताएँ दूसरे दा्श- 
निरयों से सरेथा भिन्न न थीं। पहुत सी यातों में वे एक दूसरे 
से पिल जाते थे | 
कुछ चाद्ध ग्रन्थों में संसार की उत्पत्ति बड़े विस्तार से 
लिखी ह। विखती दुल्व के पॉचदें भाग में भगयान्‌ बुहप 
भिन्तुओं से कदते दें कि आभासर देवों के पविज, हन्दर, 
चमकदार, अपार्थिव शरीर थे। थे बहुत दिन तक यानन्द से 
अप क 
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जीते थे। प्राचीन समय में पृथ्यी जल से मिली हुई थी, एफ 
चार ऐसी ऑधी चली कि जल के साथ पृथ्वी निपल आई 
घुस ज्ञीण होने पर बहुत से आभास्व॒र देव एथ्वी पर पंदा 
हुए । उनमें से कुछ ने समुद्र का पानी पिया मिससे उनकी 
चमऊ जाती रही | उसके पराद सूरज, चॉट ओर तारे प्रगठ 
हुए और समय का विभाग शुरू हुआ । भोजन के भेद से 
लोगों के रण अलग अलग दो गए, जिनका रग अन्छा था 
थे गले अर्थात्‌ पापी हो गए। भोजन में पहुत से परियतेनों 
के पराढ़ चायल्ल का रिवाज बढ़ा । मिसके साने से लिड्ठभेद 
हो गया अर्थात्‌ कुछ लोग पुरुष हो गए और झुछ स्त्री । प्रेम 
और बविलास आरम्भ हुआ, मझान बनने लगे, लोग चावल 
जमा फरने लगे, कगड़ शुरू हुए, सरहदें यरनीं, राजा पी 
स्थापना हुई, य्ण श्रेणी, व्यवसाय इत्यादि के विभाग हुए । 

गौतम बुद्ध ने अह्सि सताचार और त्याग पर पहुत जोर 
दिया है । उनऊे उपदेश से ससार छोड फर पहुत से लोग 
उनके अलुयायी हा गए आर भिर्खु या भिछु महलाएं। कुछ 
दिन बाद आनन्द के कहने से बुद्ध ने स्तरियों को भी भिय्खुनी 
बनाना स्त्रीशार बर लिया। धम्मपद में बुद्ध ने भिक्‍्सुर्यों को 
उपदेश दिया है कि उ्भी प्िसी को बुरा न मानना चाहिए, 
किसीसे पूणा न करनी चाहिए। घुणा का अन्तप्रेम से होता है। 
भोगगिलास में जीवन नए्ट न ऊरना चाहिए पूरे उत्साइ से आध्या- 
त्मिर उनति आर भलाई फरनी चाहिए। सुत्तनिपात में ससार को 
चुरा उताया है, माता पिता, स्ली पुत्र, घन घान्य सपर वी माया 
भमता छोडरर जडल में अक्ले घूमना चाहिए। महायग्ग के 
पत्बग्गाछत्त में भी घर के जीवन फो दु खमय और अपवित 


श्र ओो सेठिया मैन प्रन्थमाल, 
से फहा था- ४ आनन्द ! मेरे बाद अगर चाहे तो संघ 
छोटे नियमों में परिय्तेन कर ले |” उसके याद एक समा मे 
जय नियमों पर विचार हुआ तो इतना मतभेद प्रगट हुआ कि 
परिवर्तन करता उचित नहीं समझा गया। सभा ने निर्णय 
किया कि उुद्ध भगयान्‌ जो फुछ फह गए है, बहो ठीक है; 
न उनकेक्सी नियम में परिवर्तन करना चाहिये, ननया नियम 
नाना चाहिए। यथ्पि बुद्ध ये नियम सघ में सर्वेत्र मान्य थे 
तो भी साधारण मामलों ओर मगदें का निषटग प्रत्येक सघ 
प्रत्येक स्थान में अपने आप कर लेता था। सघ फे भीतर सारी 
कार्यवाही, सत्र निणय जनसचा के सिद्धान्त के अनुसार होते 
थे ।महावमा आर चुत्वग्ग में सपसभाआ। पी पद्धति फ़े नियम 
दिए हुए हैं। यह धारणा है कि ये सारे नियम बुद्ध ने कहे 
थे पर सम्भव है रि कुछ उनसे बाद जोड़े गए हों ) ये नियम 
चर्तमान यूरोपियन मतिनिधिमूलर व्यवस्थापफ समाओं की याद 
दिलाते हैं (सम्भव है, इनमें से कुछ तत्कालीन राजकीय सभाझों 
सेलिए गए हों। पर ऐतिहासिक साज्ञी के साय में निश्ययपूर्वफ 
झुय नहीं कहा जा सऊता। नियम यहुत से थे। यहाँ केवल 
मुरय नियमों का निर्देश काफी होगा। जयत+ निश्चित सरया 
में सदस्य न आजायेँ तर तक सभा की कार्यत्राही शुरू नहीं हा 
सकती थी। गएपूरक का पर्तव्य था क्लि निश्चित सरया पूरी 
करे।सभा में आने पर आसनपञ्ञापफ (आसनमप्रज्ञापऊ) सदस्यों 
को झोडे वडे के लिहाज से उपयुक्त स्थानों पर चैठाता था। कमी 
कमी तिवित सग्या पूरी होने के पहिल ही फाम शुरू हो जाता 
था पर पीछे से इस काम की स्वीकृति लेनी होती थी। स्वय 
गंपिम बुद्ध की राय थी जि ऐसा फभी होना ही नही चाहिए। 
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जत्येरु प्रस्ताव पर दो या चार वार विचार होता था। सब से 
पहिले जप्ति होती थी। जिसमें सदस्य अपना प्रस्ताव सुनाता था 
और उसके कारण समभझाता या। फिर प्तिन्रा होवी थी जिस 
में पूछा जावा था कि यह प्रस्ताव संघ को पसन्द है या नही? 
मह्तपूर्ण मामलों में यह श्रश्न वीन वार पूछा जाता था। इन 
स्थिवियों में प्रस्ताव पर चर्चा होवी थी, पक्ष और विपक्ष में ते 
फिया जाता था। जब चक्‍्दवाएँ लम्बी हो जाती, अप्रासग्रिक 
विषय छिड़ जावा या वीयू मवभेद पूयट होदा तो पृस्ताव सदस्यों 
शी एस छोटी समिति के सिपुद कर दिया जाता था| यदि 
समिवि में भी सम्कोदा न हो सरे तो प्रस्ताव फिर सघ ऊँ 
सामने भाता था | दूसरी वार भी सथ के एफ्मत न होने पर 
कम्मबाया होती थी सथात्‌ प्रस्ताव पर सम्मवियों ली जाती थी । 
एक पुरुष सदस्यों को रंय रण की लकडी की शलाकाए वॉट 
देवा था और समझा देता था हि पत्पेक रग का अर्थ क्या है? 
खुल्लम-सुन्ना या चुपके से, जैसा निश्चित हो, सम्मतियों डाली 
जाती थे | भूयसिरुस्स नियम फे अनुसार जिस ओर अधिक 
सम्मतियाँ भारती उसी पत्न की जय होती थी अर्थात्‌ वही माना 
जाता था | अनुपस्थित सदस्यों की सम्मति डालने का भी 
प्रबन्ध था। स्त्रीकृत होने पर पर्ताव कार्य या कर्म कहलाता 
था| एफ बार निर्णय हो जाने पर अस्ताद पर फिर चर्चा न 
होनी चाहिए और न उसे रद करना चाहिए ऐसी राय गौतम चुद्घ 
ने दी थी पर कभी कभी इसका उल्लधन हो जाता था। 
बौद्ध सथ में यह नियम या र्ति नया भव अर्थात्‌ 
सद्धिविद्वरिक दस बरस तक उपाज्फाय या आचारिक की 
सेवा में रदे ! विद्वान मिस्खुओं के लिए पाँच वर्ष काफी सममे 
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जाते थे | कभी कभी इस उस्मेदयारी से सर्वथा मुक्ति भी दे टी 
जाती थी। पुद्ध ने कहा था झि उपाज्काय और सद्धियिद्ारिक 
में पिता पुत्र का सा सम्बन्ध होना चाहिए। सघ में भरती सारी 
सभा वी सम्मति से होती थी। ऊमी कभी भिज्सु लोग आपस 
में पहुत फगडते ये शोर दल यन्‍्दी भो ऊरते थे। सघ फे सपे 
मिम्खु पातिमोक्ख पाठ ररने ऊे लिए जमा होते थे। पिद्वान 
भिज्सु ही पाठ करा सफ्ते ये। उपाज्काय और सद्धिविद्रित 
मे सम्पन्य पर जो नियम स में प्रचलित थे उनस नए सदस्यों 
की शिज्ञा का अच्या पवन्प हो जाताया। धीरे धीरे बौद्ध 
सघ इतना पीला हि देश में हजारों सथाराम यन गए। ये पौदघ 
धर्म, शिक्षा और साहित्य के केन्द्र थे और मुण्यत इल्हीं ये 
परयक्रों से धर्म झा इतना प्रचार हुआ । 
बाद्धों ने और जैना ने सन्‍्यास री जोस्टारलहर पैदा की पर 
कुझलोग ऐसे भी थे मिन्हें यह ढडू पसन्द न था। वौद्धय्म री स्था- 
पना के पहिले युयक्र गौतम को शुद्धोढन ने समझाया था झि 
बेटा |अभी त्याग का गिचार न करो। उससे प्रस्थान पर सभी को 
बढ़ा हु ख़ हुआ।यशोपरा हिचरी भर भर कर रोती थी, बेहोश 
होती थी और चिद्धाती थी कि पत्नी यो छोड ऊर धर्म पालना 
चाहत हो यह भी कोई धर्म है? यह कितना निदेयों है, उससा 
हृदय क्तिना कठोर है जो अपने नन्हे से बच्चे को त्याग कर 
चला गया १ शुद्घोदन ने फिर सशा भेजा सि अपने दु खी 
परिवार या अनादर न करो, दया परम पर्म है, परम जडल में 
दी नहीं होता, नगर में भो हो समता है। पुरुषों को सन्‍्यास 
से रोने में कमी सभी खियाँ सफल भी हो जाती थीं। 
बोदथों में कुछ लोग तो हमेशा के लिए सन्यासी हो जाते 


भो जैत सिद्धान्त बोल संभद २ 


१५ बुद्ध लोग ऐसे भी थे जो थोड़े दिनों के 90% अल 
होने ये। कोई कोई मिल्लु इन्द्रियवमन पूरा न कर सकते वे। 
व में जारर दार्शनिर दृष्टि से वौद्धों के चार भेद हो गए। 
वैभापिक, सौगान्तिक, योगाचार और माध्यमिक । 
वैभापिय- जिपट्कों में यताए हुए सभी तत्तों फो प्रमाण 
मानो है। प्रयक्ष और आगम दोनों प्रमाण स्वीकार करते हैं। 
सभी वस्ुओं को ज्ञणिक तथा आत्मसन्तानपरम्पा के छेद 
+ पोत्त मानते ६, अथीत्‌ आत्मा के अखिल का मिट जाना 
है गोज़ है। सभी सविकल्प+ ज्ञान सिथ्या है। जिसमें किसी 
सह पी फलपना ने हो ऐसे अध्षान्त ज्ञान को पत्त्कक्ष कहते हैं ) 
सात से सभ्य के ज्ञान को अलुमान कहते हैं। 
पोगानिक- इनहे मत से वस्‍्तुआ का प्रामास्यतान अज्ुभान 
शत ही हो सरता है ।प्त्य्ञ निशिरल्प होने से निश्चय नहीं 
हरा सकता इसलिए एफ अल्लुपान ही प्रमाण है। बाऊ़ी सउ 
वभापि्ं की तरह ही है। 


'गादार-यह ससार की सभी वस्तुओं को मिथ्या मानता है। 


भा का ज्ञान ही सत्प है | वह जान भी ज्षणिर है। अह्दैद- 


रैननती इसे नित्य मानते है यही इन दोनों में भेद है। 
गा यम ये सभी वस्तुओं को शूल्परूप मानते है । शून्य 
?े शत है, न असद्‌, न सदसद्‌ है, न अनिवेचनीय है | इन 
रो विस्‍लयों से अलग एक शुत्य दच है ।शात्माया वाद्य 
7 सी भ्िथ्या हैं, कल्पित ६, भ्रम रुप हैं। 

न दर्शन के शुशस्थानों की वरह वौद्धों में १० भूषियों 


अन्तिम बोषिसत्य भूमि पे पहुँच कर जीव बुद्ध 


मोती गई ३) 
५ नल अक है 
| से हो जाता है। 


१३० श्री सेठिया जैन पन्यमाला 
बौद्ध दर्शन को संगत दर्शन भी कहते हैं। बौद्ध साधु मदन 
कराते हैं, चर्पासन और फ्मएडलु रखते हैं और रक्त गेस्आा 
बच्र पहनते हैं| ये लोग स्नानादि शौच क्रिया करते है। बौद्ध 
मत में धर्म, चुद्धऔर सघ रूप रततय है। इस मृत में विपश्यी, 
शिखी, विखभू , ऋुकुच्छन्द, काश्यन, फरयप और शाक्य्तिंह 
(उुद्ध) ये सात तीथेडुर माने गए है| इस शासन में विष्नों 
को शान्त करने याली तारा देयी मानी गई दै। बुद्ध के नाम से 
यह मत पौदध ऊहलाता है। उद्॒ध की माता का नाम मायादेवी 
और पिता या नाम शुद्धोदन था । 
चार्वाक दर्शन ( जडवाद ) 
उपनिपदों के याद आत्मा, पुन्जन्म, ससार और कम के 
सिद्धान्त हिन्दुस्तान में लगभग सब ने मान लिए पर दो चार पन्‍्ध 
ऐसे भी रहे जिन्होंने आत्मा और पुनजेन्म का निराकरण किया 
और जडवाद की घोषणा की । बुद्ध और महावीर फे समय में 
अर्थात्‌ ईसा पूर्प ६-४ सदी में इुछ लोग कहते थे कि मलुष्य 
चार तस्जों से पना है, मरने पर पृथ्वी तय पृथ्वी में मिल जाता 
है, जल तत्व जल में मिल जाता है। अग्नि तत्त अभि में मिल 
जाता है और वायु तक्त वायु में मिल जाता है। शरीर का 
अन्त होते ही मजुप्य का सर छुछ समाप्त हो जाता है। शरीर 
से मिन बोर आत्मा नहीं है इसलिए पुनर्जन्म का प्रश्न पैदा 
ही नहीं होता । इन्हें लौफायतिक या चा्ोक कहा जाता था । 
इनकी कोई रचना अभी तऊ नहीं मिली है। कहा जाता है, 
चार्याक देन पर बृहस्पति ने सूत ग्रन्थ रचा था, इसलिए इस 
का नाम वाहस्पत्य दर्शन भी है। जैन और बौद्ध अन्‍्यों के 


अलावा आगे चलरर सर्वदशेनसग्रह और सर्व॑सिद्धान्तसारसग्रह 
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में इनके विचार सक्षेष से दिए हं। फहते दे कि ईश्वर और 
आत्पा के अस्तिल का कोई प्रमाण नहीं है। जैसे कुछ पदार्थों 
फे मिलने से नशा पैदा हो जाता है वैसे ही चार तत्तों के मिलने से 
जीव (चेतन) पैठा हो जाता है। विचार की शक्ति जड से ही पैदा 
होती है, शरीर ही आत्मा है और अइ फी घारणा करता है। 
इस प्रात पर जड़वादियों में चार मिन्न भिन्न मत ये । एक के 
अलुसार स्पूल शरीर आत्मा है, दूसरे के अनुसार इन्द्रियों 
आत्मा है, तीसरे के अनुसार खास आत्मा है और चोये के 
अनुसार मस्तिष्क आत्मा है| पर ये सप मानते ये कि आत्मा 
जड़ पदार्थ से भिन्न फोई वस्तु नहीं है। यह ससार ही सब कुछ 
है। स्वर्ग, नरक, मोत्त आदि निर्मल कल्पना है। पाप घुएय का 
विचार भी निराधार है। जब तर जीना है छुख से जीओ, ऋण ले 
कर घीपीओ पुनन्म नही है। परलोक की आशा में इस लोक का 
सुख छोड़ना बुद्धिमत्ता नहीं है । वेदों की रचना, धूर्त, भाएड और 
निशाचरों ने की है। ब्राह्मण कहते हैं कि ज्योतिष्टोम में होम 
दिया हुआ पशु स्वर्ग में जाता है, तो यज्ञ करने बाला अपने 

पिता का होम क्‍यों नहीं कर देता १ सर्वदर्शनसग्रह और सर्व- 

सिद॒घान्तसग्रह के अनुसार लौफायतिरों ने पाप भौर धुएय, 

अच्छार और बुराई का भेद मिट दिया और जोरे स्वाये 
तथा भोगरयिलास का उपदेश दिया । चाबोरू दर्शन प्रत्येक 
वात का साज्षात्‌ ममाण चाहता है उपमा या अनुमान, भ्रत्ति 

या उपनिपद पर भरोसा नहीं करता । ई० पू० ६-५ सदी में 

अजित ने भी भात्मा फे अस्तित्व से इन्कार किया और जड़- 

बाद फे आधार पर अपना पन्‍य चलाया | इसी समय सजय 


ने एक और पन्‍्थ चलाया जो भरत्मा पुनर्नन्‍्म आदि के 
अल कक. शीला 


इ्२ भी सेठिया जेन प्रयमाला 

विपय में कोई निश्चित राय नहीं रखता था। है 
जैन शाख्रा में यह मत अक्रियाबानी पे नग्म से प्रचलित दे। 

कहा जाता है, बृहस्पति ने देयों फे शत्रु अहरों यो मोहित करने 

के लिए इस मत की सृष्टि वी थी। 


न्याय 


न्याय निसे तर विद्या या बादविया भी उहते है ई० पू० 
तीसरी सदी के लगभग गौतम या अत्तपाद के न्यायम्ृनों में 
और उससे वाद ४ यीं ई० सटी + लगभग वात्स्यायन की 
महादीया न्यायभाष्य में, तपथात्‌ ५ वीं सदी में दिदनाग के 
प्रमाणसमुच्चय, न्यायप्रयेश इत्यादि म, छठी सदी में उद्योतसर 
के न्‍्यायवार्तिक में और धर्मेर्ीति ऊे न्‍्यायपिन्दु में & थीं सदी 
में धर्माचर की न्‍्यायविन्दू टीझा में और उसके याठ पहुत से 
ग्रन्थों और दीसायों मं वादगियाद थे साथ प्रतिपादन किया 
गया है । गौतम पा पहला प्रतिज्ञामत्र है ज्रि प्रमाण, प्रमेय, 
सशपय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अप्रयव, तर, निर्णय, याद, 
जल्प, वितणडा, देत्याभास, छल, जाति और निग्रहम्थान इन 
सोलह तच्चों के ठीऊ ठीऊ ज्ञान से मुक्ति होती है। तीसग झूज 
कहता है कि प्रमाण चार तरह या है- प्रयक्ष, अलुमान, 
उपयान और शब्द । जय पदार्थ से झीद्राय का सम्यन्ध होता है 
तय पत्पक्ष ज्ञान होता है। यह सम्पन्ध छ प्रफार वा ई-- 
(१) सयोगद्रब्य का पत्यक्ष इन्द्रिय और अर्थ से सयोग सम्पन्ध 
से होता है। (२) संयुक्त समत्राय-हव्य में रहे हुए गुण, 
कमे या सामान्य काभत््यक्ष सयुक्त समवाय से होता है. क्योंकि 
चछ्ु द्रव्य से सयूक्त होती है और गुणारि उसमें समयाय 
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सम्बन्ध से रहते है। (३) संयुक्त समेत समतराय- गुण 
आर ऊम में रही हुई जाति का भत्यज्ञ इस सम्बन्ध से होता 
है क्योंकि इच्दिय के साथ द्रव्य सयुक्त 6, उस में गुण ओर 
कम समेत ह, गुण और फर्म में गणस्तर ऊमेंख आदि जातियाँ 
सप्रयाय सम्वन्प से रहती हैं। (४) समवाय- शब्द फा पत्यक्ष 
समवाय सम्बन्ध से होता है क्योंकि श्रीनेन्द्रिय आयाशरूप 
है और शक आयाणश का गुण होने से उसमें समयाय सम्बन्ध 
से रदता है | (४) समेत समवाय- शब्दगत जाति या पत्यक्ष 
समचेत समवाप से होता £ क्योंकि ओम में शत समप्रेत हे 
और उस में शब्द जाति समवाय सम्बन्ध से रहती है। 
(६) भयुक्त विशेषणवा- गभाव का प्रस्यन £स सम्बन्ध से 
थेवा है। क्योंकि चछु आदि के साथ भूतल सयुक्त है और 
उसमें प्रभाव विशेषण है| 
अनुमान के पाँच यह्व ह- (१) प्रतिता- सिद्ध शी जानेपराली 
बातरा कथन । (२) देहु-- शाग्ण झा ऋथन ।(३) उदाहरण। 
(४) उपनय- हंत्न फ्री स्पष्ट सूचना । (४) नियमन- सिद्ध का 
कथन जैसे (१) पहाड़ पर अग्नि है (२) क्‍योंकि यहाँ जुआ 
दिखाः टेता है (३) जहों जहाँ परया है वहों यहाँ अग्नि है, 
भस रसोई घर में (७) पर्रत पर प्ञा ४8 (५) इसलिए 
प्रत पर अप्रि ह | हेतु टो प्रकार के होते ढैं। एक वो यह 
जा साधम्य या साहश्य ऊँ द्वरामा साथ की सिद्धि ऊरता हे 
जैसे उपर कहा हुआ धृम हेतु । दूसरे यह जो बेपम्ये द्वारा साथ्य 
की सिद्धि ऊ्ता है जैसे जड पढायों की निर्मवता से शरीर 
मे आत्मा हो सिद्धि | आगे चल कर इन दो भकारों के स्थान 
पर तीन अक्रार माने गए ह- अन्वयव्यतिरेकी, सेवलाखयी 
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और केयलव्यतिरेकी । जिस हेहु के साथसा य की अन्वय और 
व्यतिरेक दोनों तरद की व्याप्तियों के उदाइरण मिल जायें यह 
अन्वयव्पत्तिरेकी है जैसे घुम के साथ अप्ति फी व्याप्ति | जहों 
जहाँ धूम है वहाँ यहाँ अ्रप्नि है जैसे रसोईैयर तथा जहाँ जहाँ 
अग्नि नहीं द बहोँ वहाँ धूप भी नहीं ह जैसे तालात। इस 
तरह यशाँ अन्वय और व्यतिरेक दोनों तरह की च्याप्तियों घद 
सबदी है इसलिए यह अन्वयव्यतिरेपी है , या जहों साथम्ये 
और बैथर्म्य दोनों तरह ऊे दृष्टान्त मिलते हों उसे अन्वयन्यति- 
रेडी फहते है। जहों सिर्फ अन्वय या साथम्ये दृष्टान्त ही मिलता 
हो उसे रेबलान्तयी कहते हैं| जहाँ सिर्फ व्यतिगेक या बैधर्म्य 
इृष्टान्त ही मिलता हो उसे व्यत्तिरेफ याप्ति फहते है। 
हेलामास पॉच हं- सब्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, 
साध्यसम, और फालातीत | जिसमें फ्रिसी तरह का देत्वाभास 
हो पह हेतु साध्य का साधक नहीं होता | जो हेतु साय तथा 
सा“य को छोड ऊर दूसरे स्थानों में भी रहे उसे सब्यभिचार 
या अनैकान्तिक कहते हैं जैसे- शम्द नित्य है क्योंकि बस्तू 
है। यहाँ वस्तुत्व रूप इेतु पित्य आऊाश आदि में भी रहता 
है और अनित्य घट आदि में भी रहता है, इसलिए यह 
अनेक्ान्तिर है । विरुद्ध हेतु-- जो सान्‍्य स उल्टी वात सिद्ध 
बरे जैसे शब्द नित्य है, बर्योकि कृतक है | यहाँ ऋतऊत्त 
हेतु नित्यत्न रूप साय से विपरीत अनित्यत्व फो ही सिद्रप 
करता है। प्ररणसम या सत्मतिपत्त वद है जिस देतु के 
विपरीत साध्य को सिद्ध करने वाला वैसा ही एक विरोधी 
अनुपान हो या जिस हेतु से साभ्य फी स्पष्टटया सिद्धि महों। 
जैसे शब्द नित्य ह, क्योंकि नित्य धर्मों वाला है। इसके 
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विरुद्ध उतने ही बल पाला अनुमान बनाया जा सकवा है। शब्द 
अनित्य है क्योंकि अनित्य पर्मों वाला है | दोनों अज्भमान 
समान शक्ति वाले है इसलिए एक भी साभ्यसिद्धि में समर्थ 
नहीं है । 'क्योंकि नित्य धर्मों वाला है! यह हेतु अस्पष्ट भी है। 
शब्द में दोनों धर्म झो सरते है।ऐसी दशा में एक तरह के धर्मों 
को लेकर नित्यत्व या अनित्यत्व की सिद्य करना प्रकरणसम 
है! साभ्यसम-जहों हेतु साध्य सरीख्या अयोद्‌ स्वय असिद॒ध हो । 
जन तरंशाश्र में इसे असिदध हेल्वाभास कहा गया है भैसे 
शब्द नित्य है क्योरि अजन्य है। यहाँ नित्यल की तरह 
अजन्यत्व भी अखिदध है। कालातीत या कालात्ययापदिए उसे 
फहते है जिस हेतु का साभ्य मत्यक्ञष अनुमान आदि प्रयल 
अमाण से बाधित हो | जैसे अग्नि ठए्डी है क्योंकिंचमऊती है, 
जेसे जल। यहाँ अग्नि की शीवलता प्रत्यक्षयाधित है | 

उपमान- प्रमाण का तीसरा साथन उपमान है । इस में 
साहश्यादि से दूसरी पस्तु वा ज्ञान होता है जेसे घर में पढे 
हुए घड़े को जानकर उसी थाकारवाले दूसरी जगह पढ़े हुए 
पदाथ को भी घडा समझना । उपमान को बेशपिरझ तथा कुछ 
अन्य दशनकार्गे ने प्रयाण नहीं माना है | जैन दशशन में इसे 
अत्यमिज्ञन कहते है ड्निन्तु परिभाषा में कुछ भेद है। 

शद- आप्तअर्यात्‌ वस्तु को ययायथ जानने वाले और उत्कष्ट 
चारित रखने वाले व्यक्ति हा हित की दृष्टि से दिया गया 
उपदेश । यह दो प्रझार का है एफ तो दुणंय जो इन्द्रियों से 
जानने योग्य यार्वे बताता है और जो महुप्यों को भी हो सकता 
है। दूसरा अदृश्य, जो इन्द्रियों से न जानने योग्य पाते स्वर्ग, 
नरक, भोज्ष इत्यादि पतावा है और जो ईश्वर का उपदेश है। 


चहल 
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झुखदु सज्ञान मन से होते है। मन भत्येक शरीर में एफ है भर 
अणु के वरायर है। एक क्षण में एक ही पदार्थ यों जानता है । 
सातवाँप्रमेय मट॒त्ि है जो इन्द्रिय, मन या शरीर का व्यापार 
है। जिससे ज्ञान या क्रिया उत्पन होती है।भागामी नेयायियों 
के मत से भट्ति दस तरह की है-- शरीर पी तीन भहृत्तियाँ 
(१) जीयं की रक्षा (२) सेशा और (३) दान | बाणी की 
चार प्रटत्तियाँ (9) सच गोलना (५) मिय बोलना (६) हित 
बोलना और (७) बेद पढ़ना । मन यी तीन प्रश्त्तियाँ (८) दया 
(६) लोभ रोफना भौर (१०) श्रद्धा । ये दस पुएय प्ररत्तियाँ 
है। इन से विपरीत दस पाप भ्रयृत्तियाँ है। प्रवृत्तियों से ही 
भर अधम होता है 
आठें प्रमेय दोप में राग, द्ेप और मोह सम्मिलित है । 
गग पाँच तरह का है- यम, मत्सर, रएह्ा, दप्णा और तोभ । 
देप भी पॉच तरह का दै- रोष, ईप्यों अयोत्‌ दूसरे ये लाभ 
पर ढाद, अग्ूया अथात्‌ दूसरे के गुणों पर दाह, द्रोह और 
अमणे अर्थात्‌ जलन । मोद चार तरह का है- मिथ्या ज्ञान, 
सशय, मान और प्रमाद । 
नं प्रपेष पुनजन्त या प्ेत्तणाव है) दसगा प्रभेष फल 
अथोत्‌ फमंफल और ग्यारहवाँ दु ख है। बारदहवोँ प्रमेय मोक्त 
या अपवर्ग है। राग द्वेप, व्यापार, प्ररत्ति, कर्म भादि छूट जाने 
से, मन यो आत्मा में लगारर तखज्ञान प्राप्त करने से जन्म 
मरण की शृद्डला दृट जाती है और मोक्ष हो जाता है| 
तीसरा पदार्थ सशय है जो वस्तुओं या सिद्धान्तों के विषय 
में होता है। चौथा पदार्थ है भयोजन जो मन वचन या फाया 
के व्यापार या पवृत्ति के सम्पन्ध में होता है। पॉचवाँ पदाय 
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£ हृष्टान्द मो समानता था विपमता का होता ई और जो 
विचार या तक की यात है) वह चार तरह का हो सकता है 
(१) सर्वतन्त्रस्तिद्धान्त जो सय शास्रों में माना गया ह। (२) 
प्रतितस्यसिद्धान्त नो कुछ शात्रों में माना गया है कृछ में नहीं। 
(३) अ्धिररणसिद्धान्त जो माने हुए सिद्धान्तों से निकलता 
है। (9) अभ्युपगमसिद्धान्त जो प्रसद्ववश माना जाता है। 
या आगामी लेखकों के अद्भुसार जी घूत में न होते हुए भी 
शास्रफारों द्वारा माना गया है। सातवा पढार्थ अवयत्र वाउय 
का अश है, आठ्वा ई तऊ, नया है निर्णय अयौत्‌ तके के 

द्वाग निश्चित किया हुआ सिद्धान्त। याकी पढायये तक शाखा 
या विचार के भड् मत्यड़ या वाधाएँ है| 

मैयायिक दर्शन शैत्र नाम से भी कह्दा जाता हैं। इस मतत 

के साधु दण्डधारी होते हैं | लेंगोट यायते है, फम्बेल भोढते 
है और भटा रखते हैं | ये लोग शरीर पर भस्म रमाते हैं और 
नीरस आहार का सेवन करते हैं। शुना पर तुम्बरा धारण किये 
रहते है। प्राय* जल में रहते हैं शोर ऋन्द मूल का आहार 
फरते हैं। अतिथि का सत्कार फरने में सदा तत्पर रहते है 
कोई साधु स्री का त्याग फरते है और कोई उसे साथ में रखते 
हैं। स्री त्यागी साधु उत्तम माने जाते है। ये लोग पश्चात्ति 
तपते है। दर्तोन करके, हाथ पर धोकर शिव का ध्यान करते 
हुए तीन थार शरीर पर रास लगाते है ।भक्त लोग नमस्कार 
करते समय 3० नम; शिवाय! कहते हैं और ये उत्तर में 'शियाय 
नम कहते हैं। इनके मत में छष्टि और संद्ार का कत्तो शकर 
माना गया है| शैकर के १८ अयतार माने गए हैं। इनझा 
गुरु अक्षपाद हैं इसलिये ये आक्षपाद भी कहलाते हैं। 
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दुवों से अत्यन्त छुट्फारा होना हीइस मत में मोक्ष है। 
शैर्री दीज्ञा का महत्व बताते हुए ये लोग कहते ह कि इस 
दीक्षा फो पारद बर्ष सेवन करके जो छोड भी दे तो बह 
चाहे दासी दास ही ज्यों न हो, मुक्ति यो प्राप्त करता है ।इन 
लोगों फा कहना ई फ्रि जो शित्र को बीतराग रूप से स्मरण 
करता है यह बीतराग भाय ऊो प्राप्त होता है और जो सराग 
शिव का यान करता है यह सरागभाय यो भ्राप्त करता है। 


वेशेषिक दर्शन 


प्राचीन भारत में सौर अय भी सस्द्धत पाठशालाशों में 
स्यायदशेन के साथ साथ यैशेपिक दर्शन भी पढाया जाता डै। 
चैशेषिक दर्शन के चिद्र बुद्ध और महायरीर के समय में अथौत्‌ 
३७ पूबे ६ ५ सदी में मिलते हैं | पर इसरी व्ययस्था दो तीन 
सदी पीछे फाश्यप, औलूउय, फणाद, पणशुज या कणभक्त 
ने पैशेषिर सूत ये दस अध्यायों में की है | चौथी ३० सदी 
के लगभग प्रशस्तपाद ने पदारययर्भेसग्रह में और १०-११ ई० 
सदी में उसने टीराफार व्योमशेखर ने व्योगयती में, श्रीयर 
ने न्‍्याययन्दली में, उदयन ने स्रिणायली में और श्रीयत्स ने 
खीलाउती में बशेषिक या पथन विया है) कणाद ने धर्ष की 
ब्यास्या करने की भत्तिज्ञ से अपना सूत ग्रन्थ भारम्भ किया 
$। धर्म बह है शिससे पदायों का तत्यज्ञान होने से मोक्ष होता 
है। पदार्थ छ ह- दुब्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और 
सफ्ताय । इनमें ससार को सर चीजें शामिल है। हव्य नो है 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आराश, काल, दिशा, आत्मा और 
मन । पृथ्वी, नल, तेन और वायु के .. य[ गुण वैशेषिक 

आई के हर 


$ 
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में न्याय की तरह बताए है| पृथ्वी आदि इव्यों की उत्पत्ति 
परशस्तपादभाष्य में इस प्रकार वर्णित है। जीवों का जब कमे 
फलभोग करने का समय आता है तर महेश्वर को उस भोग 
के अनुकूल सष्टि रचने की इच्छा होती है। इस इच्छा के 
अलजुसार जीवों के सहए्ट उल से वायु के परमाणुओं में हलचल 
शेंदी है | इसमे परमाणुओं में परस्पर संयोग होता है। दी पर- 
माणुओं के मिलने से द्यणुक उत्पन्न होते 8 । तीन द्थणुऊ 
मिलने से प्रसरेणु । इसे क्रम से एक महान वायु उत्पन्न होता 
है। उसी यायु में परमाणुओं के परस्पर सयोग से जलदृ्यणुक 
असरेशु आदि क्रम से महत्‌ जलनिपि उत्पन्न होता है। जल 
मे पृथ्वी पस्माणुओं के सयोग से द्यणुरादि क्रम से महापथ्वी 
उत्पन्न होती है। फिर उसी जलनिधि में तेजस परमाणुगी 
परस्पर सयोग से तेजस दृथणुकादि कम से महान्‌ तेजीराशि 
उत्पन्न होती है। इस प्रकार चारों महाभूत उत्पन्न हो जाते हैं। 
यही सक्तेप से बेशेपिरों का 'परमाणुयराद! है| यहा इस बात 
पर जोर दिया गया है फ्रि झेसी भी चीज ऊे डुकड़े करते 
जाइये, पहुत ही छोटे अदृश्य अण पर पहुँच कर उसके भी 
डुकडों बी कल्पना कीजिए, "इसी तरह करते जादये, जहाँ 
अन्त हो पहाँ आप परमाणु पर पहुँच गए | परमाणुओं के तरह 
तरह के सयोग से सय चीजे उत्पन्न हुई है। पॉचवे द्रव्य आऊाश 
का प्रधान ग॒ुश ह शब्द और दूसरे शुण ह सख्या, परिमाण, 
प्थरत्न और सयोग । शन्द एक है आकाश भी एक है, परम 
महत्‌ हे, सर जगह व्यापक है, नित्य है। छठा दब्य काल भी परम 
महत्‌ है, सद जगह व्यापक है, अमूर्च और अलुमानगम्य है। 
सायं द्रव्य दिक्‌ भी स्वच्यापी, परम महत्त्‌ , नित्य और 
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अनुमानगन्य है। आठयों इव्य आत्मा अनुमान्मम्य है, और 
अमृत है, ज्ञान वा अधिफरण है, जैसा कि फणादरहस्प में शकर- 
मिश्र ने फह्ा है कि जीवात्मा अन्यक्ञ है, क्षेतत् दे अथोत्‌ केवल 
शरीर में होने वाले ज्ञान को जानता दे। परमात्मा सवेग है। 
अनुपान और बेद से सिद्ध होता है कि परमात्मा ने ससार 
की रचना की है। बुद्धि, सुख, दु ग्य, इच्छा, द्ेप, पयक्न, धम, 
अपमें, सस्वार,सर या, परिमाण, पृथरत्व,सयोग और विभाग 
ये जीवात्मा के गुण है। नत्रां द्रब्य अन्त करण (भीतरी इच्दरिय) है 
जिसर इन्दियों के साथ सयोग होना पान के लिए आवश्यक ह। 
दूसरा पठर्थ गुण वह चीज है जो दब्य में रहता है सिसका 
अपना फोई गुण नहीं है, जो सयाग या विभाग का पारण 
नहीं है, मिसमें रिसी तरह को क्रिया नहीं है। गुण १७ हैं- 
रूप, रस, गन्प, स्पर्श, सरया, परिमाण, पृथरुत्व, सयोग, 
विभाग, परत्व, अपर, बुद्धि, सुख, दु ख, इच्छा और प्रयत) 
इनके अलावा प्रशस्तपादभाष्य में छ. और गुण बतलाए “हैं- 
गुरुत्व, द्वत्व, स्नेह, सस्कार, अहदृए और शख्द। अद्ृष्ट में 
घर्म ओर अपभे दोनों शामिल हैं। इस तरह कुल पिला कर 
२४ गुण हुए। इनमें से कुछ श॒ण मूर्त हैं अथात्‌ मू्ते द्रब्य 
पृथ्वी, जल, बायु, अप्नि और मन घें पाए जाते हैं ।यहाँ मूर्द 
का अर्थ है अपकृष्ट अथोत्‌ परम महत्‌ से छोटे परिमाण वाला 
होना । जैन दुशन में मतिपादित रूप, रस, गन्य और स्पशे का 
होना रूप मूतत्व यहाँ नहीं लिया जाता । मन में रूप रस आदि' 
न होने पर भी छोटे परिमाण वाला होने से ही मूर्त है। कुछ 
ग॒ण अमूर्त हैं जो आत्मा और आकाश में ही पाए जाते हैं। 
कुछ मूर्त और अमूर्द दोना हैं अर्थात्‌ मत तथा अमृे दोनों 
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तरह ऊ द्रव्या में पाए जाने है। सयोग, विभाग और प्थरत्व 
सदा अनेर उच्यों में ही हो सरुते हैं | रूप, रस, गन्ध स्पशे, 
स्नेह, द्रवल्र, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, हप, प्रयत्न, धर्म, अधम 
और सम्फार ये विशेष या वैशेषिक खुण हं अर्थात्‌ ये एक 
चीम का दूसरी चीन से भेद करते हैं। गुरुत्त, धरम, अधर्म 
आर सस्कार फा ज्ञान अनुमान से होता है इन्द्रियों से नहीं। 
कुछ गुर्णो का ज्ञान केबल एक इन्द्रिय से होता है, कुछ का 
अनेक इस्द्रियों से हो सफता दे। वेशेपिक ग्रन्थों में प्रत्येक गुण 
की व्याझ्या विस्तार से की है जिससे इस दर्शन में अनेक 
भाविऊ शास्त्र तथा मानस शात्तों के अश आगए है। सदृए 
अर्थात्‌ पर्म भर अ्रपर्म क्री व्याख्या करते समय बहुत सा 
आश्यात्मिफ ज्ञान भी कद गया है! 

तीसरा पदार्थ कम क्षणिर है, गणदीन दे और पॉच तरह 
का द(१) उन्सेपश-ऊपर जाना | (२) अपक्षेपण-नीचे जाना। 
(३) झाकु श्वन-सऊुचित होना । (४) प्रसारण-फैलना (४) गमन- 
चलना | प्रत्येक प्रफार का कमे तीन तरह का हो सकता है (१) 
सत्मत्पय जो ज्ञानपूर्वक् रिया जाय (२) चसलत्यय जो अज्ञन 
से किया जाय और (३) अप्रत्यय चेतनहीन पस्तुओं का 
कर्म | कम मूत्ते वस्तुओं में ही होवा ह। अमृत आाराश, फाल, 
दिर भीर आत्मा में नहीं। 

चौथा पढाये सामान्य जाति दे जो अनेरू पढार्थों में एफत्व 
का पोर कराती ६ , जैसे अनेझ मनप्यों का एस सामान्य 
गुण हुआ ममुष्यत् | जाति द्रव्य, गुण और कम में ही हो 
सफती है| यह दी तरह की होती है पर आर अपर अर्थात्‌ 
बही आर छोदी जैसे मनप्यत्न और ब्राक्षणलर । सर से बढ़ी 
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हूँ, में देशता हूँ, में भोग करता हूँ” इत्यादि धारणा उत्पन्न होती 
ह। सास्यसिद्धान्त में अ्रहंपार प्रकृति से बुद्धि द्वारा उत्पन 
होता है। इससे अह्म्‌ का भाव नियलता दे। झहकार को 
पैनस, भूतादि, साजुपान और निरनुपान भी कहते दे । भहकार 
से पॉचों तन्‍्मात्र निकलते ह जिन्हें अग्रिशेष, मदाभूत, प्रकृति, 
अभोग्य, अणु, भशान्व, अथोर और अरमूद भी २दते है। 
पुरुष और इन आठ प्रकृतियों यो मिलाने से भी जगत्‌ के 
व्यापार स्पष्ट नहीं होते | पुरुष और प्रकृति फे निकटतर सम्वन्पों 
के, द्वार भौर मारे बताने की आवश्यकता है और प्रकृति 
या भी सरल ग्राद्य रुप पताने फी आवश्यकता है। इसलिए 
सोलह विकारों फी यल्‍्पना पी है अथीत्‌ पाँच बुद्धि इन्द्रिय, 
पॉच कर्म इन्द्रिय, मन और पाँच महाभूत । पाँच बुद्धि इन्द्रिय 
६-- पान, आँख, नारे, जीभ और साचा। जो अपने अपने 
उपयुक्त पदार्थों का ग्रहण करती है। पाँच करे इस्द्रिय है-- 
वार, हाथ, पैर, जनमेन्द्रिय और मलद्वार । मन अन्ुुभय फरता 
*ह। पाँच महाभूत ६» पृथ्यी, जल, तेम, यायु और आमाश। 
भूतों फो भूतविशेष विकार, विग्रह, शान्त, घोर, मूढ, आकृति 
ओर तनु भी कह सफ्ते है। पुरुष, आ्राठ प्रकृति और सोलह 
परिकार मिलाऊर पद्चीस तत्व ऊद्दलाते है। 
अद्कार फे कारण पुरुष अपने को को मानता है, पर 
पास्‍्तय में पुरुष कत्तों नहीं है। यदि घुरुप स्पय ही ऊत्तो होता 
तो सदा अच्दे ही कम करता। _ "८ है कि कर्म तीन गुणों 


के फारण होते हैं- सु _फेव्ल सा ९ 
अर्थ में गुण नहीं 4 - भाग हूँ 
तीनों ण॒णों में । 


कर भू 


नह 
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ओर से विषमता अयाद्‌ किसी एक गुण की प्रधानता होने पर 
परृति में सचलन होता है। इस तरह जगत्‌ का आरम्भ होता 
है और इसके विपरीत क्रम से अन्त होता है । इस क्रम को 
सरर तथा प्रतिसकर कहते हैं। सकर का क्रम इस तरह है- 
जय अन्यक्त का पुरुष से सम्बन्ध होता है तय बुद्धि मगठ होती 
है, बुद्धि से अहकार प्रगट होता है जो तीन तरह का है, 
बेफ़ारिझ अर्थात्‌ सक्त से प्रभावित, सैजस अर्थात्‌ रज से 
प्रभावित जो बुद्धि इच्दियों को पैदा करता है और तामस जो 
भूतों को पद करता है । भूतों से तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं और 
तम्पात्राओं से भौतिक तत्व | इस प्रकार सफर का विकास 
चलता है। इससे उल्टा क्रम प्रतिसफ़र का है जिसका अन्त 
पलय है। भौतिक तच्त तन्मात्राओं में भी विलीन हो जाते है, 
दन्यातामाएँ अहकार में, अहकार बुद्धि में और बुद्धि अव्यक्त 
में। अव्यक्त फा नाश नहीं हो सझता | उसका विफास और 
किसी चीज से नहीं हुआ है । प्रतिसकर पूरा होने पर धुरुप 
और भअव्यक्त रह जाते है। पुरुष अविवेक के कारण प्रकृति से 
सेम्पस्प करता है, विवेक होने पर सम्बन्ध हृट जाता है। सारय 
का यह प्रकृति पुरुप-विवेक वेदान्त के आत्मविवेक से मिलता 
झुलवा है किन्तु पुरुष का यह अविवेर कैसे पैदा होता है कि चह 
भपने को (आत्मा को) इन्द्रिय, मन या बुद्धि समझ लेता है? 
घुरप स्वय फाम नहीं कर सकता तो तरेगुएय कहाँ से आ जाता 
है! बुद्धि कहाँ से पंदा हो जाती है ! इस मश्ष का उत्तर साख्य 
में नहीं मिलवा। अन्य दरशेनों की तरद यहाँ भी यह सम्बन्ध 
अनादि मान कर छोड दिया जाता है। अकृति और पुरुष फा 
अदिवेक ही सप दु.खों की जद है। इसीसे जन्म मरण होता 
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रहता है । धुनर्जन्म के सम्पन्ध में साएय यह भी मानता दै मि 
स्पूल शरीर के अलावा एक लिद्रशरीर याप्रावियाहिक शरीर है 
जो बुद्धि, अदकार, मन, पॉच तन्‍्याताएँ और पॉय झाश्यन्तरिक 
इन्द्रियों का यना है, जो दिखाई नही पढ़ता, पर उसी के कारण 
एफ पुरुष का दूसरे से भेद क्रिया जा सता है [बढ़ करे के 
अनुसार वनता है और मरने पर पुरुष क साथ दूसरे जन्म में 
जाता है और फल भोगता है। इस बात पर सारयदशेन बार 
बार जोर देता है कि इस अविवेक से ही पुरप ससारफजनाल 
में फेस गया है, परिमित होगया है, दु ख उठा रहा है। वियेक 
होते ही यह दुख दूर हो जाता है। क्रत्रिम सीमाएँ मिट जाती 
है। पुरुष को ऊवल्‍य मिल जाता है। ऊन्‍ल्य में फोर दु ख नही 
$, कोई परतस्त्रता नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यही मोज्त है 
साय दशैन में तीन प्रमाण माने गए है । मत्यक्ष, 
आप्ततचन और अज्ुपान । सारय के इन सब सिद्धान्तों पर 
आगामी लेखकों में बहुत सा मतभेद दृष्टिगोचर होता है । इन 
ऊे अतिरिक्त सारयग्रथों में अभिवुद्धि (व्ययसाय, अभिमान, 
इच्चा, फर्वव्यता, क्रिया), ऊर्मयोनी (थूति, भद्धा, छा, अति 
पिदिपा, विविदिपा)यायु आण, अपन, समान, उद्यान, व्यान) 
क्मोत्मा, (वेफ़ारिक, तेजस, भूतादि, साजुमान, निरजुमान), 
अविया (तमस्‌, मोह, महामोह, तामित्र, अन्यतामिश्त) तुष्टि, 
अतृष्टि, सिद्धि, प्रसिद्धि, मूलिसर्थ, पश्टितन्म, अलुग्रहसर्ग, 
भूतसम, दक्निणा, इत्यादि री भी विस्तृत व्याग्या की है। 
साख्य मत्त के साधु तिदडी अथवा एक दण्डी होते है। 
उस्तरे से सिर मुँढाते हैं । इनके बख्र भगवें होते हे और आसन 
मंग चर्म का होता है। ये ब्राह्मणों के यहाँ ही भोजन करते 
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हैं। इनरा आहार सिर्फ पॉच ग्रास होता है। ये पारह भक्तरों 
का जाप करते हैं| प्रणाम करते समय भक्त लोग “ 3 नमो 
नारायणाय कहते हे और उत्तर में साधु लोग 'नारायणाय 
नमः कहते है| मुख नि/शवास से जीयों की रक्षा ऊरने के लिये 
ये लोग काप्ठ की सुसवच्धिरा रखते हैं। जल जीवों की दया 
के लिए ये लोग गलना ( छन्ना ) रखते हैं| साख्य लोग 
निरीखरादी ओर इश्वरयादी भी होते है। 


योग दर्शन 
योग का प्रथम रूप बेढो में मिलता है उपनिषा में थार वार 
उसऊा उल्लेख फ्िया गया है, यौद्ध और जन धर्मों ने भी 
योग को स्रीफार किया है, बुद्ध और महावीर ने योग क्रिया 
था, गीता में ऊप्ण ने योग का उपदेश दिया है ओर पद्धति 
का निर्देश क्रिया है। योग की पूरी पूरी व्यवस्था ई० सन 
से एम दो सदी पहिले पतझलि ने योगसूत्र मे की जिस पर 
व्यास ने चोथी ३० सदी में भाष्य नाग की बड़ी टीका रची। 
उस पर नवीं रादी में याचस्पति ने तत्त पेशारदी टीफा लिखी 
है। योग पर छोटे मोटे ग्रन्थ यहत पने हैं और अत तू 
बने रहे हैं। भगवदुगीता म॑ योग की परिभाषा समत्व से की 
है। योग का वास्तविक आअथे यही है कि आत्मा को समत्व 
प्राप्त हो । पहुत से लेखकों ने योग का अर्थ सयोग अथौत्‌ 
परमात्मा में आत्मा का समा जाना माना दे पर न तो गीता से 
आर न पतज्नलि के सू्तों से इस मत का समथन होता है। योग- 
मत के भाष्य में भोजदेव ने तो यहाँ तक कहा हे झेि योग 
वियोग है घुरूप और प्रकृति मे विवेक का वियोग है। इस तरह 
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बौद्ध और जैन जो जगवऊचो को नहीं मानते योग को मानते 
ह और फही कह तो उस पर वहुत जोर देते ह। सारय से 
योग का घनिष्ठ सम्बन्ध है | योगसूउ या योगगुतानुशासन का 
सार प्रयचन भी कहते हैं। विज्ञानमिछु मिन्दोंने कपिल मे 
सांरयसून पर ठीझा की है, योगवासिक भर योगसारसग्रह 
के भी रचयिता है ओर दोनों तर्पज्ञानों के सम्बन्ध को स्पष्ट 
करते हैं। योग ने साग्य की वहुत सी यातें ले ली ह पर छुछ 
नई थात जोड़ दी है जैसे परमेश्वर, परमेश्वर पी भक्ति ओर 
चित्त की एमग्रता । योग शास्त्र ने सयम सी विस्ठत पद्धति 
बना दी है। इसी योग को सेश्वर साय भी कहते है। 
दूसरे मूत में पतज्ञलि कहते हैं कि चित्त की उत्तियों का 
निरोध योग है। यदि मन एफाग्र करझे जात्मा या परमात्मा 
के भ्यान में लगा दिया जाय, इन्द्रियों की चचलता रोज दी 
जाय तो जात्मा को समत्त और शान्ति मिलती है, सर दुख 
मिट जाते है और आ'"यात्मिक आहाद प्र होता है। मन 
की चश्वलता, पीमारी, छस्ती, सशय, सापरयाही, मिथ्याल 
आदि से उत्पन्न होती है। इन्हीं से दु ख भी उत्पन्न होता है। 
इन सब को दूर फरने के लिए मन यो तत्त पर स्थिर करना 
चाहिए। शसवी व्योरेवार व्यवस्था पतक्ललि मे योगसूज में 
#॥ योगसूत के चार पाद हैं- समाधि, साधन, विभूति और 
केवल्य । समाधिपाद में योग का उद्देश्य और रूप बताया है 
और दिखाया है कि समाधि देसी होती है। समाधि के साधनों 
यो दूसरे पाठ में यताया है। समाधि से प्राप्त होने वाली अलौ- 
फिक शक्तियों तथा विभूतियों का वर्णन तीसरे पाद में है। 
इन भागों में योग के बहुत से अभ्यास ( क्रियाएँ ) भी बताए 
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हैं। योग की पराकाष्टा होने पर आत्मा को कैवल्य प्राप्त होता 
है- अथोत्‌ जयत्‌ ऊे जज्ञाल से हटकर आत्मा आप में ही 
लीन हो जाता है] यह ने समझना चाहिए कि योग मत मे 
फवल्य होने पर आत्मा परमेश्वर में मिल जाता है। ऐसा 
क्यन योगवबृत्रों में कहीं नहीं है और न विज्ञनभिछु का योगा- 
चारसग्रद ही इस धारणा झा समर्थन करता दे । यह अवश्य 
माना है क्रि यदि साधनों से पूरी सिद्धि न हो वो परमेग्वर 
की कृपा कैवल्य ओर मोक्ष तक पहुँचने में सहायता करती है। 
फेवल्य का यह प्रिपय चौथे पाद में है। योग फ्रे अभ्यास 
बहुत से है मिनसे स्थिति में श्र्थाव्‌ £त्तियों के निरोध में योर 
चित्र की एकाग्रता में सहायता मिलती है। अभ्यास या प्रयत् 
बार वार करना चाहिए। बृतियों का निरोध होने पर बैराग्य 
भी हो जाता है जिसमें हुए और आलुश्रविर पदायों की कोई 
अभिलापा नहीं रहती । समाधि के उपायों में मित्र मिन्न मकार 
के शाणाया्ों का बहुत ऊँचा स्थान है। इस सम्बन्ध में हठ 
था क्रियायीय का भी विस्तृत बेन किया है जिससे आत्मा 
को शान्ति और प्रकाश की मराप्ति छोवी हे । योगाओ़ों में योग 
ऊ आठ साधन हैं- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, अत्याहर, 

यान, धारणा और समाधि । आसन बहुत से हे जेसे पद्यासन, 
चीरासन, भद्गासन और स्वस्तिझासन इत्यादि | योगसाधन 
से निभूियों प्राप्त करके मलुप्य सब कुछ देख सकता है, सब 
कुद् जान सकता है, भूख प्यास जीत सफता है, दूसरे के 
शरीर में प्रवेश कर सफता है, आकाश में गमन कर सकता है, 
सत्र तक्तों पर विजय कर सकता है और जेसे चाहे उनका 
अयोग कर सकता है। पर पतल्ललि तथा अन्य लेखकों ने 
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जोर दिया है झि योग का सच्चा उद्देश्य सेवल्य या मोक्ष है। 
पूर्व मीमांसा 
पूर्व मीपासा या उिपय-यत और ऊर्मझाएड वेदों के बरायर 
पुराना है पर इसरी नियमानुसार व्यवस्था जैमिनि ने $० पू? 
चौथी तीसरी सदी मे मीमासा सूज में फो थी | इस खत पर 
प्रधान टीफा कुमारिल भट्ट ने कछोम्बार्तिस, तन्‍्तवार्तिक और 
दुष्टीफो ७वीं *० सदी मे फी। वुमारिल में आधार पर 
मएठनमिश्र ने विधिविवेज़ और मीमासानुक्रमए ग्रन्थ रचे। इनकी 
अ य॑ टीयएँ अप तऊ होती रही है ।कुपारिल ने शायर के भाष्य 
था अनेऊ स्थानों पर खणडन जिया है पर उसके शिप्पप्रभाकर 
ने अपनी एहती टीका में जयर को ही अधिक माना है। 
बे के ढो भाग है- पूर्वभाग अथोत्‌ कमेझाएड और उत्तर 
भाग अर्थात्‌ ज्ञानकाएड। दूसरे भाग में ज्ञान की मीमासा 
उत्तरमीमासा या यदान्त है। पहिले भाग की मीमासा पूर्व 
भीमासा फहलाती है। विपय का प्रारम्भ ऊरते हुए जमिनि 
फहते हैं- “अथातो धर्मेजिज्ञसा' अर्थात्‌ अप धर्म जानने की 
अमिलापा। अभिष्माय है र्रि पूर्व मीमासा मे की विवेचना 
करती है। यह घमे मनन्‍्त्रों आर ब्राह्मणों का है। मर्न्ना का 
महत्म्य अपूर् है। जाह्णों में विधि और अर्थवाद हैं। विधियाँ 
कई तरह की ह- उत्पत्तिविधि जिनसे सामान्य विधान होता 
है। विनियोगविधि जिनमें यज्ञ की विधि बताई हैं। मयोग 
विधि जिन में यज्ञों का क्रम है। अधिफारविधि जो यह बताती 
है कि फोन व्यक्ति किस यश्ञ के करने का अधिकारी है। 
इनके साथ साथ बहुत से निपेष भी हैं। इस सम्बन्ध में 


जड़ 
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जेमिनि ने नामपेय अर्थात्‌ यज्ञ के अग्निदोत्र, उद्मिद आदि 
नामों पर भी बहुत जोर दिया है। ब्राह्मणों के अ्थवादों यें 
अंग समभाए गये हैं। 

यज्ञों का विधान बहुत से मत्रों में, ब्राह्मण अन्यों में आर 
स्तियों में है, फहीं कही पहुत से क्रम और नियम बताए €। 
फर्श थोद आर कह कुछ नहीं बताए हूँ | वहुत सी जगह कुछ 
पारस्परिक विरोध दृष्टिगोचर होता है । पहुत स्थानों पर संशय 
हैता है क्लि यहाँ क्या ऊरना चाहिए ९ किस समय और फिस 
तरह ऊरना चाहिए १ इन गुत्वियों फो सुलमाना पूर्वभीर्मासा 
फा फोम है। मीमासकों ने पाँच तरहःऊे प्रमाण माने ह- 
पत्यक्ष, अज्रुपान, उपमान, अ्थापत्ति ( एक वस्तु के आवार 
पर दूसरी बस्तु ऊे होने या ने होने का निश्रय फरना) और 
शब्द | कुमारिल भट्ट ने एड छठ प्रमाण अभाय भी माना है 
जो वास्तव में अज्ञमान का ही एक भेद है।पॉच यथा छः 
प्रमाण मानते हुए भी मीमासक भाय; एफ शब्द प्रमाण का ही 
प्रयंग करते है। शब्द अर्थात्‌ ईश्वर याक्य या ऋषिवात्य थे 
आधार पर ही ये यज्ञविधान की गुत्यियों सुलझाने की चेष्ठा 
करते है। अतएप उन्होंने वहत से नियम्र बनाएं ह कि श्रति 
का अयथे केसे लगाना चाहिए? यदि श्रुति ओर स्पृति में विराध 
मालूम हो तो स्मृति का अर्थ कैसे लगाना चाहिए यदि दो 
स्मृतियों में परोध हो तो श्रुति के अनुसार कौन सा अथ 
ग्राद्य ६ ९ यदि उस दिपय में श्रति में कुछ नहीं ह तो क्‍या 
फरना चाहिए १ यदि स्मृति में फोई विधान है पर अति में उस 
गिपय पर छुछ नहीं ह तो फहाँ यह मानना चाहिए कि इस 
विषय की श्रृत्ति का लोप होगया ह १ यह सारी मीमासा माधय 
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में ्यायमालारिस्वर! में बड़े विस्तार से फी है। अर्थ सगाने 
के जो नियम यज्ञ यिधान ऊे बारे में वनाए गए हैं उनका 
प्रयोग अन्य विषयों में भी हो समता दै। उदाहरणाय, राजकीय 
नियम जो शब्द पे आयार पर स्थिर है इन्हीं नियमों के 
आलुसार स्पष्ट किए जाते है। पूर्वभीम[सा का यद विशेष महज 
है। उससे धरम, आचार, यज्ञ, कानून इत्यादि स्थिर करने में 
सहायता मिलती है। वास्तय में पूरगीमासा तच्नज्ञान की पद्धति 
नहीं है, यज्ञ और नियम विधान की पद्धति है लेकिन परम्परा 
से इसकी गणना पढ़दरशन में होती रही है। पूर्वमीमांसा का 
विपय ऐसा है कि मीमासकों में मतभेद अवश्यम्भावी था। 
इसीलिए इनमें भट्ट, प्रभारर और झुगरि नाम से तीन मत 
प्रचलित है। मुरारि का मत वहुत कम माना जाता है । भट्ट 
और प्रभारर में भी प्रभारर विशेष प्रचलित है। 
उत्तरमीमांसा (वेदान्त ) 

उत्तरमीमसा या बेढान्त के सिद्धान्त उपनिषदों में हैं पर 
उनका क्रम से य्णेन सब से पहिले यादरायण ने ३० पू० तीसरा 
चौथी सदी थे लगभग वेदान्तमूत्र में शिया | उन पर सय से 
बड़ा भाष्य शपराचाये का है। इनझे कालनिर्णय फे विपय 
में कई मान्यताएँ है। थे सभी मान्यताएँ इन्हें ३० ६ ठी सदी 
से लेजर ६वीं तर पतलाती है। बेदान्त के सिद्धान्व घुराण 
और साथारण साहित्य में बहुतायत से मिलते है और उन 
पर ग्रथ आज तथ पनते रहे है। वेदान्त का प्रधान सिद्धान्त 
ह कि वस्तुत जगत्‌ में केयल एस चीज है और बह ब्रा । 
ब्रद्म अद्वितीय है, उसझे सियाय और छुछ नहीं है। तो फिर 
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जगत्‌ में बहुत सी चीजें फैसे दिखाई पड़ती है ? वास्तव में 
एफ ही चीज है पर अविद्या के फारण भ्रम हो जाता है दि 
पहुत सी चीजें हैं। अगिद्या यया है? अविद्या व्यक्तिगत 
अज्ञान है; मानवी स्वभाव में ऐसी मिली हुई है कि बडी 
ऋटिनता से दूर होती है। अ्विद्या कोई अलग चीज नहीं है। 
यही माया है, मिथ्या हैं। यदि अविद्या या माया को प्रथक्‌ 
पदाये माना जाय तो ब्रह्म फी अद्वितीयता नष्ट हो जायगी 
और जगत में एफ के बजाय दो चीजें हो जायेगी । साथ में 
अविद्या को यदि स्व॒तन्त वस्तु माना जाय तो इसका नाश न 
हो सकेगा। इसलिए अविया भी मिथ्या है, अस्थायी है| 
प्रस्येऊ व्यक्ति या प्रत्येक आत्मा बक्म का ही अंश है, ब्रह्म से 
अलग नहीं है। जो कुछ हम देखते हैं या और किसी तरह 
का अनुभव करते हैँ वह भी ब्रह्म झा अश है पर वह हमें 
अविया के फारण ठीक ठीक अनुभव नहीं होता। जैसे कोई 
दूर से रेग्रिस्तान को देख फर पानी समके या पानी में परबाई 
देख कर समभे कि चन्द्रमा, तारे यादल आदि पानी के भीतर हैं 
आर पानी के भीतर घूमते है, उसी तरह हम साधारण वस्तुओं 
को ब्रह्म न मान कर मफ़ान, पेड़, शरीर या जानयर इत्यादि 
मानते है। ज्यों ही हमें ज्ञान होगा, विद्या प्राप्त होगी अथवा 
या फहिए ऊि ज्यों ही हमारा शुद्ध ब्रत्मरूप प्रकट होगा त्यों ही 
दैं। सत्र कुछ अह्मरूप ही मालूम होगा। इस अवस्था को पहुचत्े 
ही हमारे दुख दटे की माया मिट जायगी, छूख ही सुख हो 
जायगा, हम ब्रह्म में मिल जाएँगे अथोत्‌ अपने असली स्वरूप 
को पा जाएँगे। आन्या ब्द्म है त॒म ही बह्म हो- तत्तमसि। 


ताल पह है किलरद्म सत्य है, जगद मिथ्या है, झात्मा ब्नह्म 
उस 
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ल्ज्ज्ज््ल्ल्डन हा जल 


न 

और इन्द्रियों रा यना होता है। जड़ होने पर भी अदृश्य 
रहता है और एुनजेन्म में आत्मा के साथ जाऊर फर्म फल 
भोगने में सदायह्ध होता 'है। स्थूल शरीर में झुरय प्राण के 
अलावा प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान प्राण भी है 
पर यह सब व्यपरह्र युद्धि से है। यह सब माया का रूप हैं 
अविद्या का परिणाम है, अविया या माया जो स्वयं मिथ्या 
है, मिथ्यात्र जो स्वय कुछ नहीं है । एफ ब्रह्म है, अद्वितीय 
है, वस यार कुछ नहीं है। 

बदान्त इतना ऊँचा तख्ज्ञन है कि साधारण आत्मायों 

फ्री पहुँच के परे 8। अद्वितीय निगण ब्रह्म झा समझना 
ऊठिन है,'उसकी भक्ति करना और भी ऊठिन हे अथवा यो 
कहिए फि विशुद्ध'वेदान्त में भक्ति के लिए स्थान नहीं है , 
भक्ति क्री आंवश्यऊता ही नहीं है, ज्ञन विद्या ही एकमात्र उप 
योगी साधन है।पर फेवल ज्ञानवाद मानवी भ्रक्ृति को सम्तोप 
नहीं देता , मनुष्य का हृदय भक्ति के लिए आतुर है। अत- 
एयए कुछ तचतज्ञानियों ने वेदान्त फे्षेत्र में एक सिद्धान्त निकाला 
जो मुग्य वेदान्त सिद्धान्तों को स्वीकार ऊरते हुए भी ब्रह्म 

* को सगुण मानता है ओर भक्ति ऊे लिए अवफाश निकलता 
है। अनुमान हे कि वेदान्त में यह परिवर्तन भागवत धर्म, 
महायाने याद्ध यम सा साजारण ब्राह्मण धर्म ऊ प्रभाव स हुआ, 
चेंदान्व की इस शाखा को जमाने वाले बहुत से तत्तज्ञानी ये 
जैसे वोधायन, ६२, द्रमिड या द्रगिड, गद्देव, करपदिन , भरुचि। 
इनके समय का पता ठीफू ठीऊ नहीं लगता पर पारहबी 
सदी में रामानुज ने इनका उल्लेस फ्रिया है |योपायन और 
दरयरिड शद्भूर स पहिले के मालूम होते ह। स्यथ रामानुज ने 
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नए बरेदान्लसत को पका किया और उसका प्रचार किया। 
रामानज सम्मटाय के आज भी पहुत से अज्ुयायी ह। शरर 
अट्वैतवादी है, रामानुग विशिष्टाईतवादी है। शसर की तर 
रामानज भी पानते दे कि ब्रह्म सत्य है, स्ेस्यापी है पर वह 
ब्रह्म पो भेम या करणामय भी मानते है। ब्रह्म पें चित्‌ भी &। 
अचित भी है, दोनों ब्रह्म से पगार दे। आत्माएँ ब्रह्म के भाग 
है अतएवं अनश्वर है, सदा रहेंगी। प्रह्म सन्तयामी है अर्यात्‌ 
सत्र आात्माओं के भीवर का हाल जानता है। मो होने पर 
भी, अध्य में मिल जाने पर भी भात्माओं का अस्तित्व रहता 
है | ब्रह्म के भीतर होते हुए भी उनका पथक्ल रहता है) 
यह सच है फ्रि उल्प ऊे अन्त में झद्य अपनी फारणायरया का 
धारण करता है और आत्मा तथा अन्य सर पदार्थ सकुचित 
हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते है ।|पर दूसरे उलल्‍्प के प्रारम्भ 
में आत्माओं वो अपने पुराने पाप पुएय के अनुसार फिर शरीर 
धारण फरना पढ़ता हैं| यह क्रम भोत् तक चलता रहता ६। 
जगत्‌ ब्रह्म से निझुला ह पर गिल्कुल मिध्या नहों है।इस 
वियार शरद्धला में खष्म सगण हो जाता है, उसमें विशेषताएँ 
आजाती ६, अद्वैत वी जगह विशिष्टादेव आता है, यह ईैश्यर 
प्रेम से भरा है| उसकी भव्रित करनी चाहिए | प्रसन्न होकर 

बह भक्तों यो सत्र सुख ठेगा | 
अद्वेत और पिशिष्ठाद्रत के सियायवेदान्त में और भी कई 
विचार धाराएँ प्रचलित है | द्वृत, देताईत, शुद्धादव आदि वी 
गणना भी बेदान्तदशेन में ही की जाती है।उपनिपद, यादगयण 
बअह्मस्ंत और भगयद्वीना को प्रमाण मान कर चलने वाले सभी 
दर्शन बेटान्त मे अन्तर्मत हैं। इन तीनों को वेदान्त की मस्थान- 

कं 


जे 
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जयी कह जाता है । मा-व, रामानुज, निम्पाके आदि आचार्यो ने 
अपने अपने मत के अमुसार इन ग्रन्थों की व्यार्याएँ लिसी 
है। कोनसी व्याख्या मूलग्रन्थकार के अभिम्राय को विशेष 
स्पष्ट करती है यह अभी विवाद का विपय है। फिर भी 
शाट्रभाष्य के प्रति विद्वर्नों का बहुमान हैं। इसका कारण 
है शड़राचाय स्वय वहुत पड़े विचारक ओर स्पष्ट लिखने 
वाले थे। उनऊे याद भी शाडु र॒परम्परा में मएडनमिश्र, सरेधरा- 
चाये, वाचस्पत्तिमिश्र, श्रीहर्ष, मधुश्नृदन सरस्वती और गोौड़- 
ब्रध्मानन्द सरीखे बहुत यडे विद्वान हुए | शाहुरणाखा के 
विद्वानों ने अपने स्वृततन्त विचार झे अज्ुसार किसी किसी 
पात में'शकराचार्य से मतभेद भी प्रयट क्रिया ४ | यह मत 
अन्त तक विद्वानों और स्व॒तन्त विचारकों के हाथ में रहा दे 
जय्र झि विशिष्टाएत बर्गरह भक्ति प्रधान मत भक्तों के हाथ में 
चले गए । यही फारण है कि शाडूर वेदान्त अन्त तऊ युक्तिवाद 
हा पोषक रहा और दूसरे मत भाउऊता में यह गए। पोढ़ 
युकितिवादी होने पर भी शऊराचाये वेद को प्रमाण मान कर 
चलते हैं। श्रति और युक्तित का सामझस्य ही इस मत के विशेष 
प्रयार का कारण 6ै। भक्ति सम्भदाय में आगे जाकर 
सप गोस्पयामी, चेतन्यमहाप्रशु आदि वडे यडे भक्त हुए है। 
मत मतान्तरों की ग्रिपुलता और युक्तित तथा श्रति की 
प्रोहता के फारण सभी वदिक दशनों में देठान्त का >चा स्थान है। 


जेन दर्शन 


अरिहन्त था जिन के अज्भुयायी जैन फह्दे जाने हे। जिसने 
आत्मा मे शत्रुओं को मार डाला है अथवा नीत लिया है उसे 
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झरिहन्त या जिन कहा जाता है। जिन साम, क्राघ, म” आर 
लोभ आदि आत्मा के शननश्रों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लत 
॥ैं। ससार वी सारी उस्तुआ यो प्त्यन जानते तथा देखते 
ह। जो मिंन समय समय पर पर्म में आई हुई शिमिलता का 
दूर करते है, धर्म रुघ रूप तीये पी ज्ययस्था करते है वे 
तीर्यरर कहे जाते हैं। प्रत्य+ सघ म साथु, सा वी, श्रावक 
तथा श्राविका रूप चार तीथे होते ह। 

जैन साधुओं का भ्ाचीन नाम निग्गथ (निम्न न्य) है। अगौव्‌ 
जिद फिसी प्रसार की ग्राठ या पन्‍्पन नहा है। निग्गथों या 
निर्देश पोद्ध शाद्धों मं स्थान स्थान पर आता है | मथुरा तथा 
कई ओर स्थानों से रई हजार वर्ष पुराने जन स्तूप (स्तभ) 
निकले ६। ऋग्वेद में जेन दर्शन का मिक्र है। इन से 
प्रमाणों से यह निश्चय पू्वेक कहा जा सकता है फ़ि जैन 
दर्शन पौद्ध दशन की शाखा या कोई अवौचीन मत नहीं है। 
वैदिक संस्कृति के प्रारम्भ में भी इसका अम्तिल था । 

जन सस्कृति, जन विचारधारा और जन परम्परा अपना 
स्वृतन्त वास्तविक अस्तिव रसती हं। प्रसिद्ध विद्वान हमने 
जयोबी ने कहा है 'सच कहा जाय तो जन दशन या अपना 
निजी आ'यात्मिम आधार है। वौद्ध और प्ाह्मण दोनों 
दर्शनों से भिन्न इसरा एस स्व॒तन्त स्थान है।” भारतीय प्राचीन 
इतिहास को समुज्वल यनाने में इसका बहुत वडा हाथ रहा है। 

जन दश्शन के अनुसार सत्य अनादि है और अनन्त भी । 
ससार दो प्रकार के द्वयों से यना है जीव द्रव्य और अगीव 
दब्य | सभी द्रव्य अनादि और अनन्त है किन्तु सारय-योग 
की तरह कूटस्थ नित्य नहीं है । उनमें निरन्तर परिवर्तन होता 
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रहता है। उनकी पर्याय पति-ज्ञण पदछाती रहती है| प्योयों 
का पदलना ही ससार फी अनित्यता हैं| यह परिवर्तन करना 
फाल द्रव्य का काम है। उत्थान और पतन, उन्नति और 
अवनति, हृद्धि और हास काल हव्य के परिणाम है। जैन 
दशुन में काल को एक गरह आरों वाले चक्र के समान यताया 
जाता है। घूमते समय चक्र में आधे आरे नीचे की ओर जाद 
है और आधे ऊपर फ्री ओर। काल चक्र के छः श्ारों में 
क्रमिक उत्वान होता है और छः में क्रमिफ पतन। इन दो 
विभागों क्रो क्रमशः उत्सर्पिणी और अवसपिणी कहा जाता 
है। उत्सपिणी काल में क्रमशः सभी वस्तुओं की उन्नति 
होती जाती है जय बच अपनी सीमा को पहुँच जाती है तव 
हास होना प्रारम्भ होता है। उसी को अवसर्पिणी कहते है। 
उत्सपिणी का अर्य है चढाप भर अव सविणी का अथे है उतार | 
चढाव और उत्तार ससार का अटल नियम है। जय ससार 
अपनी क्रमिक उन्नति और अयनति के एऊ घेरे को पूरा कर 
लेवा है तय एक कालचक्र पूरा होता है।जैन दशेन के शज्लुसार 
संसार के इस परिवतेन में बीस फोडाफ़ोडी सागरोपम फा समय 
लगता इं। सागरोपम फा स्वरूप पोल न० १०६, प्रथम भाग में दे। 
एक ऊालचक्र में ४८ तीयेडुर होते ६। २४ उत्सपिंणी 

भे आर २४ अवसपिणी में | उत्सपिणी का पॉचवॉ और 
थेग आरा तथा अवसर्पिणी का पहला और दूसरा आरा 
भोगमभूमि माना जाता है। अर्थात्‌ उस समय जनता हत्तों से 
प्राप्त फलों पर नियोद्र करती है। सेना, लिखाई-पढाई या 
खेती बगेरह फिसी प्रपार उदयोग नहीं होता । लोग वहुत सरस 
होने ह। यम अपर्म या पुण्य पाप से अनभिन्न होते है। उत्सर्पिणी 
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का चौथा और अवसर्पिणो का तीसरा आरा समाप्त होने से 
कुछ पहले खाद्य सामग्री कम हो जाती है और उनमें कऋगदा 
खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे लोग इस बात यो सममने 
लगते हैं कि अब इत्तों से प्राप्त फलों पर निरोद्द नहीं होगा। 
फिसी ऐसे महा पुरुष की आपश्यरता दे जो आजीपिया के 
कुछ नए साधन यताएं तथा समाज फो व्यवस्थित परे । 
उसी समय प्रथम तीथेडर या जन्म होता है ) वे आग जलाना 
खेती करना, भोजन यनाना, यतेन बनाना आदि शृहस्थोपयोगी 
यातों को जताते हैं। समान थे नियम बाप कर जनता को 
परस्पर सहयोग से रहना सिखाते हैं। अन्तिम अवस्था में 
थे स्वय दीज्ञा लेरर फठोर तपस्या द्वारा बेंवल्य प्राप्त करते है 
आर जनता फो धर्म का उपदेश देते है| उनये बाद दो भारों 
मे क्रमश' तेइेस सीथेहुर होते है । शेष दो आरों में पाप यहुत 
अधिक पढ़ जाता है। ये दोनों इकीस इधीस दजार वर्ष ये 
होते ह। उत्सर्पिणी के पहल आरे सरीखा अवसपिणी का 
छठा आरा होता है। इसी मार ज्यत्यय (उल्दें) क्रम से सभी 
आरों यो जान लेना चाहिए | 
घतेमान समय अवसर्पिणी रझाल दे । इसमें तीसरे आएे थे 
तीसरे भाग की समाप्ति में पल्योपण का आउवाँ भाग शेप रहने 
पर कल्परक्ञों वी शक्ति फालदोप से न्यून हे गई। खाद्य 
सामग्री कम पढने लगी। युगलियों पें देष ऋौर फपाय फी माता 
उठी और आपस में विवाद होने लगा। उन वियादों को 
निपदाने के लिए युगलियों ने सुमति नाम के एक बुद्धिमान 
तथा प्रतापी पुरुष को अपना स्वापी चुन लिया | इस प्रवार 
चुन जान व बाद उनया नाम कुलकर पद | सुमति के बाद 
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क्रमशः चौदह छुलकर हुए । पहले पाँच कुलफरों के समय 
“हा? दण्ड था। अर्थात्‌ अपराधी फो हा कह देना ही पर्याप्त 
था। छठे से दसवें कुलफर तक मझार अथोत्‌ मत फरो' का 
देना दण्ड था। ग्यारहवे से पत्दह्वें कुलकर तक पिकार दण्ड 
था। इनसे यह जाना जा सझृता 'है कि जनता किस प्रकार 
अधिकाधिफ कुटिल परिणामी होती गई और उसके लिए 
उत्तरोत्तर कठोर दण्ड की व्ययस्था फरनी पड़ी । 

पर्दे कुलकर भगवान्‌ ऋपभदेव हु ए। दे चौदहवे कुलरूर 
नाभि के घूत थे। माता का नाम या मरुदेवी । जम्बूद्वीप पएणत्ति 
में लिखा हे कि भगवान्‌ ऋषभदेव इस अवसर्पिणी के अयम 
राजा, प्यम जिन, प्रथम केयली, प्रथम तीर्यडुर और प्रथम 
घर्म चक्रतती थे | उनके समय युगल धर्म विच्छिन्न हो गया। 
आजीविका के लिए नए नए साधनों का आपिप्कार हुआ। 
भगवान्‌ ऋषभदेव ने लोगों फी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न 
यर्मों की व्ययस्था की । आवश्यफताहुसार अधिक अन्न पैदा 
फरने के लिए खेती का आिप्फार झिया । जइली पशु तथा 
हिंसक प्राणियों से खेती तथा अपनी रक्षा फे लिए असि 
अर्थात्‌ शद्न॒ विद्या जो सिखाया | जमीन जायदाद तथा राज्य 
फार्यों की व्यवस्था करे लिए लिखापढ़ी का तरीका निकाला। 
भगवान्‌ ऋषपमभदेय ने क्षत्रिय पेश्य और श्र तीन बणों की 
कर्माजुसार व्ययस्था की | नाह्मश वर्ण उनके घुत्त भरत 
चक्रवत्तों ने निकाला | 

अपने जीउन फ्रे अन्तिम समय में भगवान्‌ ऋषभदेव ने 
सदस्था्रम छोड़कर घुनियत ले लिया। कठोर तपस्या फे वाट 
कैवल्य प्राप्त झिया। माथ ऋृप्णा एकादशी को यह ससार 


जि 
 औै 
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छोड़कर अनन्त सुखमय मोक्त में पदापण कर गए। भगवान्‌ 
ऋषभदेव के बाद तेईस दीर्थड्रर हुए । इनमें इकीस चर्तमान 
इतिहास से पहले हो चुके । वाईसबें नेमिनाथ महाभारत के 
समय हुए। थे यदुवशी क्षरिय तथा कृष्ण याखदेव की भूआ 
के घुत थे | उनमा समय २०प० ८४४०० पपे माना जाता है। 
ऐसा के पहले आठवीं सदी मे भगवान्‌ पाश्वेनाथ हुए । वे 
तेईसब्रे तीथेडूर थे। भगवान्‌ पाश्यनाथ के समय 
भम था अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रद ये चार 
ही महातत थे। त्ह्मचर्य नामक चहुथे यत का अन्तर्भाव अपरिग्रह 
में कर लिया जाता था। य्योंकि तिना समत्य या परिग्रह के 
अन्नश्मसवन नहीं होता | उस समय साधु रमीन प्रद्न पहिनते 
ये।आयश्यक्ता पडने पर प्रतिममण करते थे । द्वितीय तीर्थडर 
भगयान्‌ अजितनाथ से लेकर भगवान्‌ पाइयनाथ तक पीच 
ऊे बाईस तीथेडुरों में इसी प्रफार पा चात्ुुयोम धर्म क्ह्य गया 
है। फह्ा जाता है, प्रथम तीर्थडूर के समय जनता सरल होने 
के कारण वस्तुस्यरूप फो कठिनता से रहीं समझती है और 
अन्तिम तीथेड्र के समय कुटिल होने के कारण धार्मिक नियमों 
में गल्तियों निफालती रहती है। इसलिए दो तीथेड्टूरों के 
समय पश्चयाम धर्म, नित्पप्रतिक्रमण तथा पहुत से दूसरे फडे 
नियम होते ह।पीच ऊे पराटस तीर्थड्डरों के समय जनता सरल 
भी शेती है और चहुर भी । बह धर्म के रहस्प को ठीक ठीक 
समझती है और उसया हल्य से पालन फऊरती है। 
भगयान्‌ पार्वेनाथ के ढाई सौ बे चाद अथोत्‌ ईसा से पूरे 
आदी शताजदी में भगवान्‌ महारीर शुए॥ पिद्यर प्रान्त वे 
मुजफ्फरपुर जिले में जहों आज कल 'पसाढ' नाम झा घोटा सा 
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गॉय है यहाँ उशाली नाम की विशाल नगरी थी। चीनी यात्री 
यॉन चॉना के अज्लुसार इसकी परिप्रि २० मील थीं। उसके 
पास कुण्डलपुर नाम का नगर था। कुणडलपुर के समीप ही 
ज्ञत्रियकुणड नामक ग्राम में लिच्छयि वश के सिद्धाथे नामय 
राजा रहते थे | उनकी रानी का नाम था गिशला देयी। 
चौथा आरा समाप्त होने से ७४ वर्ष और विक्रम सम्बत्‌ से 
४४० पर्ष पहले चैत्र शुक्त अयोदशी मड्लवार को, उत्तरफाल्गुनी 
नक्षत्र में सिद्धार्थ के घर अन्तिम तीथेडुर श्रीमहावीर प्रथु का 
जन्म हुआ उन्होंने ३० बे ग्रहस्थायास में रहकर मिगसर 
यदो दशमी को टीक्षा ली। सादे बारह वष तक घोर तपस्या 
की। भयहुर कष्टों का सामना किया। साहे यारह वर्ष में 
फेपल ३४६ दिन आदह्वार किया । शेप दिन निराहार ही रहे। 
उग्र तपस्या के द्वारा फर्म मल सपा देने पर उन्हें केयलज्ञान 
हे गया। उन्होंने ससार के सत्य स्वरुप फ्रो जान लिया | 
आत्मउल्याए के वाद जगत्कल्याण ऊे लिए उपदेश देना शुरू 
फिया | संसार सागर में भटयते हुए जीवों को सुखप्राप्ति का 
सच्चा मार्ग उताना आरम्भ फ़िया । उन्होंने कहा।-- 
सम्पग्द्शनज्ञानचारितज्राशणि मोक्षमागः 
अथांत्‌ सम्पम्दशन, सम्यसज्ञान और सम्यर चागित ये 
तीनों मिल फर पोक्ष का मार्ग है। उत्तराययन सत्र के २८ 
अ"ययन में आया है।-- 
नादसणिस्स नाए नाएेण विणा न हृति चरणशुणा । 
अगुणिरस नत्थि मो फुखों नत्थि असोय्म्वस्स निव्वाएं॥ 
अथ्थात्‌ दर्शन झे बिना शान नहीं होता, उिना ज्ञान के चारिर 
नहीं होता । चारित्र रे दिना मोक्ष ओर मोक्ष के जिना परम 
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घुस की प्राप्ति नहीं हो सकती। परिसी उिसी जंग ब्रान, 
दर्शन, चारित्त और तप इस चारों को मोल या मार्ग गरताया 
गया है। तप वास्वय में चारित या ही भेट है, इसलिए इस 
वाय्या में परस्पर भेद नं समझना चाहिए | 
तच्यार्थश्रद्वान सम्परद्रानम्‌ | 
वस्तु के यथार्थ स्परुप पर श्रद्धान अथात्‌ विश्वास रखना 
या वास्तविक स्वरूप को जानने या प्रयत परना सम्प्दशन ई। 
सम्पम्तशन होने से जीव झामा पो शरीर से श्रलग समभने 
लगता है। सासारिक भोगा पा दु खमय और निद्त्ति या 
सुखमय मानता है। सम्पम्दशन से जीय में ये गुण प्रकट होतेहि- 
पअशम, सरेग, निवेट अनकम्पा और आस्तिक्य | इन गुणों से 
सम्यस्दशन वाला जीय पहिचाना जा सकता है। 
आवश्य+ मृत म सम्ययत्र या स्वरूप नीचे लिखे अनुसार 
बताया गया है। जिन्‍्हाने राग, द्वप, मद, मोह आदि थादि 
आत्मा के शनुआ को जीत लिया है तथा आत्मा फे मूल गुणा 
या घात फरने बाले चार घाती कर्मों फो नष्ट फर दिया है ऐसे 
ब्ीतराग यो श्रपना देव अर्थात्‌ पूज्य परमात्मा समकना। पाँच 
प्रहाजत पालने वाले सच्चे सधुओं फो अपना गुर समकना 
और राग द्वेप से रहित सर्वह्ञ द्वारा कहे हुए पदायों यो सत्य 
समभकना । परमाय वस्तुओं का जानने की रुचि रखना । 
जिन्होंने परमाथ यो जान लिया ह ऐसे उत्तम पुरुषा की सेवा 
नथा सत्सग करना और अपने मत का मिथ्या आग्रह करने 
याले छुटर्शनी का त्याग फरना । सम्पस्दर्शन सम्पन्न व्यक्ति 
ऊ लिए उपर लिखी यातें आवश्यक है | 
इंढ़ विश्वास या श्रद्धा सफलता ऊी कुछी है। आधिभौतिक 


भी जैन सिद्धान्त बोल संप्रद १६७ 


या झाभ्यात्मिफ सभी प्रकार फी सिद्धियों के लिए आत्मविश्वास 
आवश्यक है। मोत्ष के लिए भी यह जरूरी है कि मोक्त के 
उपाय में हृह विश्वास हो । इसी को सस्यख्दर्शन कहते है। जो 
व्यक्ति डॉबाडोल रहता है वह झूमी सफलता या कल्याण भाप 
नहीं कर सकता । इसी लिए सम्यस्दशन के पाँच दोप बताए 
गए है। (१) शद्ा- मीज्ष मार्ग में सन्देह करना। (२) फाक्ता- 
मोक्ष के निश्चित मारे को छोड़ कर इधर उधर भटकना या 
परमप्तत रुप मोक्ष भ्राप्ति के एकमात्र *येय से विचलित होफर 
दूसरी पाती की उच्छा फरने लग जाना । (३) वितिगिन्छा-- 
वमोराधन फ्रे फल में सम्देह करना। (४) परपापणएडम्शसा- 
धर्महीन किसी ढठोंगी या ऐस्द्रनालिक की लौरिक ऋद्धि यो 
दख फर उसको प्रणसा करने लग जाना तथा उसके मार्ग को 
ओर भुऊ जाना। (५) परपापएंडसस्तय- ऐसे ढोंगी का परिचय 
फरना तथा उसके पास अप्रिक यैठना उठना । 

सम्पसदशेन या सम्यक्त्व का यर्थ अन्यविश्वास नही है | 
अन्यविखास का अर्थ है हित अद्दवित, सत्य असत्य या सदोप 
निर्दोप का रयाल किए गिना क्रिसी थात को पकड़ कर बैठ 
जाना । समभाने पर भी न समझना । सत्य को अपनाने के 
बदल अपने मत को ही पूर्ण सत्य मानना। सम्पत्व का थे 
है, जो यस्तु सत्य हो उस पर दृढ़ विश्वास ऊरना | 

वास्तव में देखा जाय तो एकान्त तके का अवलम्बन करने 
से मलुप्य किसी निरेय पर नहीं पहुँच सकता। अत्येक यात मे 
उसे सन्देह हो सऊता है कि अम्युक वात टीऊ है या गलत | युक्ति 
या सऊ द्वारा प्रमाणित होने पर भी यह सन्देह फर सकता ह 
फि अम्रऊ तक ठीऊ है या गलव। ऐसे सन्देहशील व्यक्ति 


* अड 
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को ऋहईी शान्ति प्राप्त नहा हो सस्ती । इसी लिए झछ्ठछु -े 
लिए पेवल तर निपिद्ध है| यहान्त दर्शन में भी कहा इ-- 
'तमाप्रतिप्ठानात! अथीत्‌ तर अप्रतिष्ठित है। उनसे झिसी 
निर्णय पर नह पहुँचा जा सकता | जिस वम्तु को आन एव 
ताविफ युक्ति से सिद्ध करता है, दूसरे दिन यटी यात दूसर 
तामिऊ द्वारा गलत साउित ऋर टी जाती है । शइईराचाये न 
लिखा है कि ससार म जितने तारिक हुए है, जो इ आर जा 
होंगे वे सम इस्डे होरर अगर एक फसला फरलें मिं अमृत 
बात ठीए है तभी यह कहा जा सऊता है कि तक निर्णय पर 
पहुँचवा है। जैसे तीन उाल ऊ ताकियों का एफ जगह पृढ 
कर विचार करना असम्भय ई उसी प्रकार तर्य ऊे द्वारा निसय 
होना भी असम्भव ह। इसी लिए प्राय सभी शा्त्नों ने तर 
की अपेक्षा आगम या श्रुति को प्रबल माना "ै। जो ते 
आगम या श्रुति से विरद्ध चलता हो उसे देय ऊद्दा है। वास्तवित 
निर्णय तो सबज्ञ होने पर ही हो समता है। उससे पहले सर्वे 
और बीतराग थे वचनों पर विश्वास करना चाहिए | एक बात 
पर विश्वास ररफे आगे बढ़ता चला जाय दूसरी पातों का 
पता अपने आप लग जायगा । 


सम्पण्ज्ञान 
मय और प्रमाण से होने वाले जोबादि तसों के ययार्थ 
चान यो सम्यग्तान कहने है । ज्ञान जीव मात में पाया जाता 
+। ऐसा कोई समय नहीं आता जय जीव ज्ञान रहित अथोत्‌ 
जड हो जाय | वह ज्ञान चाहे मिथ्या ज्ञान हो या सम्यत । 
शास्ता में अशनी शब्द दा यवदार मिव्पावानी ये लिए होता 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संप्रद १६५९ 
है। निर्माव पत्थर को अज्ञनी भी नहीं कहा जा सकता ! 
इसलिए सामान्य ज्ञान से सभी जीव परिचित है। किन्तु 
सम्पज्ञान और मिथ्याज्ञान का भेद समकना जरूरी है। 
सम्पदशंन होने के बाठ सामान्यज्ञान ही सम्यग्ज्ञान हो जाता 
है। सम्यग्यान और असम्यस्तान का यही भेद है झि पहला 
सम्पस्द्शन सहित है और दूसरा उससे रहित । 
शट्टा- सम्यपरत्त का ऐसा क्या प्रभाव है ऊि उसके यिना 
ज्ञान रितना ही प्रामाणिक भर अश्चान्त हो तो भी वह मिथ्या 
गिना जाता है और सम्पम्द्शन होने पर ज्ञान कैसा ही अस्पष्ट 
अमात्मक या थोड़ा हो वह सम्यग्ज्ञान माना जाता है। मिथ्याज्ञन 
सम्पग्दशेन ऊे होते ही सम्यस्तान क्यों मान लिया जाता है ९ 
उत्तर- 'सम्यग्दशनज्ञानचारिताणि मोक्षमाग:/ इस सूत में 
मोक्ष का मार्ग उताया गया है। मोज्ष का दूसरा अथ है आत्मा 
की शक्तियों का पूर्ण बिकास। अयोत्‌ आत्मशक्ति के बाधरों 
फो नष्ठ करके पूरे विकास कर लेना । इसलिए यहाँसम्यम्ञान 
और मिथ्याज्ञान का विवेक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करना 
चाहिए। प्रमाणशास्र की तरह विपय की दृष्टि से यहाँ सम्पक्‌ 
और मिथ्या का निर्णय नहीं होता न्याय शात्र में जिस ज्ञान 
क्रा विषय सत्य है उसे सम्यस्त्षान ओर जिस का विपय असत्य 
है उसे मिथ्याज्ञान कहा जाता है। अ-यात्म शास्त्र में यद विभाग 
गोण है। यहाँ सम्यग्ज्ञान से वही ज्ञन लिया जाता है जिससे 
आत्मा फा विफास हो ओर मिथ्याज्ञन से वह ज्ञान लिया 
जाता है जिससे आत्मा का पतन हो या संसार ही दृद्धि हो! 
यह सम्भव है कि सामग्री ऊम होने के कारण सम्यवत्थी जीव 


को किसी विपय में सशय हो जाय, भ्रम हेजाय या उसका 
>886४० 
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शान अस्पष्ट हो उिन्‍्हु यह हभ्रेणा साथ यो सोने मलगा 
रहता है। अपने आग यो छोड क्र परह उस्त के गयाये 
स्वरुप को जानने का प्रयत्र करना है। अपने से अपिय 
जानने वाले ययाययादी पुस्ष ये पास भायर अपने भ्रम को 
दूर कर लेता है| यह उभी अपनी वात के लिए जिद नहीं 
परता ६ आत्महित के लिए उपयोगी समझ फर सत्य यो 
अपनाने थे लिए यह सदा उत्सुर् रहता है। बह अपने जान 
का उपयोग सासारिर यासनाओं के पोषण में नहीं फरता । 
बह उसे आश्यात्मिफ विसास में लगाता दे। सम्पयत्य रहित 
जीए इसस रिल्डुल उन्ह होता है। सामग्री पी अधिरता पे 
फरण उसे निश्चयात्मम या अपरिस ज्ञान हो समता है फिर 
भी वह अपने मत या दुराग्रह करता है। अपनी थाने को 
सत्य मान कर झिसी विशेषदशा २ विचागें यो तुरुद् मानता 
है। अपने ज्ञान का उपयोग आत्मा पे व्रियास में न +रते 
हुए बासनापूति में सुरता है| सम्पक्त्वधारी या मुग्य उर्देश्य 
मोज्ञप्राप्ति होता है। वह सासारिय तथा आयात्मिफ सभी 
शक्तियों फो इसी ओर लगा टता ह, जय जि मिथ्याल्वी जीव 
यायात्यिक शक्तियों को भा सासारिय मह्लाकालाआ थी 
पूति में लगाता है| इस प्रमार उद्देश्यों की भिन्नता मे यारण 
ज्ञान सम्यर्‌ और पिथ्या कहलाता है। 
.. भ्रमाण ओर नय 
पहले कहा जा चुका है कि भमाण और नय फ्े द्वारा 
वस्तुस्वरूप को जानना सम्यसज्ञान है। यहाँ सप्षेप से दोनों 
वा स्वरूप बताया जायगा | 
जो ज्ञान शब्दों मे उताग जा सऊे, जिसमे यस्‍्तु को उद्देश्य 
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और विधेय रूप में कहा जा सके उसे नये अडटद 
और विधेय् के विभाग के बिना ही जिस मे अधिसदे रूपए रे 
वस्तु का भाव हो उसे प्रमाण कहा चाता दे । अपके हुए आफ 
चसतु के अनेक अशी फ्ो जाने बद ममाण शान है झरआर्र 
विपक्षा से झिसी एड अण रो गुगय मान ३र व्वेटार अन्य 
नये है। नथ और प्रमाण दोनो ज्ञान है, दिन्‍्दे वम्टू # ऋषे+ 
धर्मों में से किसी एक पमर को ग्रदण करने दावा भार / का 
अनेझ पर्मा वाली वस्तु का अनेक मप से कक: काल 
प्रयाण है। जैसे दीप में नित्य धमे भी रहता £ै कर करना 
भी। यहाँ सनित्यव फा निषेय मे रखे दृए इमिश्फाल 
दीपक हो नित्य फना नये ४ ) प्रमाण की ऋछ वफ० 
अनित्यत दोनो धर्मा वाला हेने से टूसे निप्रद्ित €०क्दह 
ज्ञान के पॉच भेद हं- मतिज्ञान, शान 2४टलटा, 
प्रनापययज्ञान और केयलब्रान । ये पॉवचों हनन | अकसर, 
विभक्त इं-अत्यक्ष ओर परोक्ष | फाजे दे डक $ _.. 
तीन प्रस्पक्ष ह) जी ज्ञान इन्धिय और शन डे कलकुन- 


3 मम का 


बिना फैवल आत्मा की स्वाभाविक केय ४4३४४ + कऊ 
प्रत्यस है। नो ज्ञान इख्धिय और मनी सेट +क्क 2 
है, उसे परोक्ष कहते है। दूसरे देशों 52:%:- ३०० 
भी प्रत्यक्ष माना है। जैन दर्शन में 2४४०२३००:०- 
कहा जाता है। ऊिन्तु वास्तव में व **+&- ५ 
का स्परूप प्रथम भाग के बोल २५ 2 





३ 


द क्र्ल्यंध्रा 


नय 
किसी विषय के सापेज्ञ निम्प८ #: >> कप पिन 
एक या अनेक वस्तुओं के विष 889७ >> ८ सतह 


द््ज ु 


श्र श्री सेठिया जैन भन्‍य माला व लिप 
या एस ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न यिचार होते है। अगर 
प्रत्येक व्यक्त की दृष्टि से देखा जाय तो ये विचार अपरिमित 
है। उन सय्र का विचार पत्येक जो लेजर करना असम्भव हूं। 
अपने भयोजन के अतुसार अतिविस्तार और अतिसक्षेप दोनों 
को छोड कर किसी विपय का मश्यमदृष्टि से मतिपादन करना 
ही नय है | प्रमाशनयतलालोकालडढार में आया है -- 
नीयते पेन श्षुतारयप्रमाणविपयी क्ृतस्पायस्पाशस्त- 
द्तिराशौदासीन्पतः सप्नतिपत्तुरमिप्रायविद्योपो नय,। 
अर्थात्‌ जिसमे द्वारा श्रुत प्रमाण के द्वारा विषय किए पदार्थ 
का एफ अण सोचा जाय एसे वय्ता के अमिप्राय विशेष को 
नय कहते है । 
नयों के निरूपण या श्र्थ है गिचारों का वर्गर्रण | 
नययाद अथोत्‌ विचारों की मीमासा | इस बाद में प्रिचारों के 
कारण, परिणाम या प्रिषयों थी पयोलोचना मात नहीं है। 
चास्तय म॑ परस्पर विरुद्ध दीखने पाले, पिन्‍्तु यथार्थ में अयिरोधी 
विचारों के मूल कारणों पी खोज करना ही इसका मूल उद्देश्य 
है।इसलिए नयवाद की सत्तिप्त परिभाषा है , परम्पर विस्द्ध 
दीसने वाले विचारों के मूल कारणों की खोज पूर्वक उन 
संत में समन्यय करने याला शास्र। दृष्टान्त के तौर पर शात्मा के 
पिपय में परस्पर विरोधी मतव्य मिलते है | किसी का कहना 
है कि आत्मा एड है।! किसी का कहना है आत्मा अनेक 
है। एकल और अनेक्त् परस्पर विरोथी है। ऐसी दशा 
में यह पास्तयिक है या नहीं और अगर वास्तविक नहीं है 
तो उसकी सगति इसे हो समती है? रस यात सी खोज 
नययाद ने परी और कह फरि व्यक्ति वी दृष्टि से यात्मा सनेय 
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हैं और शुद्ध चैतन्य री दृष्टि से एक । इस प्रकार समन्वय करके 
नयवाद परस्पर विरोधी मालूम पड़ने वाले याक्यों में एक- 
वाक्यता सिद्ध कर देता है। इसी प्रकार भात्मा के विषय में 
नित्यत्र, अनित्यल, कह ते, अऊत लत आदि विरोध भी 
नयवाद द्वाग शान्त करिए जा सकते हूं । 

सामान्य रूप से मनुष्य की ज्ञनहत्ति अधूरी होती है और 
अस्मिता अभिनिवेश अयात्‌ अहंझार या अपने को ठीऊ मानने 
की भावना पहत्त अधिक होती है। इससे जब बह किसी विपय 
में फिसी प्रकार का विचार झरता दे तो उसी विचार को अन्तिम 
सम्पूर्ण तथा सत्य यान लेता है) इस भावना से वह दूसरों 
के विचारों को समझने के भैषे फ्रो खो चेठता है। अन्त में 
अपने अल्प तथा आशिर ज्ञान को सम्पूर्ण मान लेता है। इस 
भ्रफार की धारणाओं करे कारण ही सत्य होने पर भी 
मान्यताओं में परस्पर कंगढा खड़ा हो जाता है और पूर्ण 
तथा सत्यज्ञान का द्वार वन्‍द हो जाता है । 

एफ दर्शन आत्मा आदि ऊे विपय में अपने माने हुए किसी 
पुर॒प के एरदेशीय विचार को सम्पूणे सत्य मान खेता है । 
इस बिपय में उसका विरोध करने याले सत्य विचार को भी 
झूठा समभत्ता है। इसी प्रकार दूसरा दर्शन पहले को और 
दोनों मिल कर तीसरे को भूटा समभते है। फल स्परूप 
समता की जगह विपमता और वियाद खड़े हो जाते है अतः 
सत्य और पूर्ज्ञन का द्वार खोलने के लिए तथा विवाद दूर 
करने के लिए नययाद की स्थापना की गई है और उसे द्वारा 
यह बताया गया है कि मत्येझ् विचारक अपने विचार को 
आप्ताक्य कहने से एहले यह तो सोचे कि उसका विचार 
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प्रमाण की गिनती में आने लायर सर्वोशी है या नहां ! इस 
प्रफारपी सूचना फरना ही गैन दर्शन की नयवाद रूप विशेषता है। 
नय के भेद्‌ 
नय के सस्तेप में दो भेद है -दव्याथिक और पर्योयाधिर। 
समार पें छोटी यही सय उस्तुएँ एस दूसरे से सर्वेथा भिन्न 
भी नहीं दे और सबंबा एक रूप भी नहीं है। समानता और 
भिन्नता दोनों अश सभी में विद्ययान है। इसीलिए बस्तुमात 
यो सामास्यग्रिशेष- उभयात्मय उहा जाता द | मानवी पुद्धि 
भी कभी सामान्य करी ओर भझ्ुक्ती है और कभी विशेष की 
ओर जय पह सामान्याशगामी होती है उस समय किया 
गया पिचार द्रब्याथिस नय उदय जाता है और जउ विशेषगामी 
हो उस समय स्थि। गया जिचार पर्यायार्थिक नय कहा जाता 
$ै। सारी सामान्य दृष्टियों सौर सारी विशेष दृष्टियों भी एफ 
मरीखी नहीं होती उनमे भी फ्रत होता है। यह यताने ये 
लिए इन दी दृष्टियों में भी सवान्तर भेद किए गए है। द्रब्यायिय 
के तीन और पर्यायाथिर के चार इस प्रसार कुल सात भेद 
है। ये ही सात नय है। द्र॒व्या्थिर नय पयौयों का या 
पयौगाथिक द्वब्यों का खण्डन नहीं करता किन्तु अपनी दृष्टि 
को प्रधान रख पर दूसरी यो गौण समझता है । 
सामान्य और विशेष दृष्टि को समझने के लिए नीचे एक 
उदाइरण दिया जाता ह। फहीं पर बेंठे यैठे सहसा समुद्र की 
ओर दृष्टि गई। पहले पहल यान पानी के रग, स्वाद या 
समुद्र की लम्माई, चौढाई, गहराई आदि वी तरफ न जाकर 
सिफ पानी पर गया । इसी दृष्टि फो सामान्य दृष्टि कहा जाता 
है। और इस पर विचार फरने वाला नय द्रव्याथिक नय । 
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उसके याद पानी के रंग, स्वाद, हलचल आदि अवस्थाओं 
पर दृष्टि जाना, उसकी विशेषतायों पर ध्यान जाना विशेष 
दृष्टि है। इसी हो पर्यायार्थिक नय ऊहने हैं। इसी तरह सभी 
अस्तुओं पर घटाया जा सकता है। आत्मा के विषय में भी 
सामान्य और विशेष दोनों दृष्टियों ऊई प्रकार से हो सकती 
है। भूत, भमिष्यत्‌ और पतेमान प्रयोगों का गयाल किए 
बिना कपल सामान्य रूप से भी उसे सोचा जा सकता है और 
पर्यायीं के भेद ढाल ऊर भी । इस तरह सभी पदार्था का विचार 
द्रत्यार्थिक और परयोयावित दोनों नयों के अनुसार होता है। 


विशेष भेदों का स्वरूप 

(१) जो विचार लॉफिक रहि शोर लौकिक सम्फार का 
अनुसरण परे उसे नैगम नय कहते है| 

(० ) जो विचार भिन्न भिन्न वम्तु या व्यक्तिया में रहे 
हुए फिसी एफ सामान्य तच्च से आधार पर सयर में एकता 
बताते उसे सग्रह नय कहते है। 

(३) जो विचार सग्रह नय के अनुसार एक रूप से ग्रहण 
की हुई वस्तुओं में व्ययहाग्कि श्रयोजन रे लिए भेद डाले 
उसे व्यवह्यर नय फदते है ।इन तीनो नयों की मुराय रूप से 
सामान्य दृष्टि रहती है) इसलिए थे द्रव्याथिक नय ऊद्दे जाते है। 

(४ )जो विचार भूत और भपिष्यत्‌ काल क्री उपेत्षा करके 
बतेमान परयौय मात्र को ग्रहण करे उसे ऋजुसूत नय ऊदते है। 

(५) जो विचार शनदप्रभान हो और लिड्, फारक आदि 
शाखिझभ्मों के भेढ से अथ में भेद माने उसे शब्द नय ऊहते हैं। 

(६) जो विचार शद्ध मे रूढ अर्थ पर निर्भर न रह कर 
ब्युपत्त्यये ऊे अनुसार समान यर्थयाले श्दों में भी भेद माने 


ह 
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(७) जो विचार शब्दाय के अनुसार क्रिया होने पर ही 
उस परसतु को तद्रप स्व्ीसारें उसे एयम्मूत नय कहते हैं । 

दश, वाल, भोर लोउसभात वी विविधता के कारण 
लोक रूढियाँ और उनसे होने वाले सस्तार अनेक प्रकार 
होते है। इसलिए नंगम नय भी वई प्रकार या होता दे आर 
उसके दृष्टानत भी विय्रिध है। झिसी कार्य या सहुल्प करके 
जाते हुए डिसी व्यक्ति से पढा जाय झि तुम पहद्दाँ जारदे हो 
उत्तर में वह कहता है हि में दुल्हाडा लेने मारहा हूँ। वास्तव 
में उत्तर देने वाला उल्हाडे का हाथा बनाने के लिए लकडी 
सेने ज| रहा है ऐसा दोने पर भी पद उपर लिखा उत्तर 
देता है और सूनने बाला उसे ठीक समझ फर स्पीकार कर 
लेता है। यह एस लोकरूढि है। साधु होने पर जिसी थी 
जात पाँत नहा रहती फिर भी गृदस्थ दशा में घाद्यण होने ये 
प्ारण साधु को ब्राह्मण श्रमण कहा जाता है। भगवान्‌ महातीर 
भरों हुए ढाई इजार बे बीत गए | फिर भी प्रति पर्ष चेतर शुक्र 
प्रयोदर्णी को उनदा जन्नदियस मनाया जाता ई।| युद्ध में मर 
भिन्न भिन्न देशों के मनुष्य लड़ते ह तो कहा जाता है हिन्दु- 
स्तान लड़ गहाय है। चीन लड़ रहा है।इस भार तरह तरह 
पी लोगरूढियों के कारण जमे हुए सस्फारों से जो विचार 
पैदा होते हैं वे सर नेगम नय की श्रेणी में आजाते है। 

जह, चेतन रूप अने+ व्यक्तियों में सद्रप सामान्य तत्तत रहा 
हुआ है। उसी तत्त्व पर दृष्टि रख कर पाती सत्र विशेषताओं 
भी ओर उपेक्षा रखते हुए सभी वस्तुओं को, सारे विश्य यो 
एक रूप समझना सग्रद नय है। इसी प्रजार घट पर आदि 
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पदार्थों में उनके विशेष धर्मों करी तरफ उपेज्ञा ऊरते हुए सामान्य 
घटत्य या पटत्य रूप धर्म से सभी घर्दों को एक समभना 
ओर सभी पढ़ें को एक समझना भी सग्रह नय है। सामान्य धर्म 
के अनुसार सम्रह भय भी अनेक प्रकार का है| सामान्य धर्म 
जितना विशाल होगा सम्रह नय भी उतना ही विशाल होगा। 
सामान्य धर्म का त्रिपय जितना सत्तिप्त होगा सग्रह नय भी 
उतना ही सत्तिप्त होगा । जो विचार झिसी सामान्य तत्त को 
लेकर विपिध वस्तुओं का एफीऊरण करने की तरफ प्रहच 
हो उसे सग्रह नय कहा जाता है। 

विविय वस्तुओं का एक रूप से ग्रह कर लेने पर भी जय 
उनके परिपय में त्रिशेष समकने की इच्छा होती है उनका 
व्यपह्मारिक उपयोग करने का मौफा आता है तय उसका 
विशेष रूप से भेद कर पृथकरण झ़रिया जाता है। केवल बख्र 
कह देने से भिन्न भिन्न प्रकार के यद्रो की समझ नहीं पढती | 
जिस करो ख़बर या मलमल झिसी विशेष प्रकार का वस्र लेना 
है वह उसमें त्रिना यिभाग डाले अपनी इच्छानुसार य्र नहीं 
आप्तकर सऊता। इसलिए कपडे में खादी, मिल का यना हुआ, 
रेशमी आदि अनेक भेद हो जाते है। इसी प्रसार तत्तो गे 
सद्गुप उस्तु चेतन और जड दोपऊार की है। चेतन भी ससारी 
ओर मुक्त दो प्रकार झा है इत्यादि भेद पड जाते हैं। इस 
पेफार व्यावहारिक दृष्टि से पथयरण करने वाले सभी परिचार 
ध्यपह्वार नय के अन्तर्गत है। 

नेगेम नय का त्रिपय सब से अधिक विशाल है क्योदरि 
पैह लॉकरुद्दि के अनुसार सामान्य और विशेष दोनों हो 


५ 


भी छुम्य ऊभी गौण भाय से ग्रहण करता है। सम्रर फेवल 
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सामान्य को ग्रहण करता है, इसलिए उसका विषय नेगम से 
कम है। व्यवहार नय का विषय एस से भी ऊम है ययोंति 
यह सग्रह नय से गहीत पस्तु म॑ भेद डालता है। इस प्रकार 
तीनों का त्रिपय उत्तरो्तर सकुचित होता जाता है । नेगम नय 
से सामान्य विशेष और उभय या ज्ञान होता है। सग्रह नय 
से सामान्यमात्र का बोध होता है। व्यवहार नय लौतसिक 
व्यपहार का अनुसरण फरता है। 
इसी प्रकार यागे के चार नया का ्रिपय भी उत्तरोत्तर 
सकुचित है | ऋजुमूत भूत और भविष्यत्‌ काल को छोड कर 
बरतमान काल वी पर्योय को ही अहण करता है। शस्द यतेमान 
काल में भी लिड्र, कारक आदि के कारण भेद डाल देता है। 
समभिरूद व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ के कारण भेद डालता है और 
एपम्भूत तत््‌ तत्‌ क्रिया में लगी हुई उस्त को ही यह नाम 
देता है। ऋजुमृत्र आदि सभी नय वर्तमान पयोय से प्रारम्भ 
होफर उत्तरोत्तर सक्षिप्त विषय याले है इसलिए पयोगार्थिय 
नय फहे जाते है| 
नयदृष्टि, विचारसरणी और सापेक्ष अमिम्राय इन सभी 

शन्तों का एक अथ है। नयों के वर्णन से यह स्पष्ट जाना जा 
सता है कि किसी भी पिपय को लेजर उसरा विचार अनेक 
इष्टियों से क्रिया जा सकता है। विचारसरणियों के अनेर 
होने पर भी सत्तेप से उन्हें सात भागों में वॉठ दिया यया है। 

इनमें उत्तरोत्तर अपिस सूच्मता है। एयम्भूत नय सर से अधिक 
खूद्म है। ये सातों नय दूसरी तरह भी विभक्त किए जा सकते 

हैं व्ययहार नय और निश्चयनय। एयम्भूव निश्रय नय की 
परासाष्ठा है। तीसश विभाग दे- शद नय और सर्थ नय | 
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गे न्क्क हब: ७ 


जिस विचार में अथ की प्रधानता हो वह अर्थ नय और निस 
में शुद्ध की अधानता हो वह शुद्ध नय है । ऋजुखज तक पहले 
चार अर्थ नय है और वाऊी तीन शब्द नय । 

इसी प्रकार ज्ञान नय और क्रिया नय ये दो विभाग भी 
हो सऊते हैं। ऊपर लिखी विचारसरणियों से पदार्थ ऊ 
वास्तविक स्वरूप को जानना ज्ञान नय है ओर उसे अपने 
जीवन में उतारना क्रिया नय | भिन्न मिन्न अपेत्ताओं से नयों 
के और भी अनेऊ तरह से भेद झिए जा सकते है। इनया 
विम्तार सातवें बोल संग्रद वोज् न० ५४६२ में दिया गया ह। 


स्याह्माद्‌ 


स्पाद्गाद फा सिद्धान्त जन दर्शन फ्री सब से बडी विशेषता 
है। इसी शो अनेझान्तवाद या सप्तमद्गीवाढ कहा जाता द। 
घास्तव में देखा जाय तो स्पाद्मद जैन दर्शन की आत्मा है। 
इसी के द्वारा जैन दर्शन ससार ऊँ सभी भगड़ों को निपटाने 
फा दावा कर सझता है। 

दुनियाँ के सभी भगड़ों का कारण एफ्रान्तवाद ह। दूसरे 
पर करत ऊरते समय या दूसरे को अपराधी ठहराते समय हमारी 
दृष्टि आ्रयः उस व्यक्ति हे दोपों पर ही जाती है| इसी प्रकार 
जो वस्तु हमें मिय मालूम होती है उसमें गुण ही गुण दिखाई 
पढते ह। इस तरह देप और राग के फारण हम अन्‍्छे को 
चुरा और बुरे फो अच्छा समझने लगते है। फलस्वरूप सत्य 
से बश्चित हो जाते हैं और उत्तरोत्र असत्य की ओर यहढ़ते 
चले जाते ह। धीरे घीरे एड्रान्त धारणा के इतने गुलाम वन 
जाते ई कि विरोधी विचारों के छुनने से दुःख होता है। 
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सासारिक और आश्यात्मिझ सभी यातों में मतान्यता या 
यही एस मूल कारण है। कसी एक घटना को लेजर हम एक 
व्यक्ति यो अपना शमरु मान लेते है, दूसरे यो अपना मित्र पान 
तेते है । उस माने हुए शत्रु यो जुर्मान पहुँगाने मे अपना 
हित समभते हू चाह उस से हानि ही उठानी पड़े | मिय व्यक्ति 
पा हित फरना तो चाहते हैं किन्तु अपनी रष्टि से । चाहे हमारा 
सोचा हुआ द्वित वास्तव में उस व्यक्ति ये लिए अद्दित ही हो। 
जो हम पर फ्रोध फर रहा है सम्भव ह उस की परिस्थिति में 
हम होते तो उस स भी अधिक क्रोध 7 रते मिन्तु फिर भी हम 
उसे घुरा समझते है और अपने यो ठीझ। दूसरे यो घुरा 
मानने स पहले यटि हम अनेसान्त दृष्टि फो अपनाकर संत 
तरदसे विचार फरें तो दूसरे पर नोयकरने पी गुज्ञायश य रह। 
दार्णनिक भगदों का भी स्याद्राद अच्छी तरर निपटारा 
फरता है। दूसरे दर्शनों के प्रति उपेक्षा रखते हुए अपने 
सिद्धान्त या प्रतिपादन फरने में ही जन सिद्धान्त अपने कर्तव्य 
ही इतिश्री नहीं समता । इसने दूसरे सिद्धान्तों पी गहराई 
में घुस कर पता लगाया जि वे सिद्धान्त ऊहाँ तऊ ठीय है और 
वे गल्लत क्यों पन गए। समनन्‍्यय फी दृष्टि से की गई इस खोज 
का नतीजा यह हुआ रि सभी दर्शन कसी अपेन्ना से ठीज 
निर्ले | सर्बथा मिथ्या फोई न जान पडा अगर मत्येक मत 
जिस प्रकार अपने दृष्टिफोश से अपने मत का भतिपादन करता 
है उसी प्रफार दूसरे दृष्टिफोण से पिरोधी मत पर भी विचार 
बरे तो उनम कसी प्रसार का कगदटा खडा न हो। दोनों में 
एक्वायपता हो जाय । अपेक्षावाट वा यह सिद्धान्त बड़े ही 
सरल ढग से सभी मत भेदों झा अन्त पर देता है | 
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अपेक्ताबाद ऊे उस सिद्धान्त को बौद्ध और वैडिक दार्शनिकों 
में भी माना है । जौद्ध दर्शन के 'डदान सतत! नागर पाली 
ग्रस्थ में एड फथा जाती हैं- एझ मरे हुए दाथी के पास सात 
जन्मान्प पहुँचे | किसी ने उसका पैर पड लिया क्रिसी ने 
पूद्द, ऊसी ने कान, किसी ने दात और किसी ने धट।| मिसने 
जिसे श्र को पकड़ा उसी को लेकर यह हाथी का उन 
ऊूगने लगा। पर परड़ने वाले ने हाथी को स्तम्भ सरीखा उताया 
पृछ पकड़ने वाले ने रस्सी सरीखा । इसी प्रझार सभी अन्य 
अपनी अपनी अपेक्षा से एड एक बात को पकड़ कर पैठ गए 
आर आपस में त्रिदाद फरने लगे । उसी समय एक देखने 
जाला आया । उसने सत्र की समझा ऊर विवाद शान्त फरिया | 
यहाँ एफान्तवादियों को अन्या कहा है। इसी प्रकार ब्राह्मण 
दर्शनों में सपेज्ञावाद का कहीं ऊहीं निक्र आता है। लेकिन 
ये अपने विचारों की खय ही अच्छी तरह नहीं समझे से 
है। ब्रह्ममूत के 'निकस्मिन्नसभवात' चूत में तथा उसके शाहुर 
भाष्य में स्थाद्रद करा खणए्डन क्रिया गया दे झिन्‍्तु उससे यददी 
मालूम पदता है कि सएहन कर्ता ने या तो सिद्धान्त शो पूरी 
तरह समझा नही है, या समझ कर भी मताग्रदयश वास्तविकता 
को छिपाया है | 
आचार्य आनन्दशडुर पापूभाई थुव के शब्दों मे स्याद्राट का 
सिद्धान्त गद्धिक थरिंसा है। अर्थात उद्धि या विचारें से भी किसी 
को बुरा न कहना। स्पाद्राद का यह सिद्धान्व नयो पर आशित 
ट 3 का अर्थ ईै- विरोधी मालूम पढने वाली बातों को 
सी एक पूर्ण सत्य में सन्‍्भावित ऊरना। अनेकान्त और 
एफान्त की इसी दृष्टि को ससलादेश और विरलादेश ऊहते 
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$। अपेज्ञावाद को लेकर ही जन दर्शन में अस्ति, नास्ति 
घगैरह सात भट्ट माने गए ह। इनका स्वरूप विस्तार पूर्वर' 
सातरे योल सग्रह ऊे ोल न० ५६३ में दिया गया दे । 
हब. 
जय 
ज्ञान के वाद सक्षेप से ज्ेय पदाथों का निरूपण किया जाता 
है। जैन दर्शन में छ, द्रव्य माने गए है। इनका विस्तृत बेन 
बोल न० ४२४ में आचुका है। मुमुछ के लिए ज्ञातय नो 
तस्त्र है। इनका पर्णन भी नें घोल सग्रह में दिया जायगा [ 
वस्तु का लक्षण 
उस्पादव्ययधीब्ययुक्त सत्‌ | 
,. सिसमें उत्पाद, व्यय और प्रौव्य तीनो हों उसे सत्‌ कहते 
है। बेदान्ती सत्‌ अथौत्‌ ब्रह्म रूप पदार्थ वो एकान्त घुव अर्थात्‌ 
नित्य मानते है। बौद्ध पस्तु को निरन्वय क्षणिक (उत्पाद 
विनाश शील) मानते हैं। साख्य दर्शन चेतन रूप सत्‌ को झूटस्थ 
नित्य और प्रकृतितत्तरूप सत्‌ यो परिणामिनित्य (नित्यानित्य) 
मानता है। न्याय दश्शन परमाणु, आत्मा, काल वगैरह छुछ 
पदार्थों को नित्य और घट पठादि को अनित्य मानता है। 
जैन दर्शन का मानना है कि कोई सत्‌ अर्थात्‌ वस्तु एसान्त 
नित्य था अनित्य नहीं है। चेदा अथग जद, मूचे अथवा 
अमूरो सूत्म अथवा वादर सत्‌ कहलाने वाली सभी बस्तुएँ 
उत्पाद व्यय और धौव्य तीनों रूप वाली हैं। 
प्रत्येक वस्तु में दो अश होते है। एक अश तीनों वालों में 
स्थिर राता है और दूसरा अश इमेशा बदलता रहता है। 
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स्थायी अंश के कारण प्रत्येक वस्तु भुव (स्थिर) और परिणामी 
अश ऊँ कारण उत्पादव्ययात्मक (अस्थिर) ऊही जाती है| 
इन दी अशों में से किसी एक ही की तरफ भ्यान देने से वस्तु 
को एसन्त नित्य या एकान्त अनित्य कहा जाता है। उस्तु का 
यथा खरूप दोनों तरफ दृष्टि डालने पर ही निश्चित क्रिया 
जा सऊता है। 

प्रश्न- पिना ऊिसी परिवतेन के बस्तु का सदा एक सरीखा 
रहना नित्यत्व है! जो वस्तु नित्य है उसमें क्रिसी तरह का 
परिवर्तन नहीं हो सऊता | उसमें उत्पाद या ज्यय भी नहीं हो 
सफते | इसलिए एक ही वस्तु में इन विरोधी उर्मों करा कथन 
ऊरना ऊँसे सगत हो सकता है ! 

उत्तर- नित्य का अर्थ यह नहीं है झ्रि जिस में झिसी 
तरह फा परियतेन न हो , किन्तु वस्तु का अपने भाव अयोत्‌ 
जाति से च्युत न होना ही उसकी नित्यता है। इसी प्रकार 
उत्पाद या विनाश का अर्थ नई वस्तु का उत्पन्न होना था 
विययान का एक दम नाश हो जाना नहीं है। फिन्तु नवीन 
पर्याय का उत्पन्न होना और भ्राचीन पर्याय का नाश होना ही 
उत्पाद और विनाश है। इस प्रकार पत्पेक पस्तु द्रव्य या जाति 
की अपेज्ञा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा क्षणिक्त | वस्तु 
ऊ इसी नित्यत्व अनित्यत्व आदि आपेक्तिक धर्मों को लेकर 
सप्तमड्ठी फा अवतरण होता है | यदि बस्तु को एकान्त नित्य 
मान लिया जाय तो उसमें कोई कार्य नहीं हो सझुता | यदि 
सणिक मान लिया जाय तो पूर्यापर पयोय का ध्रत्यमिज्ञान 
नंद हो सकता | इत्यादि कारणों से एफ्रान्त नित्य या एकफास्त 
अनित्य दोनों पक्त युक्ति रे विपरीत है । 
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सम्यक्चारित्र रू 
कर्षपर्य के बास्तविक कारणों यो जाम पर नवीन फर्मो के 
आगमन को रोस्ना तथा सश्वित कर्मों के क्षय ये लिए प्रयत 
करना सम्पक्यारित है। चारित से दो भेद हैं- सरेगिर्सत 
चारित और देशविरति चारिय | सर्वेबिरति चारित साधु 
के लिए है और देशविरति चारित श्रायरों के लिए। 
हिंसा, मूठ, चोरी, अनक्मयप और परिग्रह या मन, उचन 
और काया से सर्वथा त्याग कर देना सेविरति चारित है। 
सर्वथा त्याग का सामर्थ्य न होने पर स्वृूल हिसा आदि या 
स्पाग फरना देशविरति चारिति है। 
यों में मुरय अहिसा ही है। कृठ, चोरी आदि पा त्याग 
इसी की रक्षा ऊे लिए फिया जाता है। अद्दिसा का स्वरूप 
विस्ठ॒त रूप से आगे पताया जायगा। 
यों कभी रक्षा ऊे लिए ततपारी को उन सत्र नियमों या 
पालन करना चाहिए जो नतरक्ा में सहायक हों तथा उन 
थरातों को छोड देना चाहिए मिनसे यत में दोप लगने की सम्भावना 
हो। तो वी स्थिरता के लिए आचाराह, समयायात्र और 
आवश्यर सूजमे प्रत्येर यत की पॉच पॉच भायनाएँ एताई ह-- 


अहिंसाव्रत 
(१) ईर्यासमिति- यतनापूर्य+ गति ऊरना जिससे स्व या 
एर कस क्लेश न हो [ (०) मनोग॒प्ति- पन को अशुभ ध्यान से 
देटाना आर शुभ भ्यान में लग।ना । (३) एपणासमिति- जिसा 
यस्तु की गवेपणा, ग्रहण आर उपभोग तीनों मे उपयोग रखना 
जिससे कोई दोप न माने पाये, एपणसमिति है। (४) आादान 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह _ १८० 


नजर 


निर्मेपश[सपिति- उस्तु को उठाने और रसने में अवलोकन, 
प्रभागन आदि द्राग यतना रखना आदननिक्षेपणासमिति है। 
(४) झालोडितपानभोजन-खाने पीने की उस्त उरायर देखभाल 
कर छेना और उसके वाद अच्छी तरह उपयोगपूर्चफ देखते हृए 
साना आलोकितपानभोजन है। 

दूसरे सत्य महाय्रत की पॉच भावनाएँ--- 

(१) अलुतीविभाषण- विचारपू्वक योलना । 

(२) ऋरोधप्रद्यागयान- क्रोध को त्याग ऊरना। 

(१) लोभप्रत्याख्यान- लोभ का त्याग करना । 

(9) निर्भयता-सत्यमाग पर चलते हुए फिसी से न ढरना। 

(५४ ) दास्पप्त्यारयान- ४ंसी द्विल्लगी का त्याग करना | 

तीसरे असेय मदहातत की पॉच भाउनाएँ--- 

(१) अबुवीचि अवग्रदयाचन- अच्छी तरह विचार फरने 
के थाद मितनी आवश्यकता मालूम पडे उतने दी अवग्रह अथांत्‌ 
स्थान या दूसरी वस्तुओं की याचना करना तथा राजा, कुड़म्प- 
पत्र, शयातर (साधु जो रहने के लिए स्थान देने वाला) या 
सापमिक थादि अनेक प्रफार के खामिये( में जिस से जो स्थान 
मागना उचित समा जाय उसी के पास से बह स्थान मागना 
अगुवीदि अयग्रदपाचन है। 
के (६) अभीचणाव्ग्ह्याचन - जो अग्ग्रह आदि एक पार 
देन पर भी मालिक ने वापिस ले लिये हों, थ्ीमारी आदि के 
कारण आग उनकी फिर आवश्यऊ्ता पढ़े तो मालिफ से 
हि जार पार मागना अभीरच्णावग्रद्याचन द्दा 
भर रे 23028 मालिर के पास से भागते सफय 

!ण का निश्चय कर ठेना अग्रग्रहवधारण है। 
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(४ ) साधमिक अप्ग्रहयाचन- अपने से पहले किसी समान 
धर्म वाले ने कोई स्थान भाप्त कर रख्वा हो, उसी स्थान यो 
उपयोग करने क्र अवसर आगे तो साधर्मिक से माग लेना 
साधमिक अवग्रहयाचन है। 

(४ ) अनुज्ञापितपानभोजन- पिभिपूर्वक अन्न पान आदि 
लाने के वाद गुरु वो दिखाना तथा उनयी आज्ञा प्राप्त होने के 

याद उपयोग में लाना अनुवापितपानभोमन है। 

चौथे प्रह्मचयय महानत की पाँच भावनाऐँ--- 

(१) स्रीपशुपडकसेवित शयनासनवर्जेन - त्मचारी पुरुष 
या स्त्री को बिजातीय (दूसरे लिड् वाले) व्यक्ति द्वारा पाम में 
लाए हुए शर्पा तथा आसन ऊा त्याग करना चाहिए। 

(२ ) ख्रीकयावजैन- प्ह्मचारी को रागपूर्ेक कामवर्धेय 
जातें नहीं फम्नी चाहिए | 

(३) मनोटर शीद्रयालोक्वनेन- अक्मचारी यो अपने से 
पिजातीय व्यक्ति के कामोद्दीपफ अड्ो तो न दखना चाहिए। 

(४ ) स्मरणप्ेन- ब्ह्मचर्य स्वीकार ऊरने स पहले भोगे 
हुए फामभोगों को स्मरण न ररना चाहिए। 

(४ )प्रणीतरसभोजनवर्जन -फामोद्दीपफ,रसीले और गरि्ट 
भोजन तथा ऐसी ही पेय वस्तुओं का त्याग करना चाहिए । 

पॉचपें अपरिग्रह महायत की पॉच भावनाएँ--- 

(१ ) मनोज्ञामनोद्ञ स्पर्शसमभाव- अच्छे या बुरे लगने थे 
फरण राग या द्वेप पैदा करने वाले स्पणे पर समभाव रखना | 
इसी प्रसरसभी तरह के रस, गन्ध, रूप और शन्द पर समभाय 
रखना रूप अपरिग्रह थत की चार और भावनाएँ है| 

जैन दर्शन म त्याग को प्रधानता दी गई है। इसी लिए 
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पञ्ममहायतथारी साधुओं का स्थान सर से ऊँचा है। ऊपर 
लिग्दी भावनाएँ मुख्य रूप से साधुओं को लक्ष्य करके कही 
गई है। अपने अपने त्याग के अनुरूप दूसरी भी वहुत सी 
भायनाएँ हो सकती है, जिनसे उतपालन में सहायता मिले | पाप 
फीनिदसि के लिए नीचे लिखी भावनाएँ भी विशेष उपयोगी है- 

(१) हिसा आदि पापों में ऐडिक तथा पारलौडझिक अनिष्ट 
देखना । (२) भ्यवा हिसा भादि दोपों में दुःख ही दुःख है, इस 
प्रकार बार यार चित्त में भावना करते रहना । (३) प्राणीमान 
में मैती, अधिक सुणों वाले फो देख कर प्रश्ुट्रित होना, ढु.खी 
को देख कर करुणा लाना और उनड़, फदाग्रही या अ्विनीत 
को देखकर मप्यस्थ भाव रखना । (9) सवेग और पैराग्य 
के लिए जगत और शरीर के खभाव फा चिन्तन करना। 

जिस बात का त्याय किया जात है उस फ्रे दोपों का सम्यरू 
ज्ञान होने से त्याग की रुचि उत्तरो्तर बढ़ती है। प्रिना उस 
ऊे त्याग में शियिलता आजाती है। इसलिए अहिसा आडि 
यवों की स्थिरता के लिए हिंसा आदि से होने वाले दोषो फा 
देखते रहना आवश्यक माना गया है।दोपदर्शन यहाँ दो प्रकार 
रा उताया गया दै- ऐहिक दोपदर्शन और पारलौकिफ दोप- 
दर्शन। हिंसा रने, कूठ बोलने आदि से मनुप्य फो जो मुफसान 
इस लोऊ में उठाना पढ़ता है, अशान्ति वगेरह जो आपत्तियों 
आ घेरती हैँ उन सब को देखना ऐहिक दोपदर्शन है। हिंसा 
आदि से जो नरकादि पारलोकिऊ अगिष्ट होता है उसे देखना 
पारलौकिझ दोपदशन है। इन दोनों सस्कारों को आत्मा में 
हंढ फरना भायना है। 

इसी कार हिसा आदि त्पाज्य वातों में दुःख ही दुःख 
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का पहले होना आवश्यक दे | जगत्खभार और शरीरखभार 
के चिन्तन से सवेग और चैराग्य पी उत्पत्ति होती हैं । इस 
लिए इन दोना के स्वभाव का चिन्तन भायना रुप से उत्ताया 
गया है। ससार में ऐस पोई प्राणी नहीं है जो दुखी न हो । किसी 
फोकमदु ख़ है, किसी फो अधिक | जीवन क्षणभर ई। ससार 
में कोई भी पस्तु स्थिर नहीं है । मनुष्य स्त्री पुत आदि परिवार 
तथा भोगों में जितना आसक्त होता है उतना ही भधिर दुखी 
होता है। इस भार के चिस्तन से ससार फा भोद दूर झेता 
है। ससार से भय अर्थात्‌ सवेग उत्पन्न हो जाता है। इसी 
प्रकार शरीर में अस्थिर, अशुचि श्रार असारपणं के चिन्तन से 
वाधाभ्यस्वर विपयों से अमासक्ति अथात पराग्य उपन्न हीता है । 


हिंसा का स्वरूप 


अहिंसा झादि पॉच पतों या निरूपण पहले फ़िया जा चुका है। 
घन तों को ठीक ठीफ समझने तथा उनया भली प्रजार पालन 
करने ऊ लिए उनके विरोधी ठोपों का स्वरूप समकना आवश्यक 
है। नीचे क्रमश, पाँचों दोंपों फा दिग्द्शन कराया जाता है। 

तच्यायमूत में दिया है - श्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरापण हिंसा 
अथात्‌ प्रमादयुक्त मन, वचन आर काया से प्राणों का वध 
करना हिंसा ह।प्रधाद का साधारण अथे होता है लापरवादी। 
दूसरे प्राणी मे सुख दु ख शा सयाद ने करते हुए मनमानी 
प्रहचि करना ओर इस प्रकार उसे कष्ट पईँचाना एक तरह की 
लापरवाही है। आत्मा के उत्थान या पतन क्री तरफ ड्येत्ञा 
रखते हुए प्र्र कार्यों पे पति +रना भी लापरवाही है! शाद्धों 
में इसी लापरवाही को उपयोगराहित्य या जयणा दा न दोना 


नै 
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कहा जाता है | प्रमाद का अर्थ आलस्प भी है। आ -यात्मिक 
जगत्‌ में उसी व्यक्ति को जात ऊहा जाता है जो सदा आत्म 
विकास का यान रखे | मिस समय बह कोई एसा काये 
फर रहा है मिससे श्रात्म झा पतन हे उस समय उसे ग्रा-यात्मिक 
दृष्टि से जाशत नहीं फटा जायगा। वह निद्धित, सोया हुआ, 
आलसी या प्रमादयुक्त कहा जायगा । इसलिए प्रमत याग या 
अथे है मन, बचने या काया का किसी ऐसे काय से युक्त होना 
जिससे आत्मा का पतन हो | धर्मसग्रह के तीसरे अधिकार मे 
अप्राद के आठ भेद बताएं गए है-- 
प्रभादोष्ञानसद्ायविपययरागढे पस्छूतिभ्रशयोग- 
दुष्प्रषिधानधमोनाद्रभेदादष्टबिध* 
अर्थात्‌ ज्ञान, सशय विपयय, राग, द्वेप, स्शृतिश्र'श, योग- 
दृष्पणिधान ओर मे में अनादर के भेद से प्रभाद आठ तरह रा दे। 
अर्सि के लक्षण में दूसरा शब्द प्राणव्यपरोपण है। 
व्यपरोपण फा अर्थ है विनाश करना या मारना । प्राण दस है - 
पब्चेन्द्रियाणि जिविध बल च,उच्छवासनिःम्वासमयान्यदायु 


| 


प्राणा दरते भगवक्लिसुका$, तेपां वियोजीकरणं तु हिंसा॥ 


पॉच इच्धियों, मन, वचन, काया उन्छासनि/श्वास 
और आयु ये दस प्राण है,इनफा नाश ऊरना हिसा है। आठ 
अक्ार + ममाद में से किसी तरह ऊ प्रमाद वाले योग से दस 
प्रार्णों में से फिसी प्राण का गिनाश करना हिंसा है। अगर 
फोई रिसी के मन का बच झरता है तो बह भी हिसा है। 
बचने का वध करता दे तो बह भी हिसा है| विचारों पर था 
भाषण पर नियन्त्रण करना ही मन और बचन का वध है। 
फ्रेबल किसी के सोंस को रोह देना ही हिंसा नहीं है । पाँच 
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ज्ञानेन्द्रियोँ, तीन योग, शासोच्छास और आयु जी पम्तुए जीय 
को जन्म लते ही म्राप्त होती है, उनकी प्ररत्ति ख़तन्‍्त रूप स न 
होने देना हिसा ह। 
यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, वप्रा यालक को जिसे अपने 
भले बुरे का ज्ञान नहीं है खतस्‍्त्र रूप से चलने देना चाहिए १ 
इसी या उत्तर देने के लिए लक्षण में 'प्रकत्तयोगात्‌! लगा हुआ 
#। अगर बालक पी स्वत हत्ति को रोयने में उप्रेश्य युग 
नहीं है तो बह हिंसा नही है। अपने किसी खाये की पूर्ति के 
लिए, राग या द्ेष से पेरित होफ़र या लापरपाही से अगर 
ऐसा स्या जाता है तो बह बास्‍्लत्र में हिंसा है। बालक यो 
अच्छी यातें सिखाने फे लिए, उसका विकास परने के उद्देश्य 
से अगर इुछ फ्रिया जाय ता पह ईसा नहीं है। 
हिसा दो तरह वी होती है- द्ब्यहिंसा और भावहिंसा | 
किसी को फष्ट ढेना या मार डालना द्व-यहिंसा है। दूसरे को 
मारने या फष्ट पहुंचाने पे भाव हृदय में लाना भावदिंसा है। 
लौजिफ शान्ति के लिए सातारणतया द्रव्यहिसा फो रोपना 
आवश्यफ समभत जाता है। एक व्यक्ति दूसरे के प्रति घुरे 
भाव रखता हुआ भी जय तह उन्हें सायेरूप में परिणत नहीं 
करता तय तर उन भावों से विशेष नुकसान नहीं समझा जाता 
फिन्‍्तु धारक जगत्‌ में भावों की हो प्रधानता है। एक टाक्टर 
रोगी को बचाने की दृष्टि से उससा ऑपरेशन परता है। 
डास्टर के पू्े सायधान रहने पर भी ऑपरेशन फरते समय 
रोगी के प्राण निफ्ल गए। ऐसे समय भायना शुद्ध होने के 
कारण डाउटर को हिंसा का दोप नहीं लगेगा दूसरी तरफ 
एक वेय किसी रोगी से शतुता निरालने के लिए उसे बुरी 
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दयाई दे देता है किन्तु रोगी के शरीर पर उस ढवाई का उल्दा 
असर हुआ। मरने ह बदले बह रोगपमुक्त हो गया । ऐसी 
हालत में रोगी को लाभ पहुँचने पर भी डाक्टर को हिसा का 
दोप लगेगा क्योंकि उसके परिणाम बुरे हैं। हि 
£ मन एवं मलुष्याणा कारण वन्यमोक्षयो: । अथोत्‌ कर्मे- 
पन्‍्प और करों से छुट्फारा दोनों का कारण मन ही है। हिंसा 
का मुरय आधार भी मन ही है। मन से दूसरे का या अपना बुरा 
सोचना हिंसा है। जो मनुष्य अपने वास्तविक हित को नहीं जानता 
और सासारिऊ भोगों में ही अपना हित मानता है बह सात्महिंसा 
कर रहा है। आत्मा को अधःपतन की थोर लेजाना या 
आत्मबश्नना (अपनी भ्रौत्मा को ठगना) ही आलहिंसा है। 
पातद्चल योगम्ूत के व्यास भाष्य मे आया है- “अहिंसा 
भूतानामनभिद्रोह।' | भूत अथात्‌ प्राणियों के साथ द्रोह न करना 
अहिंसा है । द्रोह का अर्थ है ईर्प्या देप ।द्रोह का न होना ही श्रहिंसा 
है। दूसरे शब्दों मे कहा जा सता है कि हिंसा का अथे है द्रेप । 


अहिंसा और कायरता 


फिसी फ़िसी का कहना है, जैनियों की अहिंसा क्रायरता 
है। किन्तु विचार करने से यह बात गल्लत साबित हो जाती 
है। बीरता का अर्थ अगर दूमरे से देप ऊरना हो तो कहा 
जा सता है ऊ्ि अहिंसा वीरता नहीं है। जो व्यक्ति युद्ध में 
लाखों आदमियों की जान लेले उसे भी वीर नहीं कहा जा 
सकता | अगर वह आदमी भयहूर अख्र श्र इडट्ठे करके झात्म- 
रक्ता तथा परसद्दार के लिए पूरी तरह तैयार हो कर लाखों 
अस्त श्र हीन दीन दुर्खियों की जान लेले तो उसे बीर फहना 
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थीरः शब्द को फ्लड्डित करना है।उस पुरष को हृशस, ऋर, 
हत्यारा कह्य जा सकता है, पीर नहीं । अगर इस प्रकार अधिक 
पाप करने घाले को वीर कहा जाय तो सफलता पूर्वक अधिक 
झूठ बोलने पाला, चोरी ऊरने वाला, व्यभिचारी तथा आइम्सरी 
भी बीर कहा जायगा। 
बीर शन्द का असली अर्थ है उत्साहपूर्ण । जिस व्यक्ति 
में जितना अधिऊ उत्साह है बह उतना ही अधिक वीर कहा 
जायगा | बीर जो कार्य परता है सपना कर्तव्य समझ कर 
उत्साह पूर्वक करता है। युद्ध में शुओं का नाश करना न्‍्याय- 
रक्ा के लिए यह अपना 7र्तव्य समझता है। अगर वह राज्य- 
प्राप्ति भादि झिसी स्त्रार्थ को लेऊर युद्ध र्रता है तो बह बीरों 
की कोटि से गिर जाता है। युद्ध करते समय उसमे हृदय में 
देष के लिए लेशमाज भी स्थान नहीं रहता ।द्वेप या क्रोध कायरता 
की निशानी है। इसी लिए प्राचीन वीर दिन भर युद्ध फरवे 
सायड्ाल अपने शत्रुओं से प्रेम पूर्वक मिलते थे । जो योद्धा 
अपने शत्रु पर क्रोध करता है, उससे द्वेप करता है उतनी ही 
उसमें कायरता है। यह सर्यमान्य बात है कि कममोर को क्रोप 
अधिऊ होता है। द्ेप, हिसा, ऋरता, क्रोध आदि दोप हैं और 
वीरता शुण। इनमें अन्धकार और प्रफाश जिनता अन्तर है। 
मिस ज्यक्ति का जिस तरफ अधिक उत्साह है पही उस 
जिपय का वीर माना जाता है | इसीलिए युद्धवीर॒ की तरह दानवी र, 
पर्मेबीर और कर्मेपीर भी माने गए है । दिंसा अथौद द्वेप या 
ईप्यो का न होना सभी तरह के बीगें के लिए आपै्यफ है। 
महात्मा गान््री ने एक जगह लिसा है- मेरा अहिंसा का 
सिद्धान्त एक विधायर शक्ति है।उायरता या दुपखता फे लिए 
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इसमें स्थान नही है। एड दिसरू से अहिंसक बनने की आशा 
की जा सउती है लेकिन कायर कभी सहिसऊ नहीं यने सऊता। 


अहिंसा की व्यावहारिकता 


फिसी किसी का मत है अहिंसा का सिद्धान्त अव्यावहारिक 
है। जिस वात की व्यावहारिकता प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हो उसे 
अव्यावद्ारिक कहना उचित नहीं कहा जा सकता | विश पी 
शान्ति के बाधक मितने कारण है सब का निशारण सहिंसा 
द्वारा होता पत्यक्ष दिखाई देता है। क्रोप मी कप से शान्त 
नहीं होता, ज्ञमा से शान्त द्ोते हुए उसे हम पत्यक्ष देखते हें। 
इसी तरह द्वेप, रैप्यो आदि दुर्गृण प्रेम, ममोद आदि से नए होते 
है। इसलिए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पूर्ण अहिसा 
का पालन ही वरिश्वशान्ति का एकमान व्यावहारिक उपाय है। 

अहिंसा परत को अड्जीफार करने के लिए जीवन में नीचे 
लिखी बातें उतारना आवश्यक है-- 

(१) जीयन को सादा नाते जाना तथा आवश्यकताओं 
को कम करते जाना। (२) प्रत्येक कार्य जयणा अर्थात्‌ सावधानी 
से ऊरना और जहां तक हो सह भूलों से बचते रहना । अगर 
भूल हो जाय तो उस फी उपेज्ञा न फरके भ्रायन्रित्त ले लेना' 
तथा भविष्य में उस भूल के लिए सावपान रहना । (३) स्थूल 
जीवन फ्री ठ॒प्णा तथा उस से द्ोोने वाले राग द्वेप आदि घटने 
फे लिए सतत परिश्रम फरना। 
भश्ष-- अऋहिसा दोप क्यों है ? 
उत्तर- जिस से चित्त की कोमतता घंटे और कठोरता बढ़े 
तथा स्पूल जीवन में अधिफाधिर आसक्ति होती जाय उसे 
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दोप कहा जाता है। हिसा से आत्मा में कटोरता आती है 
खाभाविक कोमलता नए हो जाती है; जीयन की प्रदत्त चाद्य 
मुखी हो जाती है। इसलिए यह दोप है। मुमरुनु झे लिए इस 
का त्याग करना आउश्यर है। 


ज्यसत्य का स्वरूप 


“असदमिधानमद्तम्‌” असककथन को झद्धत अर्थात्‌ असत्य 
कहते है। असत्‌र्थन के झुग्य रुप से तीन अर्थ ई- (१) जो 
बस्तु सत्‌ अर्थात्‌ वि्रमान हो उसका एक दम निपेध पर देना । 
(२) एक ठम निषेध न करते हुए भी उसका वर्णन इस प्रसार 
फरना जिस से सुनने जाला भ्रम में पठ जाय। (३) थुरा पचन 
जिस से सुनने वाले यो कष्ट हो या सत्य होने पर भी मिस 
ऊुथन में दूसरे को हानि पहुँचाने की दुर्भायना हो । 

ययपि सूत में असत्त थन को ही अदृत कहा है, रिन्‍्तु मन 
बचन सौर काया से असत्य का अर्थ लेने पर असत््‌ चिन्तन 
असत्क्थन और असदाचरण भी ले लिए जाएँगे | किसी के 
विपय में अयथार्थ या बुरा सोचना, +हना या आचरण फरना 
सभी इस दोप में सम्मिलित है | 

अहिंसा फे लक्षण वी तरह इस में भी 'प्पत्तयोगात्‌' विशेषण 
समभ लेना चाहिए । झतिसी यम्तु का दूसरे रूप में भ्रतिपादन 
फरना दोष तभी है जय उसमें वक्ता का अमिप्राय पुरा हो। 
अगर परवल्याण की दृष्टि से कसी के सामने असत्य प्रात 
कही जाय तो पह द्वय रुप में असत्य होने पर भी भाव में 
असत्य नहीं है। इसी कारण उसे असत्य दोप में नही गिना जाता । 

सत्य तत लेने वाले को नीचे लिखी यातों पा अभ्यास 
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करना चाहिए। प्रमत्तयोग का त्याग करना। मन, वचन 
और काया की प्रहृत्ति में एफरुपता लाने का अभ्यास करना । 
सत्य होने पर भी घुरे भावों से न किसी यात को सोचना, न 
बोलना और न करना ) क्रोप आदि का त्याग करना ययोक्ि 
इनके अपीन होने पर मजुप्य सत्र कुछ असत्य बोलता है| 


चोरी का स्वरूप 


“खदत्तादान॑ स्तेयमू! तिना दिया हुआ लेना स्तेय अर्थात 
चोरी है। जिस पर किसी दूसरे का अधिकार ई वह वस्तु चाहे 
उण सरीखी मूल्य रहित हो तो भी उसके मालिक की अन्नुमति 
के बिना चायेबुद्धि से लेना स्तेय है। 

अचोयत्रत को ्रद्नीफ़ार ऊरने के लिए नीचे लिखी यातों 
का अभ्यास करना आवश्यक है- (१) झिसी वस्तु के लिए 
खलचा जाने क्री हृत्ति दूर ऊरना | (२) जय तक लालचीपना 
या लोभ दूर न हो तब तऊ भत्येऊ वस्तु को न्‍्याथ मार्ग से 
उपाजन करने का प्रयज्ञ करना। (३) दूसरे की वस्तु को उसकी 
इजाजत के पिना लेने झा गिचार भी न करना । 


अत्रह्मचर्य का स्वरूप 


मिधुनमत्रह्म। मेथुन प्रटच्ि को अन्नह्मचर्य कहते है। अर्थात्‌ 
कामविफार से प्रदत्त ख्री ओर पुरुष की चेएाओ झो सत्नद्य 
कहते है । यहों स्री आर पुरुष उपलक्षण हैं | हमगगजनित 
कोई भी चेष्टा चाह यह प्राकृतिक हो या सप्राकृतिक उसे सत्रह्मचर्य 
कहा जाता है । शारञ्रों में त्रह्मचय पर यहुत जोर दिया गया 
है | उसके पालन ऊे लिए विविय अड्ठ यताए गए है। जो 
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व्यक्ति ब्ह्मचये को नष्ट कर देता है उसका आत्मवितासत 
बिल्कुल रुक जाता है | 


परिग्रह का स्वरूप 


'मुद्यी परिग्रह,” । मूर्ला अर्थात्‌ आसक्ति परिग्रद है। झिसी 
भी वस्तु में चाहे वह छोटी, यडी, जड, चेतन, वाद्य, आश्यन्तर 
यथा किसी प्रकार की हो, अपनी हो या पराई हो उसमें आसक्ति 
रखना, उसमें वँध जाना या उसझे पीछे पड कर सपने विवेर 
को खो बैठना परिग्रह है। धन, सम्पत्ति आदि वस्तुएँ परिग्रह 
अर्थात्‌ मूझों का कारण होने से परिग्रह कह दी जाती है, रिन्‍्त 
तास्तय्रिर परिग्द उन पर होने वाली मूर्ला है। मूल न होने 
पर चक्रवर्त्ता सप्राट भी अपरिग्रही जह्म जा सऊुता है और 
सूर्य होने पर एस मिखारी भी परिग्रह्दी है। 

साधु ऊँ लिए ऊपर लिखे पॉच महायत मुग्य हे। इनकी 
रक्षा के लिए पाँच समिति, तीन ग्ृप्ति, नव वाड़ ब्रह्मचर्य, 
छोडने योग्य आहार के ४२ दोप, ५२ अनाचार, जीतने योग्य 


२२ परिषह आदि बताए गए है | इनका खरूप यथास्थान 
देसना चाहिए | 


साधु के लिए आवश्यक बात 


नि शल्यो तती”। मिस में शल्य न हो उसे अती ऊद्दा जाता 
है। अहिंसा, सत्य आदि उत लेने मात्र से कोई सच्चा प्रती नहीं 
बैन सऊता। सच्चा त्यागी बनने के लिए छोटी से छोटी सरिन्‍्त 
सब से पहली शर्त है कित्यागी को शल्य रहित होना चाहिए । 
पर्तेंप मे शल्य तीन है- (१) दम्भ अर्थात्‌ ठोंग या उगने पी 
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का भलन्‍ससणल्‍सन्ल्‍लन >>.» अन्‍/जन अब» 


टत्ति | (२) भोगो की लालसा । (३) सत्य पर हढ श्रद्धा न 
उसना अथवा असत्य का आग्रह । ये तीनों मानसिक दोप डर । 
ये जन तऊ रहते हैं तव तक मन और शरीर अशान्त रहते है। 
आत्मा भी तर तक स्वस्थ नहीं रह सऊकता। शल्यव्राला व्यक्ति 
किसी प्रकार उत अड्ीकार फर ले तो भी एफाग्र चित्त से उनरझा 
पालन नहीं कर सकता | जिस प्रकार शरीर में काटा या फोई 
दूसरा तीच्ण पदार्थ घुस जाने पर शरीर तथा मन अशान्त 
हो जाते हैं | आत्मा फिसी भी कार्य में एफाग्र नहीं होने पाती। 
उसी प्रफ़ार ऊपर कहे हुए मानसिक दीप भी सात्मा को तत- 
पालन फ्रे लिए एफ्राग्र नहीं होने देते | इसी लिए जतों को 
अड्ीकार फरने से पहले इन्हे छोड ठेना जरूरी है। 


चारित्र के भेद 


आत्मविकास के मार्ग पर चलने वाले सब लोग समान 
शक्ति पाले नहीं होते । फोर ऐसा दृढ होता ह जो मन, वचन 
आर काया से सप्र पार्पो को छोड कर एकमात्र आत्मविकफास 
को अपना ध्येय यना लेता है | दूसरा सासारिक इच्छाओं फो 
शक दम रोकने का सामथ्ये न होने से धीरे धारे त्याग करता 
है। इसी ताग्तम्य ऊे अज्ञुसार चारित्र ऊे दो भेद हो गए 
ह- (३) सर्वविरतिचारित्र (२) देशविरतिचारित। इन्ही दोनो 
को अनगारघर्म और सागारधम या साधुपर्म और आयकपर्म 
भी कह्ा जाता है। साधु सदोप क्रियाथों का सम्पूर्ण रूप से 
स्याग करता है। पूर्ण होने से उसके यत महायव ऊहे जाते है 
पूर्णो त्याग की सामथ्ये न होने पर भी स्थाग सी भायना होने 
से ,ध जव मर्यादित त्पाग करता ई। साधु ही 
3 | कक अगर. 
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अपेक्ञा छोटे होने से भावक ऊे अत अणुतत फद्दे जाते है। 

अणुयत भी पॉच है। मूल अयात्‌ त्याग का मथम आधार 
रुप होने से ये मूलग्रण या मूलतत कहलाते है। मूलगु्णो का 
रक्षा, पृष्टि और शुद्धि के लिए जो त्त स्वीफार जिए जाते है 
उन्हें उत्तरगुण या उत्तरयत यहा जाता है| ऐसे उत्तरतत सात 
$ | इनमें तीन गुणजत है और चार शिक्षाजत। जीयन के अन्त 
में एक और मत लिया जाता है जिसे सलेखना कहते हैँ। इन 
का स्वरूप सक्षेप में नीये लिखे भ्नुसार है-- 


पॉच अगुन्त 
प्रत्येज व्यक्ति छोटे श्रथया यडे सूद्म श्यवा पाद्र सर प्रकार 
के जीयों की हिंसा का त्याग नहीं कर सकता | इसलिए प्रस 
जीयो की हिंसा का त्याग करना अहिसाणुयत है। इसी मकार 
अस्त्य, चोरी, फामाचार भौर परिग्रह या भी अपनी अपनी 
शक्ति के अजुसार त्याग वरना अयवा उन्हें मयोदित करना 
क्रम से सत्य, अस्तेय, ब्रप्मदर्य और अपरिय्रह अणुप्रत है। 


तीन गुणन्रत 
अपनी त्याग भायना के अल्ुसार पूर्व पश्मिष आदि सभी 
देशाओं का परिमाण निम्चित करना, उस से बाहर जाकर पाप 
कार्य का स्‍्थाग करना दिक्परियाणत्रत है| जिन वस्तुओं 
में बहुत अधिक पाप की सम्भावना हो ऐसे खान, पान, गईने, 
कपड़े आदि का त्याग फरझे कम आरम्भ वाली वस्तुओं 
की ययाशक्ति मयोदा करना उपभोगपरिभोगपरिमाशप्रत है। 
अपने भोग रूप प्रयोजन के लिए होने वाले अधर्म व्यापार 
मे सिय्राय पाडी के सय पाप कार्यों से निटत्ति लेना अथौत्‌ 
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विस को! काोये ने करना अनर्थदएडविरतियत दे 
चार शिक्षात्रत 


पाल का अमियह लेऊर अथोत्‌ अप्ुक समय तक अपर 
प्रति को त्याग कर वर्म प्रहृत्ति में स्थिर होने कर अभ्यास 
रुणा सामायिरुमत है। इमेशा के लिए री हुई दिशाओं 
वी पर्यादा मे से भी समय समय पर इच्छानुसार प्रति दिन 
+ लिए दिशाओं फीमयोदा पाँयना और उसके याहर जाइर 
पॉच आशव सेन या त्याग ऊरना देशायक़शिऊनत द।आठम, 
चौढ़स आदि तिथियों पर सायथ्र झाये छोड कर यथाशक्ति 
अशनाटि का स्याग ऊरके धर्मजागरणा ऊरना पीपयोपवरासतद 
है। न्याय से पैदा किए शुद्ध अशन, पान, यख्र श्रादि पदार्थों 
शा भक्तिपूर्यक सृपाय कोद़ेना अतिथिसंविभागयतह़ । 

ऊपाय को अन्त करने के लिए ऊपाय ऊ कारणों फो घटाना 
तथा ऊपाय कम करते जाना सलेखना है। सलेखनायत जीयन 
के अन्त तक ऊे लिए खीफार क्रिया जाता है | इसलिए 

यह उत पारणातिक सलेसना ऊदा जाता है। 

» ए सतरजतों को निर्देप पालने के लिए यह मानना जरूरी 
है कि दिस यत में कैसा दोष लगने ही सम्भावना है | इन्ही 
गोपी को जानने के लिए मत्येक प्रत के पॉच पॉच अतिचार 
ह। कूल अतिषार ६६ हैं| बारह जतों शे ६०, सम्पक्ल मे 
*। सलेखना के ५, ज्ञान के १४ तथा १४ कर्मादान । इन सर 
पा खरप यथा स्थान देखना चाहिए | 


च्न्ध्‌ 
आजा अनन्त ज्ञन, अनन्त दर्शन, अनन्त प्री्य, और 


श्०श्‌ भी सेठिया जैन प्रन्य माला हर 
अनन्त सुस्त रूप है पिन्तु इसरी अनन्त शक्तियों को पर्मो ने 
आऊादित +र रफ़्वा है। क्‍या के यारण ही आत्मा ससार 
में भठफ रहा है। भागा के साय क्यों का सम्बन्ध झनारि 
है। पुराने कर्म छूदते जाते हैं और नए वैंवते जाते है। नए 
फर्मों का सम्बन्ध होने फे पाँच कारण हैं-मिथ्यात्य, भविरति 
प्रमाद, उपाय और योग | मिथ्यात्य था अर्य है पिध्यादशेन 
जो सम्यरदर्शन से उल्टा है। मिथ्यादश्शन दो मयार का दै। 
(१) ययाय॑ ता में श्रद्धा न होना, (२) अयपार्थ वस्तु पर 
अद्वा करना । पहला मृद् दशा में होता है भौर दूसग विधार 
दशा में। विचार शक्ति का तिकास होने क याद भी मिथ्या भमि 
निपेश के कारण जो व्यक्ति किसी एयास्त दृष्टि यो पकड फर 
बढ जाता है उसे दूसरी गयार का सम्पस्दर्शन है।उपदेशनन्य 
होने के कारण इस अभिशदीत कहा जाता है। नव तर विचार 
दशा जाशत नहीं होती, अनादिजालीन शापरण के कारण मूड 
दशा होती है, उस समय न तस्तों पर श्रद्धा होती है न अत 
पर | अश्ञानाउस्था होने के कारण ही उस समय तत्तों पर 
अश्रद्धान जह्म जाता है। बढ भैसगिर- उपदेशनिर्पेक्ष होने 
के कारण अनमभिशदीत कह जाता हैं । दृष्टि, मत, सम्पदाय 
आदियाशाग्रह तथा सभी ऐकान्तिक विचारधागएँ अभिरदीव 
मिथ्यादर्शन है। यह माय* मजुप्य जातिम ही होता है। दूसरा 
अनमभिग्द्ीत पिभ्यात्व कोड पतड़ आदि असवी और मूबित 
चैतन्य बाली जातियों म॒ होता ई। अवियसित दशा में मनुष्यों 
जे भी हो सझता है। 
अविरति अरथान्‌ दोषों से परत (अलग) न होना । जय तक 
उत्वास्यान नहीं होता तय तर मलुप्प अगिरित रहता है। जय 
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तझ मनुष्य यह निभ्रय नहीं कर लेता कि रे भ्र्ुक पापइन्त 
काये महीं करूँगा तर तक उसके लिए उस पाप से हानेवासे 
कमेयन्थ का द्वार सुला है। अतएव कर्मयन्य को गेसने के लिए 
विरति अथोत्‌ प्रत्यारयान आवश्यक है। 
अं ५ कक ऋक 
प्रमाद- प्रमाद अर्थात्‌ शत्मविस्परण । धर्मेकायों में रुचि ने 
होना, ऊर्चव्य और अ्ररुर्नव्य को भूल जाना । 
क्रपाय- समभात की मर्यादा को छोड़ देना । 
योग मन, बचन, और काया की मरत्ति। लि 
यव्रपि उन्‍्प ऊे पॉँच कारण ऊपर यताए गए ह इनमें भी 
कपाग प्रधान है। फर्मप्रकृतियों के उतने पर भी उनमें न्‍्युनाधिकः 
काल तक ढहरने और फल देने की शक्ति ऊपाय द्वारा ही 
आती है। वास्तव में देखा जाय तो वन्य के दो ही कारण है। 
योग और फपाय ) योग के फारण आत्मा के साथ ज्ञानादि 
फा आपरण करने याले कम्देशों का सम्बन्ध होता है और 
कपाय के कारण उनमें ठहरने और फल देने की त्ताऊत आती 
है। फर्मा को निप्फल ऊरने के लिए कपायों पर विभय प्राप्त 
फरना आवश्यक है। 
जैसे दीपक बत्ती 3 द्वारा तेल अदण करके अपनी उप्णता 
रूप शक्ति से उसे ब्याला रूप मे परिणत कर ठेता है उसी 
मरझार जीव कपाययुक्त मन, वचन और काया से कर्मवर्गणा 
के पुहलों को अहण करके उन्हें के अर्थात्‌ तत्‌ तत्‌ फल ढेने 
वाली शक्ति के रूप में परिणत फर देता है। कर्म स्वथ जड़ 
है डिन्तु जीव का सम्बन्ध पाकर उनमें फल देने को शाक्ति 


आ जाती है। इस प्रकार कर्मवर्गणा के पृहलो का जीव के 
साथ सस्वन्प होना वन्य कह जाता है। 
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90०० अिक- प 
बन्ध के भद्‌ 

बन्ध मे चार भेट ई- (१) प्रृतियस्य, (?) स्थितिसतय, 
(३) अद्ुभाययन्ध भौर (9७) प्रदेशयन्प । 

जीप के द्वारा शहीत होने पर पर्मपृह्ल मिस समय समर 
में परिणत होते है उस समय उनमें चार बातें होती है, ये ही 
यन्‍्प के चार भेद हैं। जैसे यकरी, गाय, सैस आदि के द्वाग 
ग्वाया गया घास दूध रूप में परिणत होने पर चार बातों वाला 
होता है- (१) परद्भति ( स्वभाय ) अर्थात्‌ मीठा, हल्का, भारी 
आदि होना । (२) अपने खाभागित गणों में अप्रु फाल तेय 
स्थिर रहने की योग्यता | (३) मधुरता भआादि गुणों पी तीव्रता 
ओर मन्दता। (४) परिमाण । इसी प्रयार जीव के साथ 
सम्बन्धित होने से उर्मपृहलों में भी खभाव,, पालमर्याटा, 
फल पी तरतमता भौर परिमाण ये चार पाते होती है । 

जीय के साथ सम्मन्ध होने से पहले फर्मंग्रमेशा के सभी 
पूद्ल एस सरीखे होते है। ज्ञान का आयरण परने बाले, दर्शन 
या आवरण करने पाले, सुपर दु सर देने वाले आदि अलग 
अलग नहीं होते। जीव पे साथ सम्बन्ध द्वोने रे याद वे आठ 
म्वभाय्ो में परिणत हे जाते है । इन्हीं भाठ खभाएों फे सनुसार 
कर्म आठ माने गए है। झाठों के छुल मिला सर ? ४८ अयान्तर 
भेद है। इसी को प्रकतियन्प बदले है। इन सय या बिस्ठत 
पर्णन आठवें पोल सम्रह में दिया जायगा। कमरों के तत्‌ तत्‌ 
स्वभाव में परिणत होने के साथ ही उनरी स्थिति यर्थात्‌ काल- 
मयौदा का निश्चित होना स्थितियन्ध है। खभाव ये साथ ही 
तीम या मन्द फल दने वाली विशेषताओं या होना अनुभाव 


ओ जैन सिद्धान्त बोल संप्रदद २०५ 


न्ख्त्ल्ज्जजण 3 अजजलज ल्‍>ी व्जम्जजजथणजण. ॥#% *% + हि 


पन्‍्ध है। ग्रहया किए हुए ऊर्म पृहलों झा अलग अलग स्वभाव 
में परिणत होते समय निश्चित परिमाण में विभक्त हो जाना 
प्रदेशवन्य है। वन्य के इन चार भेदों में पहला और चौथा 
योग पर आश्रित है| दूसरा और तीसरा ऊपाय पर | आठ 
कमा झा स्वरूप विस्तुत रूप से आठवें पोल में दिया जायगा। 
आखव ओर संवर 

ऊपर यताया जा चुका है कि जीव के साथ ऊमो का सम्बन्ध 
मन, वचन और काया की प्रहृत्ति के कारण होता है तथा 
कृपाय फ्री तरतमता ऊे अल्लुसार उन पेंधे हुए ऊर्मो करी काल- 
मयादा तथा फलदान की तीवता या मन्दता निश्रित होती है । 
योगी में इलचल होते ही ऊर्मपृहलों में इलचल होती है थे जीव 
की ओर आने लगते है | कर्मो के इस आगमन को आश्रव 
फहते है। आगमन ऊे बाद ही वन्ध होता हे इसलिए पहले 
थाश्रव होता है फिर उनपर । शुभ योग से शुभ कर्मों का आश्रव 
होता है और अशुभ योग से अशुभ आश्रय । आश्रव के ४२ 
भेद है। आश्रय का निरोध फरना अथोत्‌ ऊमों करे आगमन 
तो रोमना सबर है | आश्रय का जितना निरोध होता है संयर 
का उतना ही विकास होता है। आश्रवनिगे उ जेसे जैसे अधिक 
शेता जाता है वैसे ही जीव उत्तरोचर ऊँचे ग्र॒णस्थान में चढता 
जाता है। आशभ्रयनिरोध तथा सवर मी रक्षा के लिए तीन 
गुप्त, पॉच समिति, दस यतिधमे, बारह भावनाएँ, २२ परिपहय 
पर ग्िजिय और पॉच प्रकार ऊा चारित्र बताया गया है । इन 
सत्र का विस्तृत स्वरूप और विवेचन उस उस सरया वाले 
योलसग्रह में देखना चाहिए | 
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निर्जरा 


क्यों का नाश करने से लिए दो बाते आवश्यर है - नवीन 
क्मों के आगमन को रोकना तथा सचित क्भों का नाश। नवीन 
कर्मों का आगमन सवर से रुझ जाता है। सचित कमरों वा 
नाश करने मे लिए तपस्या बरनी चाहिए। जन शा््री मं 
तपस्या के बारह भेद पताए गए हैं। उनमें छ घाद्यतप हें आर 
छ* आश्यन्तर तप | इनका स्वरूप छठे योल सग्रह के जी न ० 
४७६ और ४७८ म आ चुया है। 
गुणस्थान 
खबर और निर्जरा के द्वारा कर्मों का योभ जैसे जैसे हलया 
होता जाता है जीव के परिणाम अधिकाधिक शुद्ध होते जाते 
ह३॥ आत्मा उत्तरोत्तर विझसित होता है। भात्मणुणों रे इसी 
विजास क्रम यो गुणस्थान पहते है। याद्धीं ने उसकी जगह 
२० भूमियों मानी है। गुशस्थान १४ हैं। इनय विस्दृत बेन 
१४ में बोल सग्रह मे दिया जायगा । 


मोक्न्‌ 


क्रमिर तिडास करता हुआ जीव जय तेरहवें सुसत्थान मे 
पहुँचता है उस समय चार थघाती कमे नष्ट हो जाते हैं। आत्मा 
ऊेमूलशर्णों का घात करने वाले होने से श्ञानावरणीय, दशेना- 
चर्णीय, मोहनीय और अन्तराय घाती कमे कहे जाते हैं। इनम 
पहले मोहनीय का क्षय होता है उसऊे बाद तीनों का एक साथ । 
नानावरणीय के नाश होने पर आत्पा के ज्ञन ग्रण पर पडा 
हुआ परदा हट जाता दै। परदा हटते ही आमा अनन्त ज्ञान 
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वाला हो जाता दै। दर्शनावरणीय का नाश होने पर आत्मा 
का अनन्तदशेन रुप गुण प्रकट होता है| इस झुण के प्रकट 
होते ही आत्मा अनन्त दर्शन वाला हो जाता दै। मोहनीय के 
नाश होते ही आत्मा में अनन्त चारित प्रकट होता है। अन्तराय 
का नाश होने पर उसमें अनन्त शक्ति उत्पन्न होती है। अ्रनन्‍्त- 
ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनस्तवचारित और अनन्तवीय्ये ये चार 
आता उस मूल गुण है। 
तेरहें गुणस्थान में योगों की प्रट्ति शोती है इसलिए फर्म 
पम्ध होता है, किन्तु कपाय न होने से उन फर्म में स्थिति या 
फल देने की शक्ति नहीं भाती । कम आते है और प्रिना फल 
दिए अपने आप झड़ जाते है। 
चोदहवयें गुणस्थान में योगों झो प्रशचि भी रोफ टी जाती 
है | उस समय न मन कुछ सोचता है, न यचन बोलता है, 
कांय में हलचल होती है। इस प्रकार योग निरोध होने पर 
कमी का आगमन सर्यथा सके जाता है। साथ में वाफी वे 
हुए चार अपाती करों फ्रा नाश भी हो जाता है। उनका नाश 
शेते ही जीय सिद्ध, चुछ्, मुक्त हो जाता हें) इसी का नाम 
भोत्ष ह। युक्ति या मोक्ष या सर्थ है कर्मों से सबथा छुटमारा। 
वारी चार कर्मों ऊे नाश से सिद्धों मे नीचे लिखे सुण प्रकट 
शत बदनीय क नाग से अनत या अव्यायाप सुख । 
आयुण्य के नाश से अनन्त स्थिति। नामर्म के नाश से अरूपी 
पन | गोन ऊे नाश से अगुस्लघुल। सिद्ध अथौन्‌ मुक्त सात्मा 
में चार पहले वाले भिला ऊर ये ही आठ श॒ण माने गए है। 
ससार में जन्म मरण का कारण कम है| ऊ्मों शा नाश 
होते ही जन्म मरण का चक्र छूट जाता है | सिद्ध आत्माओं 
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के फर्मो या अत्यन्त नाश हो जाने रे झूरण ये फिर संसार 
मनही आते। मुक्ति को प्राप्त करना ही मैनपरमे या श्न्तिम लय है। 


जेन साधु 


लैन दर्शन में भावों को प्रानता टी गई है। जाति, कुल 
ब्रेष या पाद्य क्रियाशाएड को परिशेष महत््य नहीं ठिया गया। 
जिस व्यक्ति रे भाग पत्रित है, बेह उिसी जाति, फ्सी सम्मटाय 
था किसी थेष वाला हो उसने लिए धर्म और मोक्त का द्वार 
सुला है। फिर भी पत्रित भावा सी उच्षा थे लिए जैनदर्शन 
मे साथु तथा श्रायत्रों के लिए याद्य नियम भी उताए 6 । 
जन साधु जीव रक्ता ते लिए मुबयखिका और रजोहरण 
तथा भिक्ना रे लिए काठ या मिद्ठी के पात्र रसने है। अपरिग्र! 
जत का पालन करने +े लिए थे सोना चाँटी लोहा आदि कोई 
धातु, उस से यनी हु? योई वस्तु था रुपया पैसा नोट आटि 
फू भी अपन प्राम सह ग्यते । झआयउश्यय॒त पढल पर सूई 
प्गैरह अगर गहस्थ पे घर से लाते है तो कार्य होते ही या 
सूर्यास्त होने से पहले पहले उसे थरापिस कर लेते है| 
धर्मागधना तया शरीरनिर्याह के लिए जैन साधु मितने उप- 
फरण रख सफते है उपकी मयोटा निश्चित है। वे तीन भिज्ञापात 
और एफ मात (पडगा) के सिय्राय पा तथा ७२ हाथ से 
अधिऊ वस्च अपने पास नहीं रख सकते | इस ७२ द्वाय मं 
ओढने, पिलाने, पद्दिनने आदि सप प्रकार के बख सम्मिलित 
हैं।सावियॉँअधिस से अपिर ६६ हाथ कपडा रख सफ्ती हैं। 
जीवहिसा से बचने धर्मागधन तथा ब्रह्मच्य की रा मे 
लिएसूयोस्त ऊे याट न छुछ खाते है, न पीते है, न ऐसी को 
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वस्त्र अपने पास रखते है सदा पैदल विहार ररते हे। पेरों 
पं जते आदि कुछ नहीं पहिनते और न सिर पर पगडी, ठोपी या 
छात्रा आदि लगाते हैं। मल॒ती हई धूप तथ! फडकडाती सरदी 
नंगे परे और नगे सिर ही जिताते है। स्पायलम्बी तथा निष्परिग्रह 
शेने के फारण नाई आदि से पाल नहीं यनयाते | अपने ही 
थे से उन्हें उखाड़ डालते हैं अथात्‌ लोच फर लेते है। 
जैन साधु गृतस्थ से ऊिसी प्रकार की सेया नहीं ऊरवाते। 
परमार या अशक्त होने पर भी साधु ऊे सियाय किसी से सहायता 
नहीं लेते। भोजन न ऊिसी से चनवाते है और न अपने निमित्त 
से पने हुए को प्रहण करते है । ग्रहस्थो के परों से थोड़ा थोडा 
श्राह्रर लेकर, जिससे उन्हें न उए हो न दुवाग बनाना पडे, 
अपना जीवन निर्वाह रते है । इसी को गोचरी ऊहा जाता है। 
पॉच मशत्तों की रक्षा झे लिए तथा कर्मों का नाण फरने फे 
लिए विविध प्रफार को तपस्याएं ऊरते रहते है। मन्मचर्य की 
रत्ता के लिए ख्री को न छूते हें भोग न अकेले अथोत्‌ गहस्थ 
फी अनुपस्थिति में उसके साथ वातोलाप करते है | 
दिगम्बर साथ गिल्कुल नग्न रदते हैं | रजोहरण के स्थान 
पर मयूरपिन्छ रखते हैं।ग्पेताम्परों में भी स्थानस्वासी साधु 
सुखबखिका को सुख पर बाँधे रसते हैं और मूतिपूनक उसे 
हाथ में रखते ६। स्थानकयासी सूर्तिपूना को नहीं मानते | 
जन साथ छ; काय के जीयों फी रक्षा करते ह। ऐसे फ्िसी 
याये का उपदश नहीं। देते जिससे किसी प्रफार की जीवद्विसा हो। 
फच्चापानी, कच्चे शाऊ, कच्चे फल, कच्चे धान या ऐसी फिसी 
भीवस्तु को जिसमें जीप हों, नहीं छूते। मित्ता ऊे समय अगर कोट 
पस्तु इन्हें स्पणे पर गही हो तो उसे नहीं खेते। प्रति दिन सुपर 
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भौर णाम फो प्रतित मण अर्थात्‌ रिए हुए पापी की आलोचना 
करते है। भूल या दोप के लिए भावश्रित्त लेते ६ | 

सयम की रक्ञा ते लिए उन्हें फठिन परिपद सहने पडत ३। 
अपने आचार ऊे अनुसार निर्दोप आहार न मिलने पर भूखा 
रहना पडता है। निर्दोप पानी न मिलने पर प्यासे रह जाना 
पढ़ता है| उसी प्रसार सरदी,गरपी, रोग तथा दूसरे के द्वारा 
दिए गए क्ध आदि २० परिपह है। इनको समभावपू्र- सहन 
से आत्मा उलयान होता है। 


विशेषता ८ 
सुख्य ण्‌ 
मैनपधर्म क्री चारमुग्य तिशेपताएँ है। भगवान महाप्रीर मे 
उपदेशा में सर जगह इनरी कल है। इन्हीं पे फारण जन 
परम विशखयम यनने और विश में शान्ति स्थापित करने का ठावा 
५ग्ता है। वे चार निम्नलिखित है--- 


अहिसावाद 
ससार के सभी प्राणी सर चाहते है। जिस प्रशार खुख हमें 
प्यारा लगता है उसी प्रशार पह दूसरों को भी प्यारा है। जय 
एम दूसरे का सुस्त छीनने की कोशिश करते है तो दूसरा हमारा 
छु्ख छीनना चाहता है। सूख की इसी छीनाकपटी ने दुनियां 
मो अशान्व तथा दुखी पना रफ़्याद। इस अशान्ति यो 
करने के लिए जन हशेन फहता है-- 
तुमसि नाम त चेय, ज हतनन्‍्व ति सन्नसि । तुमसि 
नाम त चेव ज अज्जातेयव्व ति मन्नसि | तुमसि नाम 
त चेब, जपरितावेपत्य ति सन्नसि ।तुमसमि नाम त्तचेव 
ज परिवेतव्व ति सन्नसि | एप नुमसि नाप्त त चेय, 
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उद्दचेयव्व ति मन्नसि | अजू चेय पडिव॒ुद्धजीची तम्हा 
ण हता, ण विघायण, अणुसचेयमप्पाणेएं, जे हंत्तव्य 
णामिपत्थए (माचारांग यृतस्कन्ध १ भ्रध्ययन ४ उद्देशा £ खुत ३२०) 

हि पाणी ! त्‌ लिसे मारने योग्य समभूना है उसकी जगह 
स्वय अपने को समझे । तू मिस पर हुक्म चलाना चाहता ई 
उसके स्थान पर अपने फ्री मान । तू जिसे कष्ट देना चाहता 
ह उसऊ स्थान पर अपने फ्री मान । तू जिसको कद करना 
चाहता है उसकी जगह अपने कफ मान । तू जिसे मार ढाढागा 
चाइता है उसकी जगह भी अपने फो ही समझ | इस प्रकार 
की समझ मो धारण फरने पाला ऋजु अ थात्‌ सरल होता 
ने क्रिसी को ऊष्ट देना चाहिए न मारना चाहिए । फष्ट देने या 
मारने से पीछे स्वय ऊ्ट उठाना पढ़ता है ऐसा जान कर किसी 
क्रो मारने का इरादा न ऊरना चाहिए ।' इस प्रकार जेनदशेग 
में उताया गया है कि दूसरे के कष्ट यो अपना ही दु।ख समझना 
चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे के दु,य को अपना दुःख समकेगा 

सरे रो +ष्ट देने फ्री इच्छा भी नहीं। झर सरता | उल्टा 

दुसी पाणी के दु,ख को दर करने या प्रयक्ष ऊरेगा | इस प्रकार 
सभी प्राणी परस्पर सद्भाव सीखते है ओर इसी सद्भाव रो 
दिख में शान्ति स्थापित हो सऊती है। 


स्याह्ाद 


जैन दर्शन की दूसरी विशेषता स्याद्वाद है | इसका स्वरूप 
पहले बताया जा चुस्त हैं | स्थादद से सभी तरद के सास्पदायिक 
मगड़ी का निपयरा हो जाता है और उस्तु को प््ण रूप से 
समभने ही शक्ति आती है जिससे मलुप्य उस्तु के सच्चे 
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पी 


स्वरूप फो जान सपा है। एपान्त टष्टि यो छोड़ते ही भगदों 
या अन्त और वस्तु का सम्यसज्ञान हो जाता है | 


कर्मवाद 


जानते हुए अथया जिना जाने जो मनुप्य फूए की तग्फ 
उदता है वह उसमें अवश्य गिरता है। उसके गिरने ओर गिग्ने 
से होने वाले कष्ट या कारण यह स्वय है। इसी प्रकार ना 
न्यक्ति कसी दूसी प्राणी पर त्या करता है, दुसी प्राणी 
उसरे भक्त रन जाते है, इर वरह से उसकी शुभ कामना 
करते है | इस शुभ फामना, यीति या भक्ति जे मांप्त होने का 
कारण बह द्यालु मनुप्य स्यय है। इनसे लिए जिसी याद 
शक्ति वो मानने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर या गिसी 
टसरी याद्य शक्ति के हाथ मे अपने भाग्य यो सीप देने स 
मनुष्य अम्मेएय वन जाता है। बढ़ यह समझने लगता है जि 
उशखवरजो कुछ करेगा वही होगा, मनुष्य कुछ नहीं फर सरता। 
जन 7शेन का उ्मेबाद इस अय्मेएयता जो दूर ररता है | पह 
उहता है अच्छे या पुरे अपने भाग्य या पुरुष स्वय 
है। पुरुष अपन आप ही सुसी और दुखी यनता है। 
उत्तरा ययन हे २व्में अभ्ययन में आया है-- 
अप्पा नई चेयरणी, अप्पा मे कृूटसामली । 
अप्पा कामदुहा घेयू , अप्पा मे नदूण वण॥ 
अप्पाकत्ता विफत्ता य दुष्राण य खुहाण य । 
अप्पा मित्तममित्त च, दुष्पट्टिय सुपट्दिओ॥ 
अथान्‌ आत्मा हो बैतरणी नदी और उठ शाल्मली शक्त 
के समान दु खतायी है और यात्मा ही सामपेनु तथा नन्‍्दन- 
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बन ऊ समान खुख़ठायी है। आत्मा ही सुख दुःखों का कत्ता 
तथा भोक्ता है। आत्मा ही झ॒मार्ग पर चले तो सब से बड़ा 
मित्र है और कुमार पर चले तो आत्मा ही सपर से बडा शत्रु 

जीव अपने ही पापकर्मा द्वारा नरक गति जैसे भयडुूर दुःख 
उठता है और अपने ही किए हुए सत्क्मां द्वारा स्र्ग आदि 
मे दिव्य सुख भोगता है | 

इस प्रडार जन दर्शन जीय को अपने सुख दुल्सों के लिए 
स्वय उत्तरटामी उता ऋर परचशता को दूर कर ऊमेण्यता का 
पाढ़ पढाता है । यह जैन दर्शन की तीसरी विशेषता है। 


साम्यवाद 


जैन दर्शन की चौथी विशेपता साम्यवाद है।मोज्ञ या 
सात्मपिकास हा सम्पन्प आत्मा से है। आत्मा जाति पॉति के 
पस्पनों से परे है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति धर सूनने और 
आत्मविफास करने का अधिकारी है। चाहे पह ब्राह्मण हो या 
चाण्डाल हो आत्मत्रियास के मार्ग पर चलने का दोनों फो समान 
अपिकार है । कुलविशेष मे पंदा होने मात से कोई परम का 
अधिकारी या अनपिफारी नहीं बनता | 
इसी प्रफ़ार मौत का गागे झिसी येप, सम्पदाय या लि 
से सम्बन्ध नहीं रपता । मो व्यक्ति राग और देप पर विजय 
पप्तसखता ई, ऊपायों को सन्‍्द ऊरता है, ऊर्पों को खपा डालता 
है पह झिसी बेष में हो, खी अथवा पुरुष फिसो भी लिद रा 
थे भाज भाप्त कर सऊता है| इसी लिए जेन दशेन में पन्दह 
कर के सिद्ध पताए गए है। यह यांत जैन दर्शन की 
जिणालद और शुणपूजफता ऊा परिचय देती है । 
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दर्शनों की परस्पर तुलना 

हणशनों थे पारस्परिक भेद और सशानता से समकन २ 
लिए नीचे कुछ पातें लियी जाती है। टशना का सक्तिप्त स्वरूप 
समभने मे ये यातें तिशेष सदायक सिद्ध होगी | इनमें सभी 
टशेन उसने गिक्सक्रम के अनुसार रफ्से गए ह। पहले ले पताया 
जा चुझा ह क्लि दशनों के गियासक्रम की दो घाराएँ ह। वर 
को प्रमाण मान सर चलने पाली ओर युक्ति यो मुग्यता टन 
पाली । पटल यैद्विर परम्पग थे अनुसार छह दर्शनों का 
पिचार फ़िया जायगा। हु 

प्रवतक 

सागय द्शन पर कपिव ऋषि रे बनाए हुए खूत है| ब हीं 
इस के आदि प्रयततक माने जाते है। योग दशन महपि पतश्नलि 
से शुरू हुआ है। बैशेपिफ दशन के प्रवतेक मटपि कणाद्र 
है। न्‍्याय दर्शन के गौतम । मीसासा ऊे मैमिनि और पेदास्त के 
ब्याम, सिन्‍्तु अई्रैतवेतान्त या घारम्भ शड्टराचार्य से दी होता है। 


मुख्य प्रतिपाद 

सागय, योग, यैगेपिक, न्याय और वेदान्त ये पाँचों दर्शन 
वानयाटी है अयोत ज्ञान को प्रधानता दते है| जान से ही 
भुक्ति मानते है। भक्ति ओर घुछप का भत्ज्ञान ही सार्यमंत 
में माक्त है। इसपों वे पियेक्गयाति ऊते है| योगमत भी ऐसा 
ही मानता ह। वेशपिक और न्याय १६ पताथाँ ये तत्यज्ञन 
से मोत्त मानते ४। माया या आपरण इतने पर यह्मतत्य का 
सान्तात्तार हो जाना उेदात दशन में मुक्ति है। इस प्रकार 
इन पॉनों दशनों म ज्ञान ही मोज्ष या मोत्त का सारण ह | दस 
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लिए ज्ञान ही मुरय रूप से प्रतिषाय है । 8 

मीमासा दर्शन क्रियावादी डे। उनके मत में पेदविहित कम 
ही जीवन का सुरय येेय है। वेदविह्व कमों के अलुष्ठान 
आर निपिद्ध कमा को छोड़ने से जीव को स्वग अथवा सुख 
प्राप्त होता है। श्रन्चे या बुरे कर्मो के फारण ही जीव सुस्वी 
था दुखी होता है। कमरों को विधान था निपेध ही मीमासा 
दर्शन का मुरप अतिपाय ह । 


जगत्‌ 


सारय दशेन ऊ अनुसार जगत्‌ प्रकृति झा परिणाम है। 
मुरय रूप से प्रकृति आर पुरप दो तत््त है । पुरुष चेतन, निलिप्त 
निर्गुण तथा कृटस्य नित्य दै । प्रकृति जड़ जियुणात्मिया तथा 
परिणमिनित्य दे। सच्च, रजस्‌, और तमस्‌ तीनो गुणों फी 
साम्यावस्था में ससार प्रकृति मे लीन रहता है। गरणों में 
पिपमत्ता होने पर पक्रत्ति से महत्त्व, महत्तत्य से महड्भार आदि 
जम से पाँच ज्ानेस्ियों, पॉच ऊर्मन्द्रियों, पॉच वन्‍मान्ाएँ, ओर 
मन क्री उत्पत्ति होती है। पाँच तन्माजाओशों से फिर पॉच 
महाभूत उत्पन्त टोते है । पाँच महाभूतों से फिर सम्पूर्ण जगतू 
ही स्ष्टि होती है। 

योग्र दशेन का छष्टिकम भी सागयदशन फे समान ही है। 

इन्हीं ने इख्वर क्रो माना दे किन्तु झृष्टि म उसका कोट हम्त- 
शप नहीं छोता । 

वैशेविक दर्शन मे अनुसार ससार परमाणु से शुरू होता है 
परमाणु से दयणुरू, तीन दृयणुरों से नसरेखु इसी ऋम से पठादि 
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कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाय ये सात पटाये ह। 

न्याय तथा मीमासा ठशन में सष्टिक्रम वैशेषिका रे समान ही है। 
बेदान्ततशन म ससार ब्रह्म का खिवचे और माया या परिणाम 

है। ससार पारमायिक सत्‌ नहीं हे सन्त व्यावह्रिर सत्‌ 

अथांव्‌ मिश्या है। 


जगत्कारण 

साग्य और योग रे मत से जगत्‌ शा सारण तिगुणात्मिया 
प्रकृति है। नेयायित् और वैशेपिकों से अलजुसार करायेजगत्‌ 
के प्रति परमाणु, इेवर, रखवर का ज्ञान, ईश्वर यो इच्छा, टबर 
सा प्रयक्ष, दिशा, साल, अ”ए (धर्म और अप), प्राय भाव और 
विप्नससगोमाव पारण है। 

मीमासकों रे मत में जीव, अदृष्ठ ओर परमाणु, जगत्‌ ये 
प्रति कारण है ।वेदान्त से मत से ईश्वर अथात्‌ अविया से युक्त 
जम जगत था उपादान सारण है और बढ़ी निमिच्त कारण है । 

इंश्वर 

साग्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता।योगदर्शन फे अनुसार 
वलेश फर्मयिपात और उनके फरा आदि से अस्पृष्ट पुरपतिशेष 

ईैवर है। इनसे मत में ईवर जगत्कत्तों नहीं है। वैशेपिक 
और नैयायित मत में ईश्वर जगत्‌ का कत्तो है। उसमें आठ 
गुण दोते हैं- सरया (एक्ट्स), परिमाण (परममहत्‌) पृथकत्य, 
सगोग, विभाग, पुद्धि, इच्छा ओर भयत्र । 


मीमासक देर वो नहीं मानते। उदान्ती मायावच्छिन चैतन्य 
को ईैेखर मानते है| 
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जीव 
सारय दर्शन में पृ को ही जीव माना गया है यह अनेक 
तथा परिश्चु अधात्‌ स्यव्यापक है सुख दु स्व आदि सय प्रकृति 
धम है। पृुष सज्ञानता के कारण उन्हें अपना समझे कर दुखी 
होता है। योग दर्शन में जीए का स्व॒रूप सागयों ऊे समान ही है! 
पैंगेषिक तथा नैयायिकों के अनुसार शरीर, दर्द्रिय आदि 
का अपिष्ठावा आत्मा ही जीय है। इस में १४ गुण ह- सरया 
परिमाण, पृथस्ल्ल, सयोग, प्रिभाग, घरृद्धि, सुख, दुःख, इच्छा 
हेप, प्रयक्ष, धर्म, अपर्म और भावना नाम या सम्फार | इनमे 
मत में भी जीय गिश्वु तथा नाना है। मीमांसा दर्शन के अनुसार 
भी जीय विश्व, नाना, कत्ती तथा भोक्ता है। 
वेद्ान्त के अनुसार अन्त'ररण से युक्त नद्य हो जीय दे। 


वन्ध हेतु 

ग्य और योग दशेन के अनुसार जीए ससार में अगिवेक 
के कारण पँया हुआ द। वास्‍्तय में मरूृति पुरुष से सबंधा 
भिन्न है। प्रकृति जद है और पुरुष चेतन । दोनों के सवंथा 
भिन्न होने पर भी अक्ृति के फायों को अपने समझ फर जीव 
अपने को दुखी तथा ससार में फेंसा हुआ पाता द। प्रकृति 
आर पुस्प का भेदज्ञन होते ही मोक्ष हो जाता है। इसलिए 
इन दोनों का अ्रग्रियेक अर्थात्‌ मेदवान का न होना ही ससार- 
बन्प का कारण है। नेयायिक थार वेशेपिक भी श्रज्ञान को 
ही वन्य फा फारण मानते हैं । मीमासा टशेन के अल्गुसार निपिद्ध 


फम बन्ध के कारण है। वेदान्त में अविया को उन्‍्प का कारए 
माना गया है | 
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बन्ध 
सांख्य मत में त्रिविध दुषस का सम्यन्य ही उन्‍्य है। योग 
दर्शन में भक़ृति और पुरुष के सयोग से पंदा होने वाले अविया 
आदि पॉच बलेश।नैयायिक और वैशेषिक मत में इकीस प्रकार 
फदु ख़ था सम्बन्ध ही उन्‍्य दै। मीमासा र्शन में मरकादि 
दा का सम्बन्ध तथा वेदान्त दर्शन में शरीरादि से साथ जीय 
वा अमेद ज्ञान बनन्‍्य है। 


मोज्न 
सारय, योग, वैशेषिक और न्यायदर्शन में दु्व का प्रेस 
अथोत्‌ नाश हो जाना ही मोक्ष डे। मीमासा दशन माज्ष नहीं 
मानता । थज्ञाडि पे द्वारा होने बाला स्वर्ग अर्थात्‌ सुख उस मत 
मे मोक्ष है। वेदा'त ढर्शन के अनुसार जीयात्मा और परमात्मा 
के एक्य वा साज्ञातार हो जाना मोक्ष है। 


मोत्न साधन 
सारथ और योगदशेन में प्रकृति पुम्ष का वियेक तथा 
सैशपिक और नैयाय्रिर मत में तल्वज्ञान ही मोक्त या कारण है। 
मीमासा भृत्‌ में स्यर्गे रूप मोक्ष शा साधन वेदबिहित कर्म का 
अलुष्टान भर निपिद्ध उमा कत्याग है । वेटान्तद्शन मे अग्रिया 
और उसझे कार्य का निशत्त हो जाना मोक्ष है । 


अधिकारी 
साम्यदर्शन में ससार से पिरक्त पुरुष को योज्ष मार्ग सता 
अधियारी भाना है। थोगदर्शन में मोक्ष का अधिकारी विशिष्ट 
चित्त पाला है। न्याय और वैशेषिर दर्णन में दु खजिज्ञास 
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अथौत्‌ दुःख को छोड़ने की इच्छा याला व्यक्ति मोक्षमार्ग का 
अधिकारी है। मीमासा दर्शन में कर्मफलासक्त तथा वेदान्तद शेन 
मे साथनचतुष्यसम्पन्न व्यक्ति मोत्तमाग का अधिकारी है। 

इस लोक तथा परलोऊ ऊे भोगों से विगक्ति होना, शान्त, 
दान, उपरत तथा समाधि से युक्त होना, बेराग्य तथा मोच की 
इच्छा होना, ये चार साधन चतुष्टय है । 


वाद्‌ 


ससार में दो तरह के पदार्थ ह- (१) नित्य नो ऊभी उतने 
नहीं होते और न ऊभी नष्ट होते है। (२) अनित्य, जो उत्पन्न 
भी होते हैं और नष्ट भी होते रहते है। 

अनित्य फायों की उत्पत्ति के प्रत्येक मत की प्रक्रियाएँ भिन्न 
भिन्न हैं। सागरय और योगदर्शन परिणामवादी हैं | इस मत 
के अजुसार फार्य उत्पन्न होने से पहले भी कारण रूप मे 
विद्यमान रहता है। इसी लिए इसे सत्कार्ययाद भी कहा 
जाता है। अर्थात्‌ ससार में कोई वस्तु नई उत्पन्न नहीं होती। 
पेट, पद आदि सभी वस्तुएँ पहले से विद्यमान है। कारण 
सामग्री के एकन होने पर अमिव्यक्त अर्थात्‌ प्रकट हो जाती हैं। 
इसी अभिव्यक्ति को उत्पत्ति कहा जाता है। परिणाम का अर्थ 
है बदलना। अर्थात्‌ कारण ही कार्य रूप में अभिव्यक्त होता 

। सासारिक सभी पदाथों का कारण प्रकृति है| प्रकृति ही 
गहन आदि ता के रूप में परिणत होती हुई घट पट आदि 
जप में अविभक्त होती है | इसी का नाथ परिणामवाद है। 

नशेपिक, नैयायिरध और मीमासक आरम्भयादी है। इनसे 
पैसे में पठादि फार्य परमाणुओं से आरम्भ होते है| उत्पत्ति स 
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पहले वे असत्‌ रहते है। किसी भी कार्य के मरारम्भ होने पर 
परमाशुओं में क्रिया होती है । दो परमाणु मिलपर द्वश्णुप 
बनता है। तीन दणणुऊों से त्सरेणु। इसी प्रकार उत्तरापर 
शंद्धि होते हुए अवयत्री यनता ह। यही आरम्भवाट है। 
बेदान्ती जिवर्चयाट मो मानते है । इन ये मत से ससार 
अगिया युक्त प्रह्म का जाये है । अविया अनादि है । जन्म 
परमाये सत्‌ है और घट पटादि पटाये मिश्या अथात्‌ व्यापशा रिव' 
सते दै।सय पतायों वे सग्ण दो इ-अव्िया और मप्न । ससार 
अगिया कर परिणाम है और जध्य रा दिवत्त | पार्गा आर 
कार्य की सत्ता एक हों ता उस परिणाम फ्द्ा जाता दै। अगर 
कारण और कार्य दाना फी सत्ता भिन्न भिन्न हो तो उसे विचर्च 
कहा जाता है। माया और ससाग दोनों व्यायद्यग्कि सत्‌ है 
इसलिए ससार माया या परिणाम दै। त्द्म परमार सत्‌ दे 
आए ससार व्यायहारिर सत्‌ , इसलिए ससार ब्राग्म का प्रिय हैं। 


आत्मपरिणाम 

छह्टों दर्शनों में आत्मा व्रिश्वु है। वदान्ततशन में आजमा एफ 

है और पारी मतों में नाना। 
ख्याति 

भान दो त्तरह का है- भमाण और भ्रम | भ्रम मे त्तीन 
भेद है- सशय, गिप्यय और अन'ययसाय | सरदेशत्मर ज्ञान 
यो सशय कट्दते ह। गिपरीत चान फो जिपर्यय और अभिश्चित 
पश्नात्मक् वान को अप यवसाथ कहते हैं। विपरीत ज्ञान के 
लिए दार्शनिरों में परस्पर वियाद है। अपेरे में रस्सी देख 
कर सॉप समझ लेना विपरीत ज्ञान है। यहाँ पर भश्न होता 
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है कि गिपरीत ज्ञान ऊँसे होता है १ नैयायिकादिं प्रायः सभी 
प्रतो मे ज्ञान के प्रति पदार्थ जो फझारण माना ह। रस्सी में 
सॉप का श्रम होने पर प्रश्न उठता है झि यहाँ सॉप मे शोने पर 
भी उसपा जाने कैंसे हुआ १ इसी का उत्तर देने के लिए दार्णनिको 
ने मित्र भिन्न रयातियों मानी है। 
सारय, योग और मीमासक अरयाति या गिवेकारयाति 
की मानते है | इनका कहना डे झि यह सॉप है! इस में ठो 
ज्ञान मिले हुए है| यह रस्सी हे और बह सॉप। “यह रस्सी 
5 यह ज्ञान धत्पक्ञ है और वह सॉप दे” यर ज्ञान स्परण | 
दोनों ज्ञान सच्चे ह | सामने पदी हुई रस्सी फा ज्ञान भी सच्चा 
है आर पहले देखे हुए सॉप फ्रा स्मरण भी सच्चा ह। टन 
दीना बानों में भी दो दो अणश है। एक सामान्याण और 
दूसरा विशेषाश। रस्सी के ज्ञान में यह सामान्याश है 
और रस्सी विशेषाण | पह सॉप है! इस में यह सामान्याश 
ओर सॉप पिशेषाण | यह सॉप ४” इस ज्ञान में इन्द्रियादि 
द्ोप ये फारण एक ज्ञान का विणप शरण विम्मूत हा जाता है 
और दूसरे का सामान्य अश | इस प्रकार इन दोनों ज्ञानो का भेद 
करन बाज्लसश बिस्मृत खान स वाफी पच दाना सशा का ज्ञान रह 
जाता है और पही यर सॉप है? इस रूप में मालूम पढ़ता है। 
इन के मत में मिश्याज्ञान होता ही नहीं । जितने प्ञान है 
सब स्वय सच्चे ४ इसलिये यह सॉप है! यह ज्ञान भी सझ्ा 
₹ | असल में टो ज्ञान दे और उन का भेढ प्रलूम न पड़ने 
से भ्रम हो जाता है | भेद या विवेक जा ज्ञान न होना ही 
वियकास्याति है। 
मेयायिक् और परशेषिज़ अन्यथार्याति मानते है। उन 


न्श्र्‌ झो सेठिया जैन पन्यमात्ना 


बा कहना है हि यह साप है! इस बान में उिसी दूसरी जगा 
दसा हुआ साप ही मालूम पढ़ता दे ।पहले देखा शुआ साप 
पड़ साप! दस रूप में मालूम पढना चाहिये किन्तु दोप + 
ऋारण “यह साप' ऐसा मालूम पढने लगता है | इस पता 
पूर्वानु भूत सप॑ या अन्यथा (दूसरे) रूप मे अथात्‌ पड सांप पी 
जगह “यह साप' मालूम पड़ना अन्यथाग्याति है। 

वेटान्ती अनि्ेचनीय रयाति मानते हे। शथात्‌ यह सांप ई 
इस भ्रमात्मक ज्ञान में नया सर्प उत्पन हो जाता है। चह सांप 
परास्तत्रिक सत् नहा ई। क्योंकि वास्तविक होता ते उसके कादन 
पा असर होता । आसाशरसम की तरह असत्य भी नहीं दे, 
क्योंकि असत्‌ होता तो मालूम ही मपढता।सदसत्‌ भी नहीं है 
क्योंकि इन दोनों में परस्पर विरोध है । इस लिये सत्‌ असत्‌ 
ओर सदसत्‌ तीनों से लक्षण अनिर्वेचनीय अथोत्‌ जिस ये 
लिये कुछ नहीं फद्य जा समता ऐसा साप उत्पन्न होता है) 
यही अनिरयेचनीय ग्याति है| 


अमाण 
चैशेषिर पत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण मानते है। सांपय 
तथा योग प्रत्यक्ष, अजुमान और आगम | नैयायिक प्रत्यक्त, 
अनुमान, उपमान और शदद | मीमांसक तया वेदान्ती पत्यक्त, 
अलन्ुभान, उपमान, आगम, भथौपत्ति और अभाव। 


सत्ता 
उदान्त को छोड ऊर सभी दर्शन सासारिर पदार्थों यो 
यास्तविक सत्‌ अर्थात्‌ परमार्थ सत्‌ मानते हू। न्याय, ओर 
वेशेपिक सच्ता को जाति मानते ह तथा पदार्थों म इस या 


भी जैन सिद्धान्त बोल संप्रदद रर३ 
रहना समवाय सम्बन्ध से मानते है। साख्य, योग और 
मीमासक जाति या समवाय सम्बन्ध को नहीं मानते । 
वेदान्त दशेन में सत्ता तीन प्रकार की है । त्ह्म में पारमा्थिक 
सत्ता रहती है। व्यवहार में मालूप पड़ने बाले घट पट आदि 
पढाथों में व्यवहार सत्ता | स्वम्न या अ्रमात्मक ज्ञान के समय 
उत्पन्न होने वाले पदार्थों में म्रतिभासिक सत्ता अर्थात्‌ वे जितनी 
देर तझ् मालूम पड़ते हैं उतनी देर ही रहते दे । 


उपयोग 


प्रत्यफ़ दर्शन या उसका ग्रन्थ मास्म्भ होने से पहले 
अपनी उपयोगिता बताता है | साथारण रूप से सभी दर्शन 
तथा उन पर लिखे गए ग्रन्थो का उपयोग सुखप्राप्ति और 
दुखों से छुटफ़ारा है। उिन्‍्त सुख का स्वरूप सभी दर्णनों 
मे एक नहीं है | इस लिये उपयोग में भी थोडा थोडा भेद 
पड़ जाता है | सारयदशन प्रकृति ओर पुरुष का भेद ज्ञान 
फरपाना ही अपना उपयोग मानता है। योग का उपयोग है 
चित्त की एसग्रता | वेशेषिफ और न्याय के अजुसार साधम्य 
बैयम्पे आदि द्वारा तत्यज्ञान हो जाना ही उपयोग है| मीमासा 
का उपयोग ई यज्ञादि ऊ जिधानों द्वारा स्वर्ग प्राप्त ऊरना। 
ब्रह्मरूप पारमार्थिक तत्त का साक्षात्मार सना हां वेदान्त 
दर्शन पा उपयोग दै। 


जप रे 
आवेदिक दर्शन 
जो दर्शन था जिचारधाराएँ वेद को प्रमाण नहीं मानती 
प्रिफास फ्री दृष्टि से उन रा क्रम नीचे लिखे अनुसार है -चार्बोरु, 


श्न्छ श्री सेटिया जैन प्रन्थमाला ५ 


पैभाषिक, सौतान्तिक, योगाचार, मा यमित्र ओर जन । वी * 
दी चागे पिचारधाराएँ पोद्धो में से निएली ह। ठलतात+ « 
हृष्टि से समकाने + लिए इनके गियय में भी छुछ यार्द नाच, 
लिखी जाती है| 


5 
प्रवतंक हु 
चाय टर्गन के प्रयतर बृहम्पनि माने जाते है, किन्दे इनका 
कोई ग्रथ न मिलने स यह विश्वय पृथर नहीं कहा जा सकते 
कि उहस्पति नाम के याई आचाये यास्तय में हुए थे या नहं। 
यीद्धों फ्रे बमापिर और सौतान्तिय' मत तीन पिदकों मे 
पाए जाते है। इसलिए इनया भाग्म्म उन्हीं से माना जाता है| 
बाद में पहुत से आाचार्या ने इन मर्तों पर ग्रन्थ लिसे द। योगा वार 
मत के प्रवत+ आचार्य असम और यसउन्धु माने जाते है! 
मा सम्िर मत मे प्रधान आ्राचाय नागामेन थे। यतमान सन 
हशन के प्रयतेर भगवान महावीर स्पार्मी है। 


प्रधान प्रतिपाद्य 

चार्यार दर्शन भोतिझयादी है। स्वर्ग नरक की सत्र पाता 
को होंग मानता है। बैभापियों का सर्वास्तिवाद है अथोव्‌ 
दुनियों मी सभी वस्तुएं वास्तव में सत सिन्तु ज्ञणित हे भर 
मत्यक्ष तथा अजुभान से जानी जाती है सौजान्तिझ मत में सप 
बस्पुएँ सत होने पर भी प्रत्यक्ष का विषय नहा हैं। मे संत 
अनुमान मे जानी जाती ह। योगाचार ज्ञानाईतवाटी है अथात्‌ 
ससार की सभो उम्तुएँ भूठी है, केयल ज्ञान ही सच्चा है। 
यह भी ज्षणिक ह। मा यमिस शुन्यवादी है | उनके मत से 


संसार न भावस्वरूप है, न अभायखरूप है, न भावाभाव- 


मी सैन सिद्धान्त बोब समई ह श्ण्५ 
खत्प |, न अनिरेपनीय है। टन चोरों फोटियों से विनिमृक्त 
शूत्प है। मायमिक का अर्थ है म्यम मांग को मानने वाला 


अल. ट् 


अपन जो भाव और अमाद दोनों रे रीच में रहे । मेन दशत वा 
मुस्य सिद्धाल खाद्मद् है| स्थाह्मद भार मध्यमत्राद में सही 
पक $ हि स्थद्गाद में मित्र मित्र अपेक्षा सि एकल इष्टिया 
यो समखय स्था जात है; उनका निषेध नहीं झिया नाता । 
म"पपवार दोनों अन्तों करा निषेध करता £ै। 
है .. जगत ५ 
जाबाक़ ममार यो प्श्वी, गल, अप्रि और बाय इन चार 
भू पेवना टुआमानते है । उैमापिक्र और सौजान्ित जग 
थी सणिऊ कया अनादिमयाद रूप मानते है। बोगाचार हार 
+ सिवाय मालूप पट़ने वाले सभी पढायों थो मिथ्या मानने 
है) शायद समर ये शन्यरूप मानते है। ऊन सवार दे 
वालदिद्ध अनारि और अनेक पर्मा यझ मानदे 2 ६ 
... जगत्कारण 
आडाड़ पद में जगत का यारण बार दूद हैं। #द झुक 
गे को न्य बे अनादि खत्ने है। इस 
ऑिकिपकाबरा सत्य: त््नि 
मे भ्रगारि सर्द 5 ड्म्द म्प्स कस्ट्रन 2, कद २ का 5:24 
> डर 

सै मरे 
शम्कज 


५. मद! 
व िडलंट मे आवा के टी * 

 हेन कस दे दादी हे करी दल कल+ 
विशलका प्रजा: गजल किटूलल अपन न: 
फ्छ 


दिक > पमिशाज 


भर 
३९ 
नये 


न्ल्सी 
चरोइ >> 5५ 


२२६ भी सेठिया जैन प्रन्थमाला 
जैन दर्शन में जीव अनेऊ, क्ची, भोक्ता और देह परिमाण है। 
बन्ध हेतु 
चारा मत में मोक्त नहीं है, इसलिए पन्‍्प इतु, वन्‍्ध, मोत्त 
उसे साधन सौर अगिकारी का प्रश्न ही नहीं होता। पोद 
अस्मितामिनिप्ेश अर्थात्‌ थदड्भार को उनपर का कारण मानते 
है। जन मत में राग आर द्ेप वन्य के कारण है। 
यन्ध 
नौद्धमत में आत्मसन्तानपरम्परा का यना रहना ही बन्य 
है| उसके हूटते ही मोक्ष हो जाता दै | जैन दर्शन में कर्मपरमाणुओं 
या आत्मा भें साथ सम्यन्ध होना यन्‍्ध माना गया है। 
सोध्ष 
पौद्ध मत में सन्‍्तानपरम्परा का विच्छेद ही भोत्त है। मैन 
दर्शन में कमों का सवेथा क्षय होजाना मोक्ष है। 
साधन 
बोद्धदशन में ससार को दु खमय, क्षेणिक शत्प आदि 
बताया गया है | इस प्रसार का चिन्तन ही मोज्ञ का साधन 
है। त्तपस्पा और विपयभोग दोनों सअलग रहकर मध्यम मार्ग 
रो अपनाने से ही शान्ति प्राप्त होती है। जैनदर्शन में समर 
आर निजेरा यो मोक्ष का सायन माना है। 
अधिकारी 
गद्ध और जैन दोनों द्शना में ससार से विरक्त मनुष्य 
तराज्ञान का अधिकारी माना गया है। 
चाद्‌ 
चार्पारों में उस्तु वी उत्पत्ति के तिपय में कई बाद प्रचलित 
है उन में सुग्य रुप से स्॒भावश्ाद है| अर्थात्‌ पस्तु की उत्पत्ति 
ओर बिनाश स्वाभाविक रूप से अपने आप होते रहते है। 





श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रदद र्श्७ 


स्वभाववराद के सियाय इन में आऊस्मिकवाद, अहेहगाद, 
अभूतिवाद, स्वत/उत्पादयाद, थज्ुपारयोत्ादयाद, यहच्छायाद 
आदि भी प्रचलित है । हे 

बीद्ध परतीत्यसम॒त्पाद को मानते है। अर्थात्‌ काये न तो 
उत्पत्ति से पहले रहता है और न याद में । वस्तु का क्षणभर 
रहना ही उत्पाद है [ 

झनदर्शन सदसत्कार्यवाद को मानता है। अर्थात्‌ उत्पत्ति स 
पहले फार्य कारण रूप से सत्‌ और कार्य रूप से असत्‌ रहता है। 

आत्मा 

चार्बोकदशन में आत्मा अनेऊ तथा शरीर रूप है। पौद्धृदशन 
में आत्मा मः्यम परिमाण, अनेक तथा ज्ञानपरम्परा रूप है। 
जैनदर्शन में आत्मा शरीर परिमाण, अनेक तथा ज्ञान, दर्शन, 
सुख, बीय्ये आदि गुणों याला है । 

ख्याति 

चावोकदशेन में गयाति विषयक कोई मान्यता नहीं मिलती। 
बौद्ध आत्मरयाति को मानते है, अर्थात्‌ रस्सी में “यह सॉप! । 
इस अ्रम में साप केयल ज्ञान स्वरूप आन्तरिक पदार्थ है। 
उस में बाद्यसत्ता नहीं ६। वही साप दोप के कारण याद्य 
रूप से मालूम पड़ने लगता है।इस प्रकार आत्मा श्र्थात्‌ 
चानरूप आन्तरिक पढाये या पाद्यरुप से प्रतीत होना आत्म- 
रयाति है। जैनदर्शन में सदसत्रयाति मानी जाती है। अर्थात 
रस्सी में मालूम पड़ने वाला साप स्ररूपत, सत्‌ है और 
रस्सी ऊे रूप में असत्‌ है। उसी करी प्रतीति होती दे। असत 
गगनझुसुम करी तरह अभावरूप होने से मालूम नहीं पड सकता 
और रस्सी रुप में भी साप को सत्‌ मानने से वह ज्ञान भ्रमात्मक 
नहीं माना ना सकता इसलिये सद्सत्रयाति को मानना चाहिए। 


ग्श्८ श्री सेठिया जैन प्रन्थ माला ४ 
प्रमाण 
चार्वार उेवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते है। यौद्ध त्यक्ञ 
और अज्ुभान दो को । कोई कोई प्रौद्ध केयला मत्यल को ही 
प्रमाण मानते है | जेनदर्शन में मन्यक्ष और पंगेज्ञ दो ममाण 
माने गए हैं।पत्यक्ष के फिर स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तक, अनुमान 
और आगम पॉच भेद है। 
सत्ता 
चार्बार, बेभापिर, सौजान्तिक और जन मत के अमुसार 
ससार की सभी उस्तुओ में पार्माथिक सत्ता है। योगाचार 
ज्ञान म पारमायिक सत्ता ओर वाद्यवस्तुआ को मिथ्या मानता 
है ।माश्यमिक सचा यो नहीं मानते। उन ऊ मत में सभी शुत्य हैं। 
०4 उपयोग 
५. चाब्रोज् दशन फ्री शिज्ञा मनुष्य फ्नो पका नास्तिक पनाती 
है। स्वग, एरक ओर पोत्ष वी चिन्ता छोड कर इसी जीवन 
को आनन्दमय बनाना चाहिए यही यात सिखाने में चायोर 
मत की उपयोगिता है। 
वोद्ध दर्शन के अज्लुसार जय तक आत्मा का अस्तित्व है 
तत्र तर हु खो से छठमारा नहीं मिल्ल सकता | इसलिए दु ख 
मिटाने पे लिए अपने अस्तित्व को ही मिद्य देना चाहिए। 
इस मवार दु ख से छुटफाग पाने फ्री शिक्षा देना ही परौद्ध 
हशन का उपयोग है। 
५ “नदशन के अलुसार आत्मा यनन्‍्व गुणों का भण्डार है। 
जनदशेन उन आत्ग्रुणों करे त्रिज्सास का मार्ग बताता है । 
आत्मा का पूर्ण विकास हो जाना ही पोक्ष है और यही परम 
पुरुषाये है। 
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४९८- विनय के सात भेद 
च्युपत्त्यय- गिनीयते ज्षिप्यवेडएम्फ़रार ऊमनिनेति उिनयः। 
अर्थात्‌ मिस से आठ प्रकार का ऊर्ममल दूर हो वह विनय है | 
स्व॒रूप- दूसरे को उत्कृष्ट सम कर उस ऊं प्रति श्रद्धा 
भक्ति दिखाने ओर उस की प्रशस्ता ऊरने को विनय कहते है। 
विनय के सात भेद ६-- 
(१) ज्ञानसिनय- ज्ञान तथा ज्ञानी पर अरद्धा रखना, उन के 
प्रति भक्ति तथा पहुमान दिखाना, उन के द्वारा भ्रतिपादित 
पस्तुओं पर अच्छी तरह पिचार तथा मनन करना और 
बिमिपूयक ज्ञान का ग्रहण तथा अभ्यास करना ज्ञाननिनय है) 
मतिवान आदि के भेद से इस ऊे पॉच भेद हैं। 
(०) दर्शनप्रिनय- इस के दो भेद है रुश्रपा और प्रनाशातना। 
दशनगुणाधिका की सेया करना, स्तुति यगैरह से उन का 
सत्तार ऊरना, सामने आते देस कर सड़े हो माना, वस्तादि के 
द्राग सन्मान करना, पपारिए, आसन अलकृत फी जिए टस प्रकार 
निदेदन करना, उन्हें आसन देना, उनकी भदक्षिणा ऊरना, 
हाथ जोडना, आते हों तो सामने जाना, ये हों तो उपासना 
फरना, जाते समय कुछ दूर पहुँचाने जाना सुथ्रपा विनय है। 
अनाशातनानिनय- यह परतालोस तरह का दे। अरिहन्त, 
अहंत्मतिपादित धरम, आचाय्य, उपा याय, स्थविर, छुख)गण, 
सघ, अस्तिवादरूप क्रिया, साभोगिफक्रिया, मतिन्वान, श्रुतज्ञन, 
अविज्ञान 2०) मच इन पन्द्रह स्थानों की 
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आशातना न करना, भक्तियहुमान करना तथा गुणों का 
कीतन फरना। भर्म सम्रद में भक्ति, यदुमान और यणवाद ये 
तीन पाते है । हाथ जोदना उगरह थाद्य आचारों वी भक्ति 
कहते है। हृदय में श्रद्धा और भीति रसना पहुमान है। गुण 
वी ग्रहण करना रणेराद है| - 

(३) चारियदिनय- सामायिक सा्ि चारियों पर श्रद्धा फरना 
जाय से उनका पालन करना तथा भव्यप्राएियों के सामन 
उनसझी प्ररूपणा करना चारितत्रिनय है। सामायिर् चारिन 
विनय, छेद्दोपस्थापनिक चारिततिनय, परिहारविशुद्धि चारित 
विनय, सूच्यसपराय चास्त्रिविनय और ग्याःयातवारित 
विनय के भेद से इससे पाच भेद ६। 
(४) मनविनय- आचार्यादि फ्ी मन से रिनय रग्ना, मन या 
अशुभभहनि को रोफना तथा उस शुभ प्रशति मं लगाना मन- 
विनय ह। इस + दो भेद हैं प्रभम्त मनम्रिनय तथा अप्रशस्‍्त 
मनविनय । इन में भी भत्येद के सात सात भेद हैं | 
(४) उचनग्िनिय- आचायोदि की वचन से विनय करना, उचन 
की अशुम भर्णत्त को रोष ना तथा उसे शुभ व्यापार मे लगाना 
उचनविनय है। इसके भी मन फ्री तग्ह हो भेद है| फिर 
प्रस्येझ' के सात सात भेद है वे आगे लिखे भायग | 
(६) फायविनय- आचार्योद की काय से विनेय करना, फाया 
पी अशुभ भड॒त्ति को रोकना तथा उसे शुभ व्यापार मे भरत 
करना फायबिनय है| इसके भी मनयिनय झो तरह भेद है | 
(७) उपचारतिनय-दूसरे को सुख प्राप्त हो, इस तरह की वाद्य 
प्रियाए करना उपचागविनय है | इस जे भी सात भेद ह॥ 
(ड्बाद सूत्र २०) (नगवती शतक २६ उद्देशा ७) (जाग सूत्र ४८४) 
(घमसप्रह भध्ययव ३ अनातियार भकरण) 
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४९९- प्रशस्तमनविनय के सात भेद 


मन को सदोप क्रियावाले, करेश, कड़, निप्ठर, परुष, पाप 
कर्मा का पन्‍्ध करने वाले, छेदरारी, भेदकारी, दूसरे को फष्ट 
पहुँचाने वाले, उपद्रव खडा करने वाले थोर प्राणियों फा घाव 
फरने वाले व्यापार से वचाए रखना प्रशुस्तमनविनय है।अथांत्‌ 
मन में ऐसे व्यापारों को न सोचना तथा इनके विपरीत शुभ 
बातो को सोचना प्रशस्तमनविनय है। इसके सात भेद हैं- 
(१ ) अपावए- पाप रहित मन का व्यापार | 
(० ) असावज्जे- क्राधादि दोपरहित मन की प्रदत्ति। 
(३ ) यकिरिए- कायिकी थादि क्रियाओं में आसक्ति रहित 
मन की प्रदृत्ति। 
(४ ) निस्वक्केस - शोफादि उपक्लेश रहित मन ऊा व्यापार। 
(४ ) भणएटवररे-- आश्रतरहित । 
(६ ) अच्छविकरे- अपने तथा दूसरे को पीड़ित न करने वाला । 
(७ ) अ्रभूयाभिसकण - जीयों फो भय न उत्पन्न करने पाला 
मन का व्यापार | 
(भगयतों शतक २६ उद्देशा ७) (टाणाग सुत्र ४८४) (उबयाई सूप ३०) 
५००- अप्रञस्तमप्तर्नाविनय के सात भेद 
ऊपर लिखे हुए सदोप क्रियावाले आदि अशुभ व्यापारों 
में मन को लगाना अप्रशस्तमनव्रिनय है। इसके सात भेद हैं- 
(१ ) पायए- पाप बाले व्यापार मे मन को लगाना | 
(२ ) सावज्जे- दोप याले व्यापार में मन को लगाना। 
(३) सकिरिए- कायिकी आदि क्रियाओं में आसक्तिसहित 
मन का व्यापार । 
(४ ) सउयकरेसे- शोफादि उपक्लेशसहित मन क। व्यापार । 
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(४ ) अपदययररे- याश्रप वाले रायों में मन सी मटत्ति । 
(६ ) छविक्गे- अपने तथा दूसरों का आयास (परेशानी) 
पहुचाने याले व्यापार मे मन यो प्ररतत ररना | 
(७ ) भूयाभिसकुणे- जीयो को भय उत्पन्न करने वाले व्यापार 
में मन प्ररत करना) 
(भेगयती शतक २६ उद्देशा ७) (राणाग सुपर ४८ ) (उदबाइ सुत्र २०) 
५०१- प्रशस्तवचनावैनय के सात भेद्‌ 
बचने की शुभ परदृत्ति को प्रशस्ततचनविनय कहते हैं। अथात्‌ 
कठोर, सायद्र, छेदसारी, भेदजारी य्रादि भाषा न पोलने तथा 
हित, मित, प्रिय, सत्य यचन प्ोलने को तथा यचन से दूसरा 
वा सनन्‍्मान करने को प्रश्तवचनविनय कहते ह₹। इसरे भी 
प्रशस्तमनविनय पी तरह सात भेद है। यहाँ पापरहित झाठि 
मन क्री प्रदृत्ति है, यहाँ पापयुक्त उन से रहित होना है। 
वारसी स्वरूप मन की तरद है| 
(भगवती शतस २८ उदेशा ७) (ाय्राग सूत्र £८४) 
५०२ अप्रशस्तवचनविनय के सात भेद 
बचन रो अशुभ व्यापार में लगाना अप्रशस्वव्चनमिनय 
है । इसके भी अप्रशस्तमनप्रिनय वी तरह सात भेद है। 
(भगवती शतक २६ उन्‍्शा ७) (ठाणाग सूत्र ६४) 
५०३- प्रशस्तकायविनय के सात भेद 
जाया अर्थात्‌ शरीर से आचार्य आदि फी भक्ति ररने शर 
शरीर की यतनापूररक मदृ॒त्ति को प्रशस्तफ्ायविनय कहते ” | 
इसके सात भेद है-- 
(१ ) आउत्त गषण- सायधानतापूप जाना । 
(२) आउत्त ठाण- सावधानतापूर्पर ठहरना । 
(३) आउत्त निसीयण- सावधानतापूर्ष+ बैठना । 
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(४ ) आउत्त तुयदण- सावधानतापूतरक लेदना। 
(४ ) आउत्त उल्लधण- सावधानतापू्क उल्लंघन करना | 
(६ )आ्राउत्त पल्लघणश-सायधानतापूर्वऊ वार पार लांघना। 
(७) थआाउत्त सब्यिदिय नोगज जणया- सायधानतवापूर्यऊ सभी 
इन्ठिय और योगों की प्रहत्ति करना । 
(संगझती शतऊ २६४ झद्देया ७) (राणाग सुत ६८५) (उत्रगाद सुत्र २०) 
५०४- अप्रशस्तकायविनय के सात भेद 
शरीर फो असावपानी से अशुभ व्यापारों में लगाना 
अप्रशस्वकायग्रिनय है| इसऊ्े भी सात भेद ह-- 
(१) अणाउत्त गमण- असायधानी से जाना । 
(२) अणाउत्त ठाण- असायधानी से ठहरना । 
(३) भणाउत्त निसीयण- असाययानी से बँठना | 
(४) अणाउत्व तुयदण- असायपानी से लेटना | 
(४ ) यणाउत्त उल्लघण- असावधानी से उल्लंघन फरना। 
(६) अणाउत्त पल्‍लपण- असायधानी से इधर उधर बार 
पार उल्लंघन करना । 
(७ ) अणाउत्त सब्यिदियनोगजुनणया- असावयानी से सभी 
इन्द्िय और योगों की प्रहच्ति करना । 
(मगयती शतत २४ उद्देगा ७) (आाणाग सूत्र ४८४) (उस्राई सत्र २०) 
५०५- छीकोपचारविनय के सात भेद 
दुसरे को सुस पहुँचाने पाले वाद्य आचार को लोकोपचार 
विनय कहते ६। अबया लोक अर्थात्‌ जनता के उपचार 
(व्ययहार) फो लोकोपचार विनय कहते ह। इस ऊे सात भेद ६-- 
(१ ) अव्मासयतिय- गुरु वगैरह अपने से यहां के पास 
राज अभ्यास में प्रेम रखना । 
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(३) फज्देड- उनके द्वारा किए हुए ज्ञान दानाडि वार पे 
लिए उन्हें विशेष मानना । 
(४) फ्रयपढिफत्तिया- दूसरे द्वारा अपने ऊपर किए हुए 
उपकार का बदला देना अथवा भोजन आदि के द्वास सुर 
की सश्रुपा करने पर वे प्रसन्न होंगे भर उसके बदले में वे म॒के शान 
सिसायगे ऐसा समझ कर उनयी विनय भक्ति करना । 
(५ ) अत्तगवेसणया- आरचे (दुखी प्राणियों) री रक्षा के लिए 
उनकी गवेषणा करना । 
(६ ) देसकालएणया- अवसर लेस कर चलना। 
(७) सब्पत्येस अप्पडिलोमया- सप कार्यों में अलुझूल रहना । 
(मगवती शत ३४६ उद्दशा ७)(ाययांग सुपर ५८५) (उबवाड़ सूज २०) 
(धमसप्रद भधिकार ग्रतातिचार प्रवरण) 
५०६ सूत्र सुनने के सात बोल 
जो थोड़े अत्तरों वाला हो, सन्देह रहित हो, सारगर्मित हो, 
विस्तृत अथवाला हा, गम्भीर तथा निर्दोप हो उसे सत्र ऋदते 
$। सूत्र को सुनने तथा जानने की विधि के झात अगर है- 
(१) मूय- शूफ रहना ( मौन रखना ) 
(२) हुकार- हुवारा देना ( जी, हाँ, ऐसा ऊहना ) 
(३) बाढकार- आपने जो कुछ कहा है, ठीफ है ऐसा कहना। 
(४ ) पदिषुच्छु- प्रतिएृच्छा करना । 
(४ ) घीपसा- मीमासा अथोत्‌ युक्ति से तिचार ऊरना ) 
(६ ) पसंगपारायण- पूवोपर प्रसंग समभझफर बात यो 
पूरी तरह समझना | 
(७) परिनिद- दृहतायूयेक बात को धारण करना | 
पढ़िले पहल सुनते समय शरीर को स्थिर रखकर तथा 
मौन रह कर एकाग्र चित्त से सूतका श्ररण करना चाहिए | 
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दूसरी बार हूँ, अर्थात्‌ तचिकार करना चाहिए | तीसरी पार 
बाइकार करना चाहिए, अर्थात्‌ यह कहना चाहिए झि आपने 
जो बुद्ध कहा पही सत्य है | चौथी थार सूत्र का पूवोपर 
अमिप्राय समझ ऊर फोई सदेह हो तो पृच्छा करनी चाहिए । 
यह यात कँसे है? भेरी समझे मे नहीं आई, इस प्रकार 
सम्नता से पूछना चाहिए । पाचवी दफ़े उस बात की प्रमाण 
से पर्यालोचना करनी चाहिए श्रवात्‌ युक्ति से उस बात की 
सचाई दृदनी चाहिए | छह्ी दफ्े उत्तरोत्तर प्रमाण प्राप्त करऊे 
उस प्रिपय की पूरी बातें जान लेनी चाहिए | सातयीं वार 
ऐसा हृठबान हृदय में जमा लेना चाहिए जिसे गुरु फी तरह 
अच्छी तरह दूसरे से कहा जा सके, शिष्य फो इस विधि से 
सत्र का श्रण करना चाहिए। 

(विशेषाबस्यर भाष्य गाया ६६६) 
५०७- चिन्तन के सात फल 

भय को प्रातःफ़ाल उठऊर बीतराग भगवान्‌ का स्मरण 
करके नीचे लिखी थातें सोचनी चाहिएँ 

ससार ऊे प्राणियों में द्वीन्ियादि त्रस जीव उत्कृष्ट है। उन 
में 33 आ 80 सर्वश्रेष्ठ है। प्ेल्दियों में मन्रप्य तथा मलुष्यो 
मेंआयक्षेत्र मघान है। आर्यक्षेत मे भी उत्तम कुल तथा उत्तम 
जाति दुषपाप्य हैं। ऐसे कुल तथा जाति में जन्म प्राप्त करके 
भी शरीर का पूणोग होना, उसमें भी थर्म करने की सामर्थ्य 
होना, सामथथ्य होने पर भी पर्म के प्रति उत्साद होना कठिन 
है। उत्साह होने पर भी तच्चों को जानना मुश्किल है। जान 
कर भी सम्यवत् अर्यात्‌ थद्धा होना कठिन है।अ्रद्धा होने पर 
भी शील की 3; अयोद्‌ सृशील अच्चे स्रमाव और चारित 
वाला होना द ममे 

इले ई। शील प्राप्ति होने पर भी ज्ायिकमाय 
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और उन में भी केयलकज्ञान सप से अ्रधि दुलेम है। केल्य 
की प्राप्ति हो जाने पर अनन्त सुख रुप मोक्ष की प्राप्ति होती 
*है। जन्म, जरा और मुत्यु आदि के दु खो से भरे हुए ससार 
में थोडा सा भी सुखय नहीं है । इसलिए मोक्त के लिए दी 
प्रयत्त करना चाहिए। जन्म वगैरह ऊ दू सो से रहित अव्या 
वाध झूख को प्राप्त करने की बहुत सी सामग्री तो सु पूर्व- 
क़त शुभ कार्यों से प्राप्त होगई है। जो नहीं भराप्त हुई है उसी 
जे लिए मुझे प्रयत्त करना चाहिए। जिस ससार वो बुरा समझ 
कर बुद्धिमान छोड देते है, उस में ऊमी लिप्त नहीं होना चाहिए। 
इस प्रजार सोचने को चिन्तन कद्ते #।इस के सात फल है- 
वेरग्ग कम्मर्खय विसुद्धनाण च चरणपरिणामो | 
थिरया आउय बोही, इय चिंताए गुणा छुति ॥ 

(१ ) बेरुग- वेराग्य । 
(२ ) कम्मस्खय- कमों वा नाश | 
(३) विम्ुद्धनाण- पिशुद्ध ज्ञान | 
(४) चरणपरिणामो- चारित्र की शृद्धि। 
(४ ) थिरया- धर्म में स्थिरता | 
(६ ) आउय- शुभ आयु या उन । 
(७) बोद्दी- वोपि अथौत्‌ तत्त ज्ञान भी प्राप्ति] 

ऊपर लिखे अनुसार चिन्तन फरने से ससार से विरक्ति हो 
जाती है ।तत्मचिन्तन स्प तप से कमा का क्षय होता है। 
जान पा घात करने वालेफ्म द्रहोने से विशुद्ध ज्ञान होता है। 
मोइनीय फर्म इलरा पडने से चारित गुण वी इद्धि होती है। 
संसार को तुच्छ तथा पाप को ससार का कारण समझाने से 
पर में म्थिरता होती हे। इस तरह का चिन्तन करते समय 
अगर आयुप्य उधर जाय तो शुभ गति का बन्य होता ई। 
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इस तरह तसयों का अभ्यास झाने से योधि, कल्याण अर्थात्‌ 
तज्ञान हो जाता है और सर मकरार के श्रेय (उत्तम गुणों) 
की भाप्ति होती है। 
(झमिधानराजन्द वाव या मांग 'सबंग! फत्द) 
५०८- वर्तमान अवसर्पिणी के सात कुछकर 

अपने अपने समय प मनुष्यों ऊे लिए जो व्यक्ति मर्यादा 
बॉपते है, उन्हें गुलऊ़र ऊदते ह। ये ही सात छुलकर सात मु 
भी कहलाते है। यतेमान अवसर्पिणी पे तीसरे भागे वे अन्त मे 
सात कुलरर हुए ह। जहा जाता है, उस समय १० प्रझार के 
ल्परत्न यालदोप के फारण उम हो गए। यह टेख ऊर युगलिए 
अपने अपने उत्तों पर ममन्‍्त्र 7ग्न लगे। यदि पोई युगलिया 
दूसरे के कन्पट्ज्ञ से फल ल लेता तो झगड़ा खडा हो जाता ! 
इस तरह कई जगह ऋगड़े रड़े होने पर युगलियों ने सोचा 
फोई पुरुष ऐसा होना चाहिए जो सर पे कल्परनों की मादा 
यॉँप ढे। वे किसी ऐसे व्यक्ति को खोज ही रह ये क्रि उनमें 
से एक युगल ख्री पुर्प यो यन ऊँ सफेद ह्वाथी ने अपने याप 
सेंड से उठा र अपने ऊपर पेट लिया | दूसरे युगलियों ने 
समझा यही व्यक्ति हम लोगो में श्रेष्ठ ओर न्याय फरने 
लायक है। सपने उसको अपना राजा माना तया उसके द्वारा 
बाँधी हुई मयौदा या पालन करने लगे। एसी कथा प्रचलित है। 
पहले कुलफर फा नाम जिमलप्राहन है। याकी पे छ इसी 
फुलकर के पश में क्रम से हुए | सातों फे नाम इस प्रझार है 
(१) विमलबाइन, (?) चक्तुप्पान, (3) यशस्थान , (४) 

अभिवचन्द्र, (५) परश्ेणी, (६) मस्देग और (७) नामि। 
सातयें कुलफर नाभि के पुत्र भगयान ऋपभठेय हुए । 
पवरिमलवाइन कुछफर ये समय सात ही प्रझ्ार ऊे कल्पटनत थे | 


शक, 


९ की सेटिया जन मन्थमात्ा 
[स संमय सुदितांग, ठीप और ज्योति नाम के कल्पसत्ञ नही थे। 
(गगागसूप ४२६) (समवायांग १४७) (जनतत्वादरों का पूः ३६ ) 
०९- वतमान कुछकरों की भारयाओं के नाम 
यनैधान अयसपिणी रे सात छुलररों की भायोओं के नाम 
इस प्रकार है- (१) चस्धयणा, (२) चस्ठयास्वा, (३) छरूपा, 
(४) प्रतिरूपा, (४) चह्चुप्पान्ता, (६) श्रीशान्‍्ता और (७)म- 
देवी । इन में मरुदेगी भगवान ऋषभदेव री माता थी। और 
उसी भव में सिद्ध हुई हैं । 
(ठाण गे ६६६) (समवायाग १४०) 
५१०० दप्डनीति के सात प्रकार 
अपराधी को दुवारा अपराध से रोमन मे लिए छुछ कहना 
था फष्ट देना दए्डनीति है। इसके सात प्रकार ई- 
हकारे- 'हा ( तुमने यह बयां जिया ह इस प्रकार कहना | 
मकारै- फिर ऐसा मत करना' इस तरह निपेध ररना। 
पिकारे- झिए हुए अपराप के लिए उसे फटकारना। 
परिभासे- क्रो 4 से अपराधी वो मत जाओ' इस पकार कदहना। 
मइलयधे- नियमित क्षेत्र से याहर जाने के लिए रोफ देना । 
चारत्ते- फट मे डाल देना । 
छवच्देदे- हाथ पर नाऊ बगरद काट डालना | 
इनमें से प्रथम पिमलदाहन नाम वुलकर के समय “हाँ 
नाम वी दण्डनीति थी। अपराधी को “हा! तुमने यह वया 
फिया ?' इतना कहना ही पर्याप्त था। इतना फहने से याद अपराधी 
अबिप्य थे लिए अपराध फरना छोड देता था दूसरे कुलकर 
चज्लुप्मान के समय भी यद्दी एड दए्डनीति थी। तीसरे और 
चौथे कुलफ़र के समय थोड़े अपरापां के लिए हा और पड़े 
अपगधा पे लिए मारो शा दण्ड था| अपराधी यो कह दिया 
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जाता था 'ऐसा काम मत फरो! । पाँचवें छठे और सातगें कुल- 
फर के समय हाकार, मकर और भिवार तीनों मार की 
दण्डनीतियाँ थीं। छोटे अपराध के लिए हाऊार, मध्यम फे लिए 
मकार,और पड़े सपराध फे लिए पिकाररूप दुए्ड दिया जाता था। 
भरत चक्रवर्तोी ऊ समय वाकी के चार दण्ड प्रदत्त हुए । 
पुद्ध लोगों फा मत है, परिभाषा ओर मणटलयन्ध रूप दो दएड 
ऋपभदेव के समय प्रहत्त होगए थे, शेप दो भरत चक्रयर्ती के 
समय हुए। (टा्णॉंग सुन ४६६) 
५११-- आनेषाले उर्त्सापणीकाल के सात कुलकर 
आने वाले उत्सपिणी काल में सात कुलकर होंगे। इनके 
नाम इस प्रकार है-- 
(१) मितबाइन, (२) सुभोम, (३) सुमम, (४) खयम्पभ, 
(५) दत्त, (६) सूच्म और (७) सयन्धु । 
(ठागांग सूत्र <६६) (समवायाग १६७) 
५१२-- गत उत्सांपंणीकाल के सात कलकर 
गत उत्सपिणीकाल में सात कुलफर हुए थे। उनसे नाम 
नीचे लिसे अनुसार ६--- 
(१) मित्रदाम, (२) सुदाम, (३) सृुपास्व, (2) स्दयम्बम, 
(५) विमलघोष, (६) सुघोप और (७) मद्ययोप। 
| मी 4 प्लस त्ध्य्थ सदमे 
५१३ - पदवियों सात 
गच्छ, गण या सघथ की व्यवस्था ऊ लिए उपय 


5 भ्यन्ध रा 
दिए जाने बाले विशेष अपिकार झोपस्अऊत्दे £] डरन सेय 
में साधुओं की योग्यतालुसार सात एटदिय लिंकद अगर 


(१) मे चरयाकरणाजुपोम, इन्दगर पन्ना 
योग और गणिताजुयोग इन चार्से ऋ< सर 


हजडजीकछाारएा 
आ दान का छः 
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फरने पाला, चतुविध समर थे सखालन मं समये तथा छचीस 
गुणा या धारक साधु आचार्य पढयी के योग्य समझा जातादई। 
(२ ) उपा याय- जो साधु दिद्वान्‌ हो तथा दूसरे साउु्ओों को 
पढाता हो उसे उपा याय उहते है। 
(३ ) प्रवर्तस- आचार्य के आदेश +े अजुसार वैयायच्य भादि में 
साधुओं को ठीर तरह से प्ररत्त ऊरने याला प्रयतेक ऊहरलाता है। 
(४ ) स्थतिर- सयर स गिरते हुए या दुसी होते हुए साधुओं 
को जो स्थिर फरे उसे स्थग्रिर ऊ्ते है। स्थयिर साधु दीक्षा, 
यय, शास्रवान आदि में यद्ा शेता है। 
(४ )गणी- एक गच्छ (कुछ साधुओं या समूह) के मालिक रो 
गणी कहते है। 
(५४) गणपर- जो आचार्य की आया में रहते हुए गुरु थे 
उथनानुसार कुछ साधुआ यो लेबर अलग प्रिचरता है उसे 
गणापर वहते ह | 
(७) गणाउच्छेटर- गण क्री सारी व्यवस्था तथा यार्यों पा 
रयाल करने बाला गणायच्छेटफ ऊलाता है | 

ठाणाग खूत में इनरी व्याग्या नीचे लिखे अनुसार है-+ 
( १ )आवाय-प्रतियोत, दीज्ञा, या शाखज्ञान आदि देते वाला । 
(२ ) उपा'याय- सूत्रों का ज्ञान देने वाला । 


(३ ) मरतेर- जो आचाये द्वारा यताए गए पैयायउश्च आदि 
धर्म काये में साधुओं +। प्ररत्त ररे। 


त्तवसजमजोगेस जो जोगो तस्थ त पयदेड | 
अस्ष्ट च नियत्तर गणतत्तिल्लो पत्रत्ती उ ॥ 
अथोत्‌ तप, सयम और शुभयोग में से जो साथु जिसे 


के ययपि गणयर शन्द से तार के प्रधान 
पहनियों में गणघर शाद रा उपरोक्त अब 





गन फिय ही लिए जयाल ईं रिन्‍्तु सात 
ड्िया गया ह। 
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लिए योग्य हो उसे उसी में प्रह्त करने वाला, अयोग्य या कष्ट 
सहन फरने की सामथ्य स हीन को निहत्त करने वाला तथा 
हमेशा गण की चिन्ता में लगा हुआ साधु प्रवतेक कहा जाता है। 
(४ ) स्थविर-प्रवतेऊ के द्वारा यमेकायों मे लगाए हुए साधुओं 
के शियिल या दुखी होने पर जो उन्हें सयम या शुभयोग में 
स्थिर करे उसे स्थविर कहते है| 


धिरकरणा पुण थेरो पवत्तिवावारिएस अत्येसु। 

जो जत्थ सीयइ जई सतयलो त॑ घिर कुणड ॥ 

जो प्रवर्तेक के द्वारा पताए गए धर्मकर्मों में साधुओं 
फो स्थिर करे बह स्थविर कहा जाता है।जो साधु जिस कार्य 
में शियिल या दुखी होता है स्थविर उसे फिर स्थिर कर देता है। 

(४ ) गणी- गए अर्थात्‌ साधुओं की दोली का आचाये। 
जो कुछ साधुओं को अपने शासन में रखता है। 

(६) गणधर या गणाधिपति- तीर्थररों के प्रधान शिप्य 
गणधर पे जाते हैं। अथयरा साधुओं की दिनचयों आदि का 
पूरा ध्यान रखनेवाला साधु गणधर फहा जाता है। 

पिसधम्में दृढधम्से संचिग्गो उज्जुओ य तेयंसी | 

सगहूवग्गरकुसलो, रुत्तत्थविऊ गणाहियई ॥ 

अथोत्‌ जिसे धर्म प्यारा है, जो धम में दृढ है, जो सबेग 
वाला है, सरल तथा तेनखी है, साधुओं मे लिए बख्त्र पात्र 
आदि का सग्रद तथा अजुचित पातों फे लिए उपग्रह अर्थाद 
रोकटोर करने में कुशल है भौर सूताथे को जानने वाला है 
वही गणाधिपति होता दै। 
(७) गणावच्छेदक- जो गण फे एक भाग को लेकर गच्छ 
की रक्ता के लिए आह्वर पानी आदि की उविधाजुसार अलग 
विचरता है उसे गणावच्छेदक कहते हूँ। 


क्‍जजजजजलरजजजत- 


२४२ श्री सेठिय। जैन भन्मथमला 
जद्धयणापहाचण खेत्तायहिमिग्गणासु अविसाई। 
सुत्तत्थतइुमपवचिऊ गणपन्चो एरिसों होड़ ॥ 
अथातू-- दूर विहार करने, शीघ्र चलने तथा क्षेत्र और 

दूसरी उपधियों को सोजने में जो घयराने वाला न हो, सत्र 
अथे ओर तदुभय रूप आगम वा जानकार हो ऐसा साधु 
गणावन्छेटक हावा है। (ठयाग सुत् १७७ टांवा) 

५१४- आचार्य तथा उपाध्याय के सात सम्रहस्थान 
आचाय ओर उपाध्याय सातयातों झा भ्यान रखने से ज्ञान 

अथया शिप्यों का सग्रह कर सफ्ते ह , अथांत इन सात यातों 
का ध्यान रसने से व सघ में व्यवस्था झायम रख सफते हैं, दूसरे 
साधुओं यो अपन अनुकूल तथा नियमानुसार चला सरते है । 
(१ )आचार्य तथा उपाध्याय वो आज्ञा और धाग्णा का सम्यडू 
प्रयोग करना चाहिए। किसी काम के त्विए वियान करने को 
आज्ञा फटते है,वया झिसी यात से रोकने को अर्थात्‌ नियस्तण 
को धारणा फटे दे। इस तरह के नियोग (याज्ञा) या नियन्तण 
के अज्लुचित होने पर साउु आपस में या आचार्य के साथ कलह 
करने लगते हैं और व्यवस्था ट्ृद जाती है । अथवा देशान्तर 
में रहा हुआ गीताथ साधु अपने अतिचार को गीतोव आचाये 
से निउेदन करने के लिए अगीताथ साधु के सामने जो कुछ 
भृदाथे पदों में कहता है उसे आज्ञा ऊहते है । अपराध पी बार 
बार आलोचना ऊे याद जो प्रायजित्त विशेष जा निश्रय क्या 
जाता है उसे घारणा बहते है। इन दोनों या प्रयोग यथारीति 
न होने से बलह होने रा दर है, इसलिए शिप्यों के सग्रहार्थ 
इन का सम्यक प्रयोग होना चाहिए। 

(२ ) आचार और उपाध्याय को रत्नाधिक वी वन्‍्दना वगैरह 
का सम्यक्परयोग कराना चाहिए । दीज्ञा के वाद ज्ञान, दर्शन 
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और चारितर में यढ़ा साधु छोटे साधु द्वारा पन्दनीय समझा 
जाता है| अगर शोर छोटा साथु रत्नाधिक की यन्दना न 
फरे तो आचाय श्ौर उपा"यागर का ऊर्तत्य है कि वे उसे वन्‍्दना 
के लिए प्रहत्त कर | इस यन्दनाव्यवहार का लोप होने से 
व्ययस्था हटने की सम्भायना है। इसलिए यन्दनाव्यवदह्वर का 
सम्पक्प्फार पालन फरपाना चाहिए। यर दूसरा सग्रहस्थान है। 
(३) शिप्पों में मिस समय मिस खूत के पढने की योग्यता 
हो अथया नितनी दीक्षा के याद नो सर पढाना चाहिए उस 
का आचाये हमेशा यान रफ़्खे और समय आने पर उचित 
सूत्र पढने । यह तीसरा सम्रदस्थान हे। 

ठाणाग पत्र की दीझा में सून पढाने के लिए दीक्षापयोय की 
निम्नलिसित मयादा फ्री गई दै-- 

तीन पर्ष की दीज्षापयाय वाले साथु को आचाराग पढाना 
चाहिए । चार वर्ष वाले को सयगडाग । पॉच वर्ष वाले को 
दशाश्ुतस्कन्प,बूठत्कन्प यर व्ययद्वार | भाठ वर्ष की दीक्षापयोय 
वाले को ठणाग और समवायाग। दस वर्ष की दीक्षापर्याय वाले 
को व्याग्याप्र्ञप्ति अर्थात्‌ भगवती सूउ पढाना चाहिए । ग्यारह 
वर्ष की दीज्ञापर्याय वाले को सुड्डियव्रिमाणपत्रिभत्ति (ुब्लक- 
विमानप्रतिभक्ति), महत्लयाव्रिमाणपत्रिमत्ति ( महद्विमानप्रविः 
भक्ति), अंगचूलिया, उगबूलिया, और विवाहचूलिया ये पाँच 
मूत्र पदाने चाहिए । पारह बष याले को अरुणीववाए ( अरणो> 
पषात ), परुणोउ्ाएं ( बरुणोपपाल ), गरुलोपबाए ( गरुडो- 
पपात्र ), घरणोगगाए ( घरणोपपात ) और बेसमणीववाए 
(बेश्रमणोपपात ) । तेरद पप वाले को उत्यानश्रत, समुत्यान- 
श्रुव, मागपरियातलिभार और निरयावलिभ्ाड ये चार 
घतर। चादइ यष वाले को आशीविषभावना आर पद्धद बर्ष 
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बाले को दृष्टिविषभायना। सोलद सतरद और अगरद वर्ष 
बाले को क्रम से चारणभायना, महास्वभभावना ओर तेजी- 
निसर्म पढ़ना चाहिए। उन्नीस वर्ष वाले को दृष्टिबाद नाम 
पा बारहबाँ अग और बीस च्प पूर्ण हो जाने पर सभी श्रुतों 
को पढ़ने का बह अधिफारी हो जाता ह। इन सू्जों पो पढाने 
के लिए यह नियम नहीं है हि इतने यप॑ की दीक्षापयाय मे 

याद ये सूत्र अवश्य पढाये जायें, किन्तु योग्य साधु सो इतने 
समय के घाद ही विद्वित सुत्र पटाना चाहिएए । 
(४) आचार्य तथा उपा“याय को पीमार, तपस्त्री तथा विधा- 
ययन एरने वाले साधुओं पी वैयातच्य का ठीक प्रयन्प करना 
चाहिए। यह चौथा सम्रहस्थान है। 
(५ ) आचाये तथा उपाध्याय को दूसरे साधुओं से पूछऋर 
काम करना चाहिए, जिना पूछे नहीं। अयत्रा शिष्यीं से देनिय- 
कत्य के लिए पूछते रहना चाहिए । यह पाँचवा सम्रहस्थान है। 
(६ ) याचाय तथा उपाध्याय को अम्राप्त आवश्यक उपररणों 
की भाप्ति के लिए सम्यकप्कार व्ययम्था करनी चाहिए। सथोत्‌ 
जो वस्तुण आउश्यर है और सापश्रों ऊे पास नहीं है उनकी 
निर्दोष प्राप्ति के लिए यत्र र्रना चाहिए। यह छठा सग्रहस्थान है। 
(७) आचएये तथा उपा'याय को पूर्यमाप्त उपरुरणों की रचा 
का ध्यान रखना चाहिए । उन्हें ऐसे स्थान में न रखने देना 
चाहिए जिस से ये खराय हो जायें था चोर परह ले जाये । 
यह सातयों सम्रहस्थान है| 

(ायाग सूर ३६६ तथा ६४४ ) (्यवद्र सूद देश! १० गाया १५३२) 
प१५ - गणापक्रमण सात 


वारणपिशेप से एक गण या सघ को छोड कर दूसरे गए 
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4 माचाय या 3पाष्याय कसी साथ को विशेष डुद्धिमान भोौर योग्य समक कर 
यथाउसर कर सकत हैँ । 
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में चले जाने या एकलविहार करने को गणापक्रमण फहते है। 
आचाये, उपाध्याय, स्थविर या अपने से फिसी बडे साथु की 
यज्ञा लेकर ही दूसरे गण में जाना कल्पता हैं। इस भकार 
ए्फगण को छोड़ कर जाने फी आज्ञा मागने फे लिए तीथ्थंररों 
ने सात कारण पताए है-- 


(१) “निनरा के हेतु सभी पममों को मे पसन्द करता हूँ। सूत्र 
ओर अथेरूप श्रुत के नए भेद सीखना चाहता हूँ। भूले हुए 
को याद करना चाहता हूँ और पढे हुए फी आहृत्ति करना चाहता 
इतथा ज्षपण, वेयाहत्यरूप चारित्र के सभी भेढों का पालन करना 
चाहता हूँ । उन सब की इस गण में व्यवस्था नहीं हैं । इसलिए 
है भगवन्‌ ! में दूसरे गए में जाना चाहता हैँ! । इस प्रकार आा्ना 
भाग कर दूसरे गण में जाना पहला गणापक्रमण है। दूसरे 
पाठ के अलुसार “मै सब धर्मों को जानता हूँ? इस प्रकार घमएड 
से गण छोड कर चले जाना पहला गणापक्रमण है। 

(२) 'में श्रुव और चारित रुप धर्म के कुछ भेदों का पालन 
करना चाहता हूँ ओर कुछ का नहीं, जिन का पालन करना 
चाहता हूँ उन के लिए इस गण में व्यवस्था नहीं है [इस लिए 
दूसरे गण में जाना चाहता हूँ? इस कारण एके गण को छोड 
फर दूसरे में चला जाना दूसरा गणापक्रमण है। 

(३) भ्रुके सभी धर्मों मे सन्देद है। अपना सन्‍्देह दूर फरने 
ऊ> लिंए में दूसरे गण में जाना चाहता 

(४) भुके छुछ धम्मों में सन्‍देह है और कुछ में नदी, इस लिए 
दूसरे गण में जाना चाहता हैं? । 

(४) 'में सब धर्मों का ज्ञान दूसरे को देना चाहता हैँ, अपने 
गए पें कोई पान न होने से दूसरे गण में जाना चाहता हैं । 
(६) #ुछ प्मों का उपदेश देने झे लिए जाना चाहता 
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(७) गण से बाहर निकल उर मिनकल्प आदि रूप एकल 
पिहार प्रतिभा अद्जीफार करना चाहता हैं? । अब 5 
(१) “म॑ समधरमों पर श्रद्धा करता हूँ इसलिए उन्हे म्थिर करने 
के लिए गणापक्रमण फरना चाहता हूँ । 
(२) “म इुद्धपर श्रद्धा करता हूँ. और फुछ पर नहीं लिन पर 
श्रद्धा नहीं फरता उन पर विश्वास जमाने की लिए गणापक्रधण 
कर्ता हैँ? | इन दोना में सर्यत्रिषयक और देशविपयक दर्शन 
अर्थात्‌ इंढ थ्रद्धान ऊे लिए गणापक्रमण बताया गया हैं। 
(३-४) इसी प्रकार सर्वेिपयय और देशविपयक सशय को दूर 
फरने के लिए तीसग और चौथा गणापक्रण है।. 
(४-६) 'में सप धर्मो का सेवन र रता हूँ अथवा बुद्ध का ऊरता हूँ 
कुछका नहीं ऊरता!। यदों सेयित पर्मो में रिशेष हृढता माप्त ऊरने 
के लिए तथा अनासेवित धर्मा का सेयन + रने ऊ्रे लिए पॉचबा 
और छठा गणापक्रमण है । है 
(७) ज्ञान, दर्शन और चारित के लिए, अथवा दूसरे आचाये के 
साथ सम्भोग करने के लिए गणापक्रमण किया जाता है। 
ज्ञान में सूत अर्थ तथा उभय के लिए सत्रमण होता है। 
जो किसी गण से बादर कर दिया जाता है अथवा फिसी 
कारण से ढर जाता है यह भी गणापक्रमण करता दे । 
(ठाणाग सुन ६४१) 
५१६- पुरिखड़ढ (दो पोदिसी) के सात आगार 
सर्योदय से लेफर दो पहर तक चारों प्रमार रे आहार 
का स्पाग करना पुरिमड पचतखाण है। इस में सात आगार 
होते है- अनाभोग, सहसागार, प्रछतन्नसल, दिशामोह, 
साधुत्रचन, सर्वसमाधिवतिता और मह्ततगगार | 
इन में से पहिले के छह आगारों झा स्वरूप बोल न० ४८४० 
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में दे दिया गया है| महत्तरागार का यर्थ है- विशेष निर्जग 
आदि खास कारण से गुरु की आज्ञा पाकर निश्रय किए हुए 
समय पे पहिले ही पदच्चकखाण पार लेना । 
(हरिभदीयाबरयक ए२ ८५ पोरिसी पचास को नौका) 
५१७ - एगद्टाण (एकस्थान) के सात आगार 
दिने रात में एक आसन से पेठ कर एक ही बार आहार 
फरने को एकस्थान पच्चक्खाण कहते ऐे । इस पच्चरखाण में 
गरम (फासुक) पानी पिया जाता है। रात को चौयिहार किया जाता 
'हऐआर भोजन करते समय एफ यार मैसे बैठ जाय उसी प्रकार वेटे 
रहना चाहिए्‌। हाथ पेर फेलाना या सकुचित करना इस मे 
नहीं कल्पता | यही एकासना और एफम्धान में भेद है | इस 
में साव आगार है- (१) अणाभोग, (२) सहसागार, (३) 
सागारियागार, (४) सुर्बभ्युत्यान, (४) परिद्वावणियागार, 
(5) महचरगार, और (७) सब्वसमाहिवततियागार | 
(३) सागारियागार-जिन के दिखाई देने पर शास्त्र में आहार 
परने की मनाही है उनके आजाने पर स्थान यदल कर दूसरी 
जगह चले जाना सागारियागार है। 
(४) सवेभ्युत्थान- किसी पाहुने मुनि या गुरु ऊे आने पर 
विनय सन्‍्कार के लिए उठना युर्वश्युत्यान है | 
(४) परिद्यायणियागार- अधि हो जाने के कारण यहटि 
आहार को परठयणा पडता हो तो परठवण के दोप से बचने 
डे लिए उस आहयर को गुरु की माज्ञा से ग्रह्श कर लेना । 
शेष भागारों का स्वरूप पहिले दिया जा चुझा है। 
थे सात आगार साधु के लिए है। 
(दरिम.सेयावस्य॒क घृष्ट ५६ एकासना पचक्साण वो टीका) 
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५१८ - अवग्नहप्रतिमाएं ( प्रतिज्ञाए ) सात, 
साथ जो मऊान, चस्त्र, पात्र, आदाराडि पस्तुए जता हैं 
उन्हें अवग्रद कहते है। इन उस्तुओं यो लेने में विशेष प्यार री 
मर्यादा करना अग्रग्रमतिमा है। किसी धमशाला अयत्रा 
मुसाफिरखाने में ठहरने बाले साप्रु प्रो मकान मालिक में 
आयतन तथा दूसरे दोषों को झलते हुए नीचे लिसी साते 
भतिमाए यथाशक्ति अगीयार +रनी चाहिए। 
(१) पर्मशाला परैरह म प्रवेश यरने से पहिले ही यह सोच 
शो कि “मे अप्रु्् पार या झग्रग्रह लूँगा । इस के सिवाय न 
लूँगा”? यह पहली प्रतिमा हे। 
(२) “में सिफ दूसर॑ साधुआ ये लिए स्थान आदि अग्ग्रा 
पो ग्रहण फरूँगा और स्वय दूसरे साय द्वारा गहण करिए हुए 
अबग्रह पर गुजारा करूँगा” | 
(३) “मे दसर मे लिए अग्रग्रह की याचना करूँगा ऊिन्ह स्वय 
दूसरे द्वारा अहण किए अग्ग्रह को स्वरीयार नहीं फरूगा?। 
गीला दह्ाय जय्र तक सूखता है उतने वाल से लेकर पाच दिन 
रात तर के समय को लन्द कहते हैं। लन्द तप यो 
अगीसार कर के मिनस्‍ल्‍प के समान रहने पाले साथ 
आलन्दिक कहलाते है। दे टो तरह के होते हैं-- गच्ठप्रतिबद्ध 
आर स्व॒तन्त्र | शास्तादि जा ज्ञान प्राप्त करने के लिए जय 
कुछ साथ एफ साथ मिल फर रहते हैं तो उन्हें गच्छमतियद्ध 
कटा जाता है। तीसरी भतिप्रा प्राय, गच्छप्रतितद्ध साधु 
अड्रीफार करते हैं। वे आचार्य आदि जिन से शास्त्र पढते # 
उनऊ लिए तो दरूपात्रादि अग्ग्रद ला देते हू पर स्वय किसी 
दूक्रे झा लाया हुआ ग्रहण नहीं। करते | 
(४) में दूसरे के लिए अवग्रद नही मागूंगा पर दूसरे के द्वारा 
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लाये हुए का खय उपभोग कर लगा | जो साथु मिनकल्प 
की तेयारी करते हैं और उग्र तपस्थी तथा उग्र चारित थाले होते 
३, वे ऐसी प्रतिमा लेते है| तपस्या आदि में लीन रहने के 
फारण वे अपने लिए भी मायने नहीं जा सफते। दूसरे साधुयों 
द्वाग लाये हुए को ग्रहण ऊरफे अपना काम चलाते हैं। 
(५) में अपने लिए तो आग्रग्रदद याचुगा, दूसरे साथुओं ऊे लिए 
नहीं | जो साधू जिमकल्प ग्रहण करफे अरेला विहार करता 
है, यह पधतिमा उसके लिए है। 
(६) जिससे अयग्रह ग्रहण करूँगा उसीसे दभौदिऊ सथारा भी 
ग्रहण करूँगा । नहीं तो उत्कुडुक श्र वा फिसी दूसरे आसन से 
पेंट हुआ ही रात प्रिता दूंगा। यह प्रतिमा भी मिनकल्पिक 
भआादि सापुभों के लिए है। 
(७) सातवीं प्रतिमा भी छठी सरीखी ही ६ै। इसमे इतनी 
प्रतिज्ञा भप्रिक है शशिलादिक सस्तारक विद्या हुआ जैसा मिल 
जायगा थैसा ही.ग्रहण ऊरूँगा, दूसरा नहीं!। यह प्रतिमा भी 
मिनकेल्पिक आदि साधुओं के लिए है। 
(भाचाराग थ्रु० २ चूलिका ९ भव्ययन ७ ठेद्ेशा २) 
५१९- पिप्डेषणाएं सात 
वयालीस टोप टालऊर शुद्ध आहार पानी ग्रहण करने फो 
एपणा ऊहते है। इसके पिंडपिणा और पानेपणा दो भेढ हैं। 
आहार ग्रहण करने क्रो पिंडेपणा तथा पानी ग्रहण करने को 
पानेपणा कहते हैं | पिंडेपणा अर्थात्‌आहार को ग्रहण फरने के 
सात प्रकार है। साउ दो तरह के होते है - गर्छान्तर्गत श्रथीत्र्‌ 
गेछ में रहे हुए और गच्छविनिर्गेत अवोत्‌ गच्छ से बाहर 
निकले हुए । गन्छान्तर्गव साथ सातों पिंडेपणाओं का ग्रहण 
करते हूँ। गच्छविनिर्गंत पहिले की दो पिंदेपणाओं को छोड़ 
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कर बाऊी पाँच का ग्रहण करते है । न 
(१) अससह्या-हाथ और मित्षा देने का वर्तन अन्नादि वे ससर्गे 
से रहित होने पर खूजता अथोत्‌ क्ल्पनीय आहार लेना). _ 
(२) ससहास- हाथ और मित्ता देने का वतेन भन्नादि के 
ससमे बाला होने पर सूजता और कल्पनीय आहार लेना । 
(३) बद्धृढा- थाली बटलोई वगैरह वर्तन से याहर निकाला 
हुआ मूजता और कल्पनीय आहार लेना। 
(४) अपलेबा-अल्प अर्थात्‌ विना चिफ्नाहद वाला आहार 
लेना। जैसे भुने हुए चने । 
(५ ) गृहस्थ द्वारा अपने भोजन के लिए थाली में परोसा हुआ 
आहार जीमना शुरू करने के पहिले लेना । 
(६) पर्गहिय- थाली में परोसने के लिए कुदछी या चम्मच 
घगैरह से निकाला हुआ आहार थाली में टालने से पहिले लेना । 
(७) उज्मियधम्मा- जो आहार अधिक होने स या और 
किसी कारण से श्रावक ने फेक देने योग्य समझा हो, उसे 
खजता होने पर लेना। 
(माचाराग ध्रु० २ पिंडैपणाध्ययन उंद्देशा ७) (टाणाग सुतर ६४३४) 
(धमसप्रर अधिकार २) 





५५०- पॉनपषणा के सात भेद 
निर्दोष पानी लेने को पानेषणा कहते हैं। इसरे भी 
पिडैपषणा की तरह सात भेद हैं । 

(आचाराग श्ु० २ पिडपण्ाध्ययन उदृणा ७) (ठाणाग सूत्र «४ 

(धमसम्रद अप्रिकार ३) 
कनि--++तम्तजजपत्---_-++हततहझ..ै3ह.....हह080हहहहु0..ै] 
उद्वाथ वगैग्ड ससष्ट होने पर बाद में सचित्त पानी से धोन, या मिन्ना देने के 

झांद झाह्यार कम हो जान पर और बनाने में पचात्कम दोप जंगता है । इच्नलिए 


श्रावक को बाद में सचित्त पानी से हाथ बयेरह नटा धाने चाहिए झौर न नई वच्च 
घनानी चाहिए 
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५२९- घप्तादप्रतिलेखना सात 

बख्र पात्र आदि वस्तुओं के विधिपूवक देनिक निरीक्षण 
को प्रतिलेखना फहते हैं। उपेज्ञाप्वंक विधि का ध्यान रक्‍्खे 
गिना प्रतिलेखना करना प्रमादमतिलेखना है। इसके तेरह भेद 
है। छः भेद बोल न० ४४६ पें दिए गए हैं। बाकी सात भेद 
नीचे दिये जाते हैं-- 
(१ ) प्रशियिल- वस्ध को दृदता से न पकड़ना । 
(२) प्रलम्य- बख्ध को दूर रख कर प्रतिलेखना करना । 
(३) लोल- जपीन फे साथ पच्ध फो रगढना। 
(४ ) एकामपा- एक ही दृष्टि में तमाम वख्र को देख जाना । 
(४ ) अनेकरूपधूना- प्रतिलेखना ऊरते समय शरीर या बख्र 

को इधर उधर हिलाना। 
(६) भ्रमाद- प्रभादपूवर प्रतिलेखना करना । 
(७) शर्ा- प्रतिलेखन करते समय शका उत्पन्न दो तो 
अग्ुलियों पर गरिनने लगना और उससे उपयोग का चूक 
जाना (ध्यान कई। से कहीं चला जाना) 
(त्तराध्ययन झष्ययन २६ गाथा २०) 
५२२- स्थविर कल्प का ऋरस 

दीज्षा से लेकर अन्त तक जिस क्रम से साधु अपने चारिल 
तथा गुणों की धृद्धि करता है, उसे कल्प कहते हैं। स्थविर 
कल्पी साधु के लिए इसमे सात स्थान हैं। (१) प्रब॒ज्या 
अथाव्‌ दीक्षा। (२) शिक्षापद- शास्रों का पाठ । ( ३ ) अर्थ- 
ग्रदण- शास्त्रों का अथे समकना | (४ ) अनियतवास अर्थात्‌ 
देश देशान्तर में भ्रमण । ( ५ ) निष्पत्ति- शिष्य आदि को 
भाष्त करना । (६) विहार- जिनकलपी या यथालिन्दक कल्प 
अगीफार करहे विद्यर करना | (७) समायारी- जिनफल्प 


न्ष्र ही सक्रिय बेन प्रम्द स्यत्य 


आदि ही समावार्ग छा परातन आना $ 

पढहिले पश्लि गुखवाद यून हो सादि। 
जाल और भाव को देखछर आलोचना देने 
शिष्य यो विधिपुवद्ष दीद्ा दे ।दोच्य 
शिला का अधिका होना है। मिद्य दो ठाइ दो इ- इस्स- 
शिक्षा अयाद शाख रा अम्यास आए यविसेतना शिक्षा सारा 
पडिलेदणा आदि परामिक हुन्यों झा इपलस । 


दत्ता दने से बाद याग्द दप तक क्षिप्प छो झूठ पदाना 
चाहिए | उसे दाद यार” वष तक खत को अय सममाना 
आाहिए | जिस अकार इल, अरहठ, या पाणी से छूटा हुआ 
भूखा पल पहिले स्वाद था अनुभव किये पिना अच्छा और 
पुग सर यास निगल जाता हे, फिर उगाली यरते समय म्वाद्ध 
या अनुभय करता है| इसी प्रसार शिष्य भी मृत्र पदते समय 
इस का अनुमद नहीं करता। श्रय समझना प्राग्म्भ करने पर 
की उसे रस्म झाने लगता ई।अयया जिम्त तरद रिसान पहिले 
शाली पर्गिरत घान्य योता दे, फिर उसकी रसवाली करता है, 
फिर उसकाटवर चायल निशाल साफ व रे अपने घर ले आदा 
है और निशधिन्त हो जाता है। अगर बह एसा न परे तो उस 
का धान्‍्य योने का परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। इसी प्रफार 
अगर शिप्य यारह साल तऊ सूत अययन करके भी उस का 
अर्थ न सम तो अभ्ययन में फिया हुआ परिश्रम हथा हो जाता 
ईै।अ्रत, सूप पढ़ने के बाद गारढ सालतय अर्थ सीसना चाहिए। 
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थी जैन सिद्धान्त बोल संपद श्ष३्‌ 


हो उसके लिए देशाटन का नियम नहीं है। 

देशाटन से वह समकित में दृह होता है | दसरो को भी 
हंढ करता है। भिन्न भिन्न ठेशों में फिरने से अतिशय श्रृत- 
ज्ञानी आचाया के दश्शन से सूताये सम्बन्धी और समाचारी 
सम्यन्धी ज्ञान की टंद्धि होती है भिन्न भिन्न देशों की भाषा 
आर आचार ऊा जान होता है। इस से यह अलग अलग देश 
में पंदा हुए शिप्यों को उनकी निजी भाषा में उपदेश दे सकता 
है। फिर बोध भराप्त झिये हुए शिप्या को दीक्षा देता है। उन्हे 
अपनी उपसम्पदा श्रर्थात्‌ नेसराय में रखता है। शिष्य भी 
यह समझ कर फ्रि उनका गुरु आचार्य सर भाषाओं तथा 
आचार में ऊुशल है, उस में श्रद्धा रखते है। उस प्रकार आचाय 
होने लायक साथु को यारह वर्ष तक अनियतयास कराना 
चाहिए । पहुत से शिप्य प्राप्त होने के पाद आचारये पद स्वीयार 
करके वह साथ अपना और दूसरों का उपफार करता है। 
लम्बी दीक्षा पालने ऊे याद बह अपने स्थान पर योग्य शिप्य 
को बेटा कर भगवान्‌ के यताए हुए मांगे पर विशेष रूप से 
अग्रसर होता है। यह अलुष्ठान दो प्रसार का है- 

(१ ) सलेखना आदि करके भक्तपरिज्ञा, इगिनी (इद्वित ) 
था पादोपगमन अल्लुष्ठान ऊे द्वारा मरण अगरीकार फरे । 
(२) मिनउल्प- परिहारविशुद्धि अथवा यथालिदम फल्प 
अज्जीफार फरे । इन दोनों प्रकार के अजुष्ठानों में से प्रत्येफ की 
समाचागी जान फर प्रदृत्ति करे | 

पहिले पार का अनुष्ठान फरने याला आचाये, पक्षी मिस 
भफार अपने बच्चों क्री पालना परता है, उसी तरह शिप्यों 
मो तैयार करके बारह वर्ष की सलेसना इस विधि से करे- 

चार बप तक बेला तेला आदि बिचित प्रयार का तप फरे । 


प्र शी सेटिया। जेन परप्रथमत्ा 
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चार पर्प दूध दद्दी बगैरद विगय छोड कर तप करे । दो उपे 
तक एयान्तर से आयम्बिल करे। छः महोने तक तप करपे 
मयोदित आहार वाला आयम्बिल करे | दूसरे छह मास बेला 
नेला बगैरह कठिन तप करे | फिर एक चर्ष तक कोदी सहित 
तप फरे। पहिले लिये हुए पचस्खान के पूरा हुए विना ही 
दूसरा पद्मखान आरम्भ फर रेना बोटी सहित तप है। इस 
प्रमार बारह बे की सलेखना के याद भक्तपरिज्ञा आदि करे 
या परत की गुफा में जाकर पादोपगपन करे। 


दूसरे प्रकार का अनुष्ठान फरने वाला साथु जिनकल्प 
बर्गरह अगीकार करता है ।उस में पहिले पहल रात्रि फे मध्य 
में बह यह विचारता है- शिशुद्ध चारिताजुष्ठान फे द्वारा मैंने 
आत्महित झिया है। शिष्य भादि का उपजर करते परदित भी 
किया है| गच्छ को सम्भालने की योग्यता रखने वाले शिप्य 
भी तैयार हो गये है। अय मुझे विशेष आत्महित फरना 
चाहिए । यह सोचकर अगर स्वय ज्ञान हो तो अपनी बची 
हुई आयु कितनी है, इस पर विचार फरे। अगर स्वय ज्ञान म 
हो तो दूसरे आचाये को पूछ कर निशेय करे । इस निर्णय के 
बाद झगर अपनी आयुष्य कम मालूम पड़े तो भक्तपरिज्ञा आदि 
मेंसे किसी एक मरण को स्वीकार करे।अगर आयुप्य कुछ अधिक 
मालूम पद्े और जघाओ में बल क्षीण हो गया हो तो हृद्धबास 
(स्थिरगास) स्वीकार फरले। अगर शक्ति ठीऊ हो तो जिनफल्प 
आदि में से कोई कल्प स्वीकार करे | अगर जिनकल्प स्व्रीफार 
करना हो तो पाच तुलनाओं से आत्मा को तोले यर्याव्‌ जाँचे 
कि यह उसके योग्य है या नहीं। तप, सच, सूत, एफ, और 
बल ये पाच तुलनाए हैं। जिनसल्प अड्जीकार करने वाला प्रायः 
आचाये, उपाध्याय, प्रवतेर, स्थविर, गणावस्छेंद्रक में से कोई 


श्री जैन सिंद्धान्त बोल सम्रदद श्ष५ 
होता है। उन सब को उपयंक्त पॉच बातों से आत्मा की तुलना 
करनी चाहिए | कान्दर्पिकी, किल्विपिक्ी, आभियोगिकी 
आपसुरी और समोहिनी इन पाँच भावनाओं को छोड़ दे। ठुलना 
केलिए पोंच बातें नीचे लिखे अनुसार ईैं-- 
(१) तप- ज्ञुधा (भूख) पर इस प्रकार विजय प्राप्त करे कि 
देवादि द्वारा दिये गये उपसगे ऊ ऋण अगर छह; महीने तक 
आह्यर पानी न मिले तो भी दुखी (खेडित) न हो। 
(० ) सक्च- सत्तभावना से भय पर विजय प्राप्त करे । यह 
भावना पॉच प्रकार की है- (१) रात फो जब सब साथु सो 
जायें तो अफ्रेला उपाश्षय में फाउसग्ग करे | (२) उपाश्रय ये 
बाहर रह कर काउसग्ग फरे | (३) चौऊ में रहकर काउसग्ग करे। 
(४) सने घर में रह कर काउसग्ग करे | (५) स्मशान में रहकर 
फाउसग्ग ऊरे | इस भार पॉच स्थानों पर काउसग्ग करके सये 
प्रकार के भय पर विजय प्राप्त ऊरे। यह सक्त भावना है। 
(३) सूत भावना- सूत्र को अपने नाम की तरह इस प्रकार 
याद करले कि उनकी आदत्ति ऊे अनुसार रात अथवा दिन 
में उच्छास, प्राण, स्तोक, लग, सुह्ते वगैरह काल को ठीक 
ठीझ जान सके , अथोत्‌ समय का ययथावत्‌ ज्ञान कर सके । 
(४ ) एकल भावना- अपने सघाड़े के साधथओों से आलाप 
सलाप, सूाये पूछना या बताना, सुख दुःख पूछना, इत्यादि 
सारे पुराने सम्पन्धों को छोड दे। ऐसा फरने से याद्यसम्पन्ध 
का मूल से नाश हो जाता है। इसके वाद शरीर उपधि आदि 
को भी अपने से मिन्न समके। इस तरह सभी वस्तुओं से 
आसक्ति या ममत्व दूर हो जाता है। 
( ४ ) बल भावना- अपने वल अथात्‌ शक्ति की तुलना करे। 
बल दो तरहका होता है- शारीरिकबल और मानसिक बल | 


अर 


नष्ट भी सेठिया जैन प्न्थमाला 


जिनपल्प अगर फरने याल साधु का शारीरिक उल साया 
रण व्यक्तियों से अधिक होना चाहिए | नपस्था शार्टि रे 
कारण शारीरिर वल ऊे इुछ्ध क्ञीण रहने पर भी मानमित 
पैपल इतना होना चाहिए कि यहे से यहे बष्ट झाने पर भी 
उनसे पयराफर विचलित न हो । 

ऊपर फटी हुई पॉच भायनायों से आत्पा यो मनरते उना 
कर गस्छ में रहते हुए भी भिनकल्‍प के समान आचरण गाखी 
हमेशा तीसरे पहर आहार करे। शहस्थो द्वारा फेस देने योग्य 
प्रामुक मकी के दाने या मखे चने आहि रूस आहार फरें। 
ससप्र, अससए, वट्थूृत, अल्पलेप, उद्गह्ात, प्र्हीव और 
उब्मित थम इन सात एपणाओं में से पहले फी दो छोड पर 
पाड्ी किस्हीं दो एपणाओं का प्रतिटिन अभिग्रद झड्ठीयार परे) 
एक डे द्वारा भाद्वर ग्रहण करे और दूसरी फे दाग पाती। 
इसरे सिवाय भी दूसरे सभी शिनयल्प के जिधानों पर चल पर 
आत्मा की शक्ति सम्पन्न बनावे । इसके बाद मिनकल्प ग्रहण 
करन की इच्छा वाला साथु सघ यो इफ्द्चा करे | सघ के अभाव 
में यपने गच्छ को तो अवश्य बुलार | तीर्यकर पे पास, थे न 
हों तो गणपर के पास, उनके अभाव में चौदह पूर्वधारी के 
पाम, बे भी नहों तो दस पूर्वघारी के पास और उनके भी अभाव 
में बढ़, पीपल या यशोऊ दक्ष के नीचे जारर अपने स्थान पर 
विदए रृए आचाय यो गले रद्ध सभी साधुओं को विशेष मकार 
से अपने से विरुद्ध साथु को इस प्रशार खगावे है भगवन | झगर 
कर्मी प्रमाद के कारण मैने आप के साथ अद्भुच्रित यो फिया 
ह ता शुद्ध हृदय से उपाय ओर शल्य रहित होकर क्षमा मागता 
हूं। इससे वाट जिनरलप लेने वाले साथु से दूसरे पनि यया 
योग्य वन्दना फरने झुए खाते हैं| इस तरह खमाने ताले वो 


श्री जैन सिद्धान्त घोल सप्रह हर 
निःशल्यल, विनय मार्ग फी उन्नति, एकल, लघुता और जिन- 
कल्प मे अप्रतिवन्ध ये गुश प्राप्त होते है। इस प्रकार सय का 
खम्ार अपने उत्तराधिकारी आचार्य तथा साधुओं को शिक्षा दे। 
आचार्य क्रो कहदे- तुम्हें सय गच्छ फा पालन करना चाहिए, 
तथा किसो यात्त में परतन्त या प्रतियद्ध नहीं रहना चाहिए । 
अन्त में तुम्हें भी मेरी तरह मिनकल्प आदि अमगीकार करना 
चाहिए। जैनशासन का यही क्रम है। जो साथु विनय के 
योग्य हो उन के आदर सत्कार में कमी आलस मत करना । 
सव के साथ योग्य पर्ता झरना । आचार्य को इस प्रकार 
कहने के पद दूसरे मुनियों को कहे “यह आचार्य अभी छोटा 
| श्ञन, दशन, और चारियादि में यरायर है या कम श्रुतवाला 
है, ऐसा समझ कर नये आचार्य का निरादर मत करना 
क्योंकि अब यह तुम्हारे द्वारा पूजने योग्य है। यह फहकर 
जिनफत्पी साथु पखवाले पत्ती की तरह अथवा यादलों से 
हैंड तिनली फ्री तरह निझल जाय | अपने उपकरण 
लेरर सप्रदाय ऊे साधुओं से निरपेज्ञ होता हुआ बह महा- 
पुरुप धीर हो कर चला जाय । मेरु की गुफा में से निकले 
हुए सिंह की तरह गऋछ से निऊला हुआ आचार्य जय दिखाई 
देना बन्द हो जाता है तो दूसरे साधु यापिस लौट आते है। 
जिनकल्प अगीफार रिया हुआ साधु एक महिने के लिए 
निया के योग्य क्षेत्र दृढ़ कर पहीं विचरे। 
पहिले फही हुई सात एपणाओं में पहिली दो छोड़कर 
किन्हीं दो के अभिग्रह से लेप रहित आहार पानी ग्रहण करे। 
भपणादि फारण के पिना किसी के सांथ कुछ न बोले | एक 
बस्ती में एक साथ अधिक से अधिक सात जिनकल्पी रहते 
है। वे भी एफ दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते | सभी 





उपसग और परीपहों फो सहते है। रोग होने पर ओपधि का 
सेपन नहीं करते । रोग से होने बाली पेदना शान्त हो पर 
सहते हैं । जहाँ मतुप्प अथया वियेश्व फ्रा न थाना जाना हो 
ने सलोफ अथोौत्‌ दृष्टि पड़ती हो पहीं लघुशडा या दीघेशडूा 
करे, दूसरी जगह नहीं । जिनरल्पी साथु न अपने नियास- 
स्थान से ममत्व रखने है न उनसे लिए कोई परिफरम विहित 
है। परिकमे रहित स्थान मे भी ये प्राय खडे रहते है | अगर 
चैंठते हैं तो उत्फुदुक आसन से ही बठते है| पलाथी मार कर 
नहीं बैदते , क्योंकि उन हे पास जमीन पर जिछाने से लिए 
आसन पगेरह ऊुछ नहीं होता । मार्ग में जाते हुए उन्मत्त 
हाथी, व्याथ, सिद् आदि सामने आजायें तो उप के भय से इपर 
उधर भाग कर ईयसिमिति का भग नहीं करते, सीपे चले जाते 
हैं| इत्यादि जिनकलप की विधि शास्त्र में यताई गई है। 
पूर्वोक्त दोनों प्रकार के उल्पों में श्रुत और सहनन वर्गरह 
निम्न भकार से होने चाहिए | मिनकापी को कम से कम 
नवम धूष की तीसरी आचारवस्तु तझ श्रुतज्ञान रोना चाहिए। 
अधिक से अधिक कुछ कम दस पूर्प । बज्ध की भीव मे समान 
मजबूत पहिला वज्ञरपभनाराय सहनन होना चाहिए। 
कन्प अगीशार करने वाले पन्द्ह कर्म बूमिय्रों में ही होते है। 
देगता द्वारा हरण किए जाने पर अरू् भूमि में भी पहुँच 
सकते हूं । उत्सपिणी झाल् में जिनरल्‍पी तीसरे और चौगे 
रे में ही होते हैँ। केउल जन्म के कारण टसरे आारे में भी 
पाने जा सकते हैं। अवसर्पिणी फाल में जिनऊल्प लेने वाले 
था जन्म तीसरे और चौथे आरे में ही होता है। आचार से 


परिदारतिशुरि चारिय वाश ही शिनस्ल्प घारण तरते है और थे दूत चात्र में 
दी होते है मद्गाविदद में महीं । 
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पॉचवें आगे मे भी मिनफलपी हो सफते हें। मधविदेद क्षेत 
से सहरण होने पर तो सभी आरों में जिनकल्पी हो सकते हें 
जिनकल्प अ्ठीझर करने वाले साधु सामायिऊ तया छेदोपस्था- 
पनीय चारित में तथा लिनकल्प अग्रीकार किये हुए सापु 
सूच्मसपगय और ययारयात चारित में उपशम श्रेणी प्राप्त 
फरफे तो हो सफते हैं लेकिन क्षपक श्रेणी पाऊर नहीं। 
अधिक से अधिक जिनकलपी साथु दो सौ से लेकर नो सो 
तक होते हैं। जिन्होंने पहिले मिनकल्प अगीकार कर लिया 
है ऐसे साधु अधिक से अधिक दो हजार से नौ हजार तक 
होते हैं। भय; वे अपवाद का सेवन नहीं करते। जंघावता 
क्लीण होने पर भी आरापक होते है | इन में आवश्यिकी, 
नेपधिकी, मिथ्या दुप्कृत, शृहििविपय पृष्छा और शद्दिविपय 
उपसन्धदा पाँच समाचारियों होती है। इच्छा, मिच्छा आदि 
दूसरी समाचारियाँ नहीं होती | छुछ आचायों का मत है- 
जिनकलपी फो आवश्यिकी, नेपधिक्की और शहस्थोपसंपत्‌ ये 
तीन समाचारियाँ ही होती हैं , क्योंकि उद्यान में बसने 
वाले साधु के सामान्य रुप से पृच्छा आदि हा सम्भव मी नहीं है। 


यथालन्दिक कल्प की समाचारी संक्षेप से निम्नलिखित 
है। पानी से भीगा हुआ हाथ मितनी देर में सूखे उतने समय 
से लेफर पाँच रात दिन तक के समय को लन्द कहते हैं । 
उत्तना काल उल्लधन किये विना णोसाधु विचरते हैं, अयोद्‌ 
एक स्थान पर अधिक से अधिक पॉच दिन उहरते हैं, थे 
यथालन्दिक ऊहलाते हैं | उन्हें भी भिनऊल्पी की तरह तप, 
सत्य आदि भावनाएं सेवन करनी चाहिए । इस कल्प को पाँच 
साधुओं की ठोली स्वरीफ़ार करती है। ये भी गाव के घट 
विभाग करते हूँ। ययालदिक कम से कम पन्‍्द्रह होते हैं झोर 


ई६० भरी सेठिया जैन प्रन्थ माला 
अधिक से अधिक दो इजार से लेफर नौ हमार तऊ। जिन्होंने 
पहिले यह पण्प ले रखखा है ऐसे साधु दो करोड़ से 
लेफर नौ करोड तर शेदे हैं| यथालन्दिक दो परझार के होते 
ह-. गच्छविरद्ध और अपत्ियद्ध ) नहीं जाने हुए श्रुत का 
अर समझने के लिए णो साधु गर में रहते है उन्हें गस्छप्रति- 
बद्ध पहते है। दोनों भें फिए दो दो भेद ह- जिनफल्पियया 
'लन्दिय और स्थविरफल्पिययालन्दिस | जा भरिष्य में शिन 
"कल्प अगीसार उरने बाल है वे जगिनकल्पिययालन्दिय 
कहलाते है । जो याद में स्थविर्कल्प में आने वाले हों उन्हें 
* स्थविरफल्पिययालीदक फहते है। स्थरिग्पल्पयथालन्दिव 
गरू में रहरूर सये परिकर्म करता है तथा बस्तर पात बाला 
प्होता है। भविष्य में मिनसल्‍पी होने वाले बस्त पान नहीं 
रखने तथा परिकर्म भी नहीं करते । दे शरीर की प्रतियया, 
नहीं करते, आख का मेल नहीं निशालते। रोग थाने पर कष्ट 
'सहते ई, इलान नहीं करवाते । यह ययालन्दिक पी समाचारी 
है। विशप रिस्तार बूह्सल्पादि में है। 
(६ विशेषायश्य% भाष्य गाया ७ ) 
५२३- छद्वास्थ जानने के सात स्थान 
सात बातों से यह जाना जा सकता दे ह अप्ुुरु व्यक्ति 
दम्नस्थ है अथात्‌ केवली नही है। 
(१) उद्बस्थ प्राणतिपात करने पाला दाता है । उससे जानते 
अजानते कभी न कभी हिंसा हो जाती है । चारित मोहनीय के 
फारण चारिय वा पह पूर्ण पालन नहीं कर पाता । 
(२ )बब्नस्थसे कमी नरमी असत्य पउचन पाला जा सकता है। 
(३ ) छद्बस्थ से अद्चादान का सेवन भी हो जाता दे | 


_यदि छिद्रपाणि हां तो पाज तथा देख रखते मो है । 


न मी 
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(४) बगस्थ शब्द, स्पश, रस, रूप और गन्धर का रागपू्वक 
सेवन कर सकता है। 
(५) वम्भादि ऊे द्वारा अपने पूजा सत्कार का बह अनुमोदन 
करता है अर्थात्‌ पूजा सत्कार होने पर प्रसन्न होता है। 
(६ ) छद्बस्थ आधायम आदि को सावद जानते हुए और 
कहते हुए भी उनका सेवन करने वाला होता है। 
(७) साधारणतया पद फहता कुछ है और फरता कुच् है। 
इन सात पोलो से छत्मस्थ पद्चिचाना जा सकता है। 
(ठाणाग सूत्र ४४०) 
५५४- केवली जानने के सात स्थान 


ऊपर फहे हुए छश्नस्थ पहिचानने के बोलों से विपरीत 
सात वोलों से फेवली पहचाने जा सकते है। फेबली हिंसादि 
से सबंथा रहित होते है। 
फेयली के चारित्र मोहनीय कर्म का सर्वथा क्षय हो जाता 
है, उनका सयम निरतिचार होता है, मूल और उत्तर गुण 
सम्पन्पी दोषों का ये प्रतिसेवन नहीं ऊरते। इसलिए बे उक्त 
सात पलों का सेवन नहीं फरते। 
(ठाणग सुन ४६०) 
५२५- छद्यस्थ सात बातें जानता ओर देखता नही है 
सात यातों को छत्रस्थ सम्पूर्ण रूप से न देख सकता है 
ने जान सकता है। (१) धर्मोस्तिकाय, (२) अधर्मास्विकाय, 
(३) आराफाशास्तिझाय, (४) शरीर रहित जीय, (५) शरीर से 
अस्पृष्ठ (यिना छूआ) परमाणुपृद्ल, (६) अस्पूष्णठ श्द और 
(७) अस्पूष्ट गन्प। 
फेवली इन्हीं को अच्छी तरह जान और देख सकता है। 
(गणाग सूत ४६७) 


अनी 


श्दश्‌ भी सेठिया जैन प्रन्यमाला 
घ२६- अनुयाग के निक्षप सात हु 

व्याप्या- अजुयोग, नियोग, भाषा, विभाषा और बार्तिक 
ये पॉच अपुयोग के पर्याय शब्द है [सूत्र या अर्थ के साथ 
सम्बन्ध जोडना अनुयोग है। अथवा मृत्र का अपने अभियेय 
(ऊही जाने बाली वस्तु) + अनुकूल योग अथया व्यापार, जसे 
घट शब्द घड़े रूप पदार्थ का वाचझ है, यहाँ घट शब्द भा 
अर्थ के अनुरूप होना | अथवा सत्र को अखु बटते है, पर्योरि 
ससार में वस्तुएं या अर्थ अनन्त है। उनकी अपेक्षा खूत 
अखु अर्थात्‌ अल्प है। अथगा पहिले तीर्घऊर्स द्वारा 'उप्पएणइ 
या इत्यादि त्रिपढ़ि रूप अर्थ ऊहने के थराद गणघर उस पर 
मूत्रो की रचना उरते ६, इसलिए खून पीछे चनता है।कवि भी 
पढिले अपने हृदय में श्र्थ यो जपारर फिर काव्य फी रचना 
करते हैं। इस प्रकार अर्थ के पीछे होने के कारण भी सूज 
अणु है | उस खूत फा अपने अभिषेय के साथ सम्बद्ध होने 
काव्यापार अथया सूत के साथ अभिषेय का सम्पन्प अज्ुुगोग है। 

इस अनुगोग का सात प्रकार से निक्षेप होता है। झिसी 
बात की व्यार्या करने के लिए उससे अलग अलग पहलुओं 
की सूची बनाने के क्रम को निक्नेप कहते हैं । 

अलजुयोग सात प्रकार का है-- 
(१) नामानुयोग- इन्द्र आदि नामों की व्यारया को, अथया 
जिस उस्तु का नाम अलुयोग हो, या पस्तु था नाम के साथ 
योग अयौत्‌ सम्बन्ध नामालुयोग है। जैसे दीपर रूप बस्तु का 
दीप शब्द ऊे साथ, सूर्य का सूर्य शन्द के साथ तथा अग्नि या 
अग्नि शब्द के साथ सम्बन्ध । 
(२) स्थापनाशुयोग- इसकी व्यारया भी नामाजुयोग की 
त्तरह ही है। पाठ बरगेरदह में रिसी महापुरुप या हाथी घोड़े 
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परगरद की कल्पना कर लेना भी स्थापनातुयोग है। 
(३ ) द्रव्याजुयोग- द्रव्य का व्यारयान, द्रव्य में द्रव्य के लिए 
अथया द्रव्य द्वारा अनुकूल सम्पन्ध, द्रव्य का पयोय के साथ 
योग्य सम्पन्प द्रव्यानुयोग है। अथया जो बात प्रिना उपयोग 
फे कड़ी जाती है उसे द्रव्याजयोग ऊहते हैं [इसी व्याग्या कई 
पक्रार से की जा सकती है। 
दर्प के व्याग्यान को भी द्रग्याजुयोग फहने है | भूमि आदि 
अधिफरण पर पड़े हुए द्रव्य का भूतल मे साथ सम्बन्ध, फारण- 
भूत द्रव्य के द्वारा पत्थरों में परस्पर अजुकृल सम्पन्य, इमली 
बगैरह सदूटे दव्य के फ्रार्ण ये यमैरह में लाल, पीला यादि 
रेग की पर्याय विशेष का सम्पन्त, शिप्यरुप द्रव्य को योय प्राप्त 
कराने करे लिए तदलुरुप योग अथांत्‌ व्यापार, इस प्रकार 
अनेक तर” का द्रव्यानुयोग जानना चाहिए । द्रव्यों द्वाग द्रव्पा 
को, #यों के लिए, अथप्ा द्रब्यों का पर्याय फे साथ, फाग्ण- 
भूत दब्यो द्वारा अनुरूप यस्‍्तुओं के साथ सम्बन्ध या अनुयोग 
रहित अनुयोग ऊी परूपणा द्रव्याद्ुुयंग है। 
(४) ज्ञेत, (४) काल, (६) बचन, और (७) भाव अनु- 
योग भी इसी तरह समझ लेना चाहिए । 
(विशेषाय"यत्भाप्य गाथा १३८४-१३ -) 
4२७ - ड्रव्य के सात लक्षण 
(३१) जो नपीन पर्याय जो प्राप्त रता है और प्राचीन पर्याय 
का जोहता है उसे 5-य कहते है। जैसे मनुष्य गति से देयललोक 
मे गया हुआ जीय मनुष्य रूप पर्याय को छोड़ता है और देय- 
रूप पयोग को भाप्त करता है इसलिए जीव द्वन्य है। 
(२) जो पर्ायों द्वारा पाप्त किया जाता है 


रे ई और छोड़ा जाता 
द ।,ऊपर-वाले उदाहरण में जीवरूए रस गरत+ ०.३... - 
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छोडा गया है और देव पयोय द्वारा प्राप्त किया गया है। दो 
बस्‍्तुओं के मिलने या अलग होने पर दोनों के लिए मिलने या 
छोडने का व्ययहार किया जा सऊता है। जैसे ऊ और ख ते 
आपस में प्रिलने पर यह भी स्व जा सकता है कि क ख से 
मिला और यह भी कहा जा सकता दे झिखफ सेमिला। 
अलग होने पर भी ख ने ऊ फो छोडा या क ने ख को छोड़ा 
दोनों तरह फहा जा राऊता है| इसी तरह ठ्रत्य प्ौयों यो प्राप्त 
करता और छोडता है और पयोग 5व्य को प्राप्त ऊग्ते तथा 
छोड़ते हैं। पहिली विवक्ञा पे अनुसार पहला लक्षण दे भर 
दूसरी के अनुसार दूसरा | मर 
(३) सत्ता के अवयय को ठ्रब्य ऊद्दते ह। जितने पदार्थ हे व 
सभी सत्‌ अथोत्‌ वियमान दे। इसलिए सभी सा याले हैं। 
द्रव्य, गुण, पर्याय आदि भिन्न भिन्न प्रियज्ञाओं से बे सभी सत्‌ 
के भेद या अबयय है। 
(४) सत्ता से विकार फो द्रव्य झदते है, क्योंति सभी घढ- 
पदादि द्रव्य महासामान्यात्मक सत्‌ ऊे पिकार है। जीय, पुद्वल 
बर्गेरह द्रव्यों को यद्यपि झिसी का विमार नहीं उद्दया जा समता 
क्यारि थे नित्य हैं, तो भी पर्योय और द्रव्य का तादात्म्य 
(पुर्रूपता) होने से द्रच्य भी प्योयरूप है।उस हालत मेंद्रव्य 
विकार रूप हो समता है। सचा >े विझार भी सत्ता सचायान्‌ 
का अभेद मान ऊर ही ऊद्ा जा सकता है क्‍्योंरि मदायसामान्य- 
स्प सत्ता सा कोई अलग रूप नहीं है। क्यवित्तादारम्य से सत्‌ 
अथात्‌ सत्तापान्‌ को सामान्य समझ उर यद कहा गया है। 
(५ ) रूपरसादि या बान, दर्शनादि णणों ऊे समूह को द्रब्य 
पहते है । पत्पेक द्रव्य अपने अन्दर रहे रुए गुणों का समूह है। 
(६ ) जो भविष्यत्‌ पर्याय ऊे योग्य होता है अर्थात्‌ उसे पाप 
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करता है उसे द्रव्य ऊहते हैं। 
(७) जिसमें भूत प्यौय की योग्यता हो उसे भी द्रव्य कहते दें । 
भविष्य में राजा ऊ्री पर्याय प्राप्त करने के योग्य राजकुमार 
को भाषी राजा कद जाता है, उसे द्रव्य राजा भी फह सऊते हैं। 
इसी तरह पहले जिस पड़े में घी रखखा था, अब घी निकाल 
लेने पर भी थी झा घढा कहा जाता है वयोंकि उस में पू्े- 
पर्याय की योग्यता दै। इस तरद भूत या भावी प्योय के जो 
योग्य होता है उसे द्रव्य कहते है। पुहलादि अपनी माय; सभी 
पर्यायों को प्राप्त ऋर चुके डे, जो याझी है उन्हें भविष्य में माप्त 
फर लेंगे। इसी लिए इन्हें द्रव्य फ्ह् जाता है। अगर भूत्त 
या भविष्य फिसी एक पयोय याले शो ही द्ब्य कहा जाय तो 
पुद्वलादि की गिनती द्र॒व्यों में न हो । 
( इशिपापण्यर माप्य गाया र८ ) 
प्र८- चक्रवर्ती के पश्चान्द्रियरल लात 
प्रत्येक चक्रवर्ती के पास सात पज्बेन्द्रियरत होते है, अथोत्त्‌ 
सात पज्देन्द्रिय जीव ऐसे होते हैं जो अपनी अपनी जाति में सब 
से श्रेष्ठ होते है। थेइस प्रकार हे- (१) सनापति, (२) गाथापति, 
श्र्थात्‌ सेद-या शहपति (कोगरी), (३) वर्दधकी अर्थात्‌ सूधार 
(अन्देअच्दे चाटफों-का-अमिनय करने-क्त) (४) पुरोहित- 
शान्ति वगैरह फर्म फराने बाला, (५) ख्री, (६) अश्व (७) हापी। 
(अणाग सूप ६५७) 
७२५९ - चक्रवर्ती के एकेन्द्रियरल सात 
प्रत्येक चक्रमती ऊे पास सात एज्रेन्द्रियरत होते हैं- 
(१) चक्ररत, (२) छत्ररन, (३) चमरग्ल, (४) दण्डरव, 
(४) असिरत्ष, (६) मणिरत्र, आर (७) काकिणीरन । 
ये भी अपनी अपनी जाति में पीस्ये से उन्हृष्ठ होने से रक्र... 
अर हक 
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बहजाते द। सभी पाधिर अर्थात्‌ पृथ्वी रुप होने से एयेखिय है। 
(टाणांग सृत्र ३६७) 
१३०- सहरण के अयोग्य सात 
सात व्यक्तियों रो कोई भी राग या द्ेप फे यारण एए 
स्थान से दूसरे स्थान नहीं सेजा सरता। हि 
(१ ) अ्मशी-शुद्ध न्मचय पालन फरने याली सा पी । उसमें 
सदीरर अथग प्रह्मचर्य पा पल होने से योई भी सहरण नहं! 
फर सफता अर्थात्‌ जयदस्ती इपर उधर नहीं तेजा समता । 
(० ) जिसमें वेद अथोत्‌ किसी तरह थी विषय भोग सम्यन्पी 
अमिलापा म रही हो, अयोव्‌ शुद्ध त्ह्मचारी यो । 
(३) जिसने पारिहारिर तप अड्वीपार किया हो। 
(४) पुलायला ध पाले वो । 
(४ )अप्रमत अर्थात भ्रमादरहित सयम का पालन + रने याले को) 
(६) चौदह पूर्पपारी यो । 
(७) आहारफ शरीर वाले को ) 
इन सातों को कोई भी जपर्द सती इपर उधर नहीं लेजा सम्ता। 
(प्रस्यनत गर'र २६१ वा द्वार) 
५३१ - आयुभेद्‌ सात 
पाँवी हुई आपुष्प गिना पूरी किये योय में ही शत्यु हो जाना 
आयुभेद है। यह सोपक्रम आयुष्य याले के ही होता है। इसे 
सात पारण है-- 
(१) अज्फवसाण-- अध्ययसान अर्थाद्‌ राग, स्ने” या भय 
रुपभवल मानसिर आपात होने पर पीच में दी आयु टूट जाती है। 
(२) निममिच- श्र दएड आदि का निमित्त पाऊर । 
६३१) आदहार- अधिक भोजन कर लेने पर | 
(४ ) रेदना- आँख या शूल पगरद की असत पेदना होने पर ! 
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(५) पराधात- गढढे में गिरना यगेरह याद आयात पाकर। 
(६ ) स्पर्श- सॉप वगैरह के काट लेने पर अथवा ऐसी वस्तु 
का स्पशे होने पर जिसके छूने से शरीर में जहर फैल जाय। 
(७ ) आणपाण- सास की गति पन्‍्द हो जाने पर। 
इन सात फारणों से व्यवह्रनय से अकालमुत्यु होती । 
(ठायाग सूत्र ६६१) 
५१३२ - विकथा सात 


पिफथा की व्याख्या और पहिले के चार भेद पहिलेभाग 
के घोल न॑० १४८ में दे दिए गये हैं। वाफी तीन विऊथा ये हैं। 
(१) मदुकारणिकी- पुतादि के वियोग से दुस्ी माता वगरह 
फ्रेकरुण क्रन्दन से भरी हुई कथा को मदुफारुसिकी कहते हं। 
(२) दर्शनमेदिनी- ऐसी कथा करना जिस से दशेन अर्थात्‌ 
सम्यक्त्व में दोप लगे या उसका भग हो । जंसे ज्ञनादि की 
अधिकता के कारण छुतीर्थी की प्रणसा फरना । ऐसी कथा 
सुनकर श्रीताओं की श्रद्धा बदल सऊती है। 
(३) चारिनभेदिनी- चारित की तरफ उपेक्षा या उसकी 
निन्‍्दा फरने वाली कथा। जेसे- आज फल साधु महात्रता 
का पालन कर ही नहीं सकते क्योंकि सभी साधुओं में प्रमाद 
बढ़ गया है, ढोप यहुत लगते है, अतिचारों को शुद्ध करने 
याला फोई आदाये नहीं है, साथु भी अतिचारों की शुद्धि 
नहीं करते, इसलिए यतेमान तीय ज्ञान आर दशन पर ही 
अवलम्बित है। इन्ही दो की आरायना में प्रयज्ष करना 
चाहिए | ऐसी यातों से शुद्ध चारित वाले साधु भी शियिल 
शेणाते ६ै।जो चारित की तरफ अमी कुक हैं उन का 
तो कहना ही क्या १ ये तो यहुत शीय शिथिल हो जाते है। 
(ठायाय सूत्र ४६६ ) 
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आई द्न्द्रिय हि 
बहेमाते ६।सभी पाधिए अर्थात्‌ पृथ्वी रुप होने से एकन्द्रिय ह। 
(टांग सूत्र ४६०) 
५३०- सहरण के अयोग्य सात. 
सात व्यक्तियों यो कोई भी राग या देप के कारण एक 
स्थान से दुसरे स्थान नही लेजा सर्ता। 
(१) श्रमणी- शुद्ध धरद्मय॒य पालन परने वाली साभवी | उसम 
सतीत अथगा न्द्मचर्य या यल होने से फोई भी सहरण नहीं 
कर सकता अथोत्‌ जयदेस्ती इधर उधर नहीं लेगा समता | 
(२) मिसमें वेद अर्यौत्‌ किसी तरह की विषय भोग सम्स््पी 
अभिलापा न रही हो, अर्थात्‌ शुद्ध उ्मचारी यो । 
(३) जिसमे पारिदरिफ तप अड्रीशार किया हो। 
(४) पुलाक्लाी प शाले को । 
(५) अप्रपत्त अयोत्‌ प्रमादरहित सयम या पालन + रने याले को। 
(६) चौदद पूर्पयारी यो ॥ 
(७) आहार शरीर वाले को । 
इन सातों को कोई भी जयद॑स्ती इधर उपर नहीं लेजा समता। 
(प्रययनभरोदू॥ * ६१ वा द्वारे 
५३९१ - आयुभेद सात 
याँधी हुई आयुप्य गिना पूरी किये रीच में ही मृत्यु दो जाना 
आयुभेद है। पह सोपक्रम आयुष्य याले के ही होता है। इसने 
सात फारण है-- 
(१) अब्फयसाण- अययसान अथौव्‌ राग, स्नेह या भय 
सुपप्ल्ल मानसिक आपात होने पर पीच में ही आयु द्वट जाती है। 
(२) निमितत- श्र दए्ड आदि या निमित्त पाऊर। 
(३) आहार- अधिक भोजन यर लेने पर ३ 
(४ ) पेदना- शंख या शल यगैरद की असद् देदना होने पर। 
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(५ ) परायात- गइढ़े में गिरना वगरह वाद्य आघात पाकर। 
(६ ) स्पश- सॉप वगरह के काट लेने पर अथवा ऐसी वस्तु 
का स्पशे होने पर गिसके छूने से शरीर में जहर फैल जाय! 
(७ ) आणपाण- सास की गति बन्द हो जाने पर | 
इन सात कारणों से व्यवद्दरनय से अरालम॒त्यु होती हे। 
(ठाणाग सूत्र ४६१) 
४५४५ - चिकथा सात 


गिरुथा की व्याग्या और पहिले के चार भेद पहिलेभाग 
के बोल नं० १४८ में दे दिए गये है। वाकी तीन पिकथा ये ह। 
(१) मृदुरारुणिकी- पुत्रादि के वियोग से दुखी माता यग्ररह 
के करण कन्दन से भरी हुई कथा को मदुफारुणिफी कहते हे। 
(२) दशेनभेदिनी- ऐसी कथा करना जिस से दर्शन अथीत्‌ 
सम्पक्‍त्व में ठोप लगे या उसका भग हो । जैसे ज्ञानादि की 
अधिकता के कारण कुतीर्यी की मशसा फरना ।ऐसी कथा 
सुनकर श्रोताओं की श्रद्धा ददख सकती है। 
(३) चारित्रभेदिनी- चारित्र की तरफ उपेक्षा या उसकी 
निन्‍्दा करने वाली कया। जेसे- आजम कल साधु महाप्रतों 
का पालन फर ही नहीं सकते क्योंकि सभी साधुओं में प्रमाद 
बढ गया है, दोप बहुत लगते है, अतिचारों को शुद्ध करने 
बाला फोर आचाये नहीं है, साधु भी अतिचारों की शुद्धि 
नहीं करते, इसलिए वर्तमान तीथ ज्ञान और दश्शन पर ही 
अयलम्पित है। इन्ही दो की आरापना में प्रयत्न करना 
चाहिए | ऐसी वात से शुद्ध चारित बाले साधु भी शिपिल 
हो जाते द।जो चारित की तरफ अभी झुके है उन का 
तो कहना ही क्या १-2 - शीत शियिल हो जाते है। 


ग्ध्ट है स(54॥ ऊध धब्यभार 


५३३- भयध्थान सात 
मोहनीय कर्म की प्रकृति के उदय से पैदा हुए आत्मा फे 
प्रिणामविशेष को भय कहते है। इस में प्राणी डरने लगता 
है। भय के कारणों का भयस्थान कहते है। ये सात है । भय 
को सवम्था वास्तविक घटना होने से पहिले उसकी सम्भावना 
से पैदा होती है। भयम्थान सात इस प्रकार ह-- 
(१) इलोऊकभय-अपनी ही जाति फे प्राणी से ढरना इदलोफ- 
भय है। जेस मलुप्य का महुंष्य से, देव का देव से तियेश्व 
का तियेश्व से और मारी का नारबी से डरना | 
(२) परलोक भय- दूसरा जाति वाले से डरना परलोकमय 
है| जैसे मजुप्य का विश या देव से अथवा तियेश्व या देव 
था मलुष्प से ढरना परलोक भय है। 
(३) आदानभय- धनकी रक्षा के लिए चार आदि से डरना) 
(४) भऊस्माद्धय- पिना फ़िसी याद्य फारण के अचानक 
डरने लगना अमम्माद्रय है। 
(५) पेदनाभय- पीडा से डरना ) 
(६) परणभय- मरने से ढरना ) 
(७) अश्लोकभय- अपरीति से ढडरना | 
( यणाग सुत्र ४४६) (समवायाग ७ बा) 
५३४- दुपमाकाल जानने के स्थान सात 
उत्सपिणी काल का दूसरा आरा तया अयप्तपिणी का 
पॉँचवा आरा दुपभा काल कहलाता है) यह इत्ोस हमार 
बष तक रहता है। सात वातों से यह जाना जा सऊता है कि 
अब दुपमा फाल शुरू होने वाला है या सात बातों से दुपमा 
काल का प्रभु जाना जात है। दुपमा काल आने पर--. 
(१) अकालदष्टि होती है। (२) बर्पाफाल में लिस समय 


श्रा जैन सिद्धान्त बाल संग्रह २६९ 


यर्षो फी आवश्यकता होती है उस सम्रय नहीं पर्सता) 
(३) असाधु पूजे जाते हैं | (४) साधु और सज्जन धुरुष 
सन्पान नहीं पाते । (५) माता पिता और शस्मन का विनय 
नहीं रहता । (६) लोग मन से अप्सन्न अथत्रा बेमनस्य वाले 
हो जाते है। (७) फडये या द्वेप पंदा ऊरने वाले पचन पोलते ह। 
(ठाणाय सूत ४६६ ) 
४३५- सुषमा काल जानने के स्थान सात 
सात पातों से सुपमा काझ का आगमन या उसका प्रभाव 
जाना जाता हद ,सुपिणी काल का तीसरा आरा तथा 
अवसपिणी का सुपमा कहलाता है। यह फाल स्पालीस 
इनार-वर्ष-फम- एक फोड़ाफ़ोडी सागरोपम तक रहता है। 
सृपमा काल भाने पर (१) अरालटष्टि नही होती। (२) हमेशा 
ठीफ समय पर बषों होती है । (३) असाधु (असयत्ती) या दुष्ट 
मनुष्यों की पूजा नहीं होती | (४) साधु ओर सज्नन पुरुष पूज 
जाते हैं । (५) माता पिता आदि गृरुनन हा विनय होता है 
(६) लोग मन में प्रुन्न तथा ग्रेम भाव पाले होते है ।(७) मीठे 
और दूसरे को आनन्द देने राले वचन योलते हैं। 
मं (ठाग्यय सुत ५५६ ) 
५४३६- जम्बूह्ीप में वास सात 
मनुष्यों करे रहने मे स्थान को यास रहते है। जम्मद्वीप में 
चुल्नदिमवन्त, महाहिमवन्त आदि पर्नतों के बीच में आा जाने 
ऊे कारण सात वास या ज्ञेत् हो गए है। 
उनके नाम इस प्रकार ६- (१) भरत, (२) हैमवत, (३) हरि 
(४) पिदेद, (४) रम्यरु, (६) देस्प्यबत और (७) ऐराजव । 
भरत से उत्तर की तरफ हेमवत जेवर है। उससे उत्तर की 
तरफ हरि, इस तरह सभी क्षेत्र पहिले पहिले से उत्तर की तरफ 


०७० श्री सेठिया जैन भन्‍्यमाज्ञ 
है। व्यवहार नय की अपेक्षा जय दिशाओं का निश्रय शिया 
जाता दै अर्थात्‌ मिपर सूर्योदय हो उसे पूर्व कहा जाता है 
तो ये सभी क्षेत्र मेरे पेत से दक्षिण की तरफ है। यय्पि ये 
झुब दूसरे से पिरोधी दिशाओं में ह फिर भी स्ेदिय री अपेना 
ऐसा कहा जाता है। निश्रय नय से आठ रच प्रदेशा की अपेन्ता 
दिशाओं का निश्रय फिया जाता है, तय ये क्षेत्र भिन्न भिन्न 
दिशाओं में यहे जाएगे। क>तग (गत था ४0(समबायोग ७) 


3 न्ख्थारा 
५३७- वर्षधर पर्वत सात आता व 
ऊपर लिखे हुए सात क्षेत्रों का विभाग ऊरने पाले सात 
चर्षधर पर्वत है- (१) चुन्नह्िमबान, (२) महाध्रियान्‌, (३) 
निपथ, (४) नीलवान्‌, (५) रतमी, (६) शिखरों (७) मन्दर। 
महानदियाँ ( राणप्ग खत ४८६ ) (ममबायाग ७) 
प्रशु८- महानदियाँ सात 
जम्पूद्वीप में सात महानतियों पूरे की तरफ लगण समुद्र॒में 
गिरती है। (१) गगा, (२) रोहिता, (३) हरि, (४) सीता, 
(५) नारी, (६) मुबणेकला और (७) रक्ता । 


५४३६- महानदियों सात 

सात महानतियाँ पश्चिम पी तरफ लगृण सपम्ुद्र में गिरती 

ह-(१) सिन्धु, (२) रोहिताशा, (३) हरिकान्‍्ता, (४) सीतोदा, 
(५) नरझ्य ता, (६) रूप्यकूला, (७) रक्ततरती। 


(याणाग सृत्र २४४) 
५४०- स्वर सात 


स्वर सात है |यद्रपि सचेतन और अचेतन पदायों में 
होने वाले स्पर भेद के कारण स्परों की सरया अगशणित हो 
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(टाणाग सूत्र «४२३ 


श्री जैन सिद्धान्त घोल सपह २७१ 
सात ही है अथोत्‌ नि के मुख्य सात भेद है। पदूज, ऋषभ, 
गान्यार, मन्‍्यम, पचम, रत या घेवत और निपाद । 

(१ ) नाक, कंठ, छाती, तालु, जीभ और दॉव इन छ; स्थानों 
के सहारे से पैदा होने वाले खर को पडज कहा जाता है| 
(२) जब वायु नाभि से उठकर क्ठ ओर मूर्घा से ठऊयता 
हुआ उपभ की तरह शब्द ऋरता है तो उस स्वर को हृपभ 
स्व॒र फहते हैं | 
(३) जप वायु नामि से उठफ़र हृदय और कण से ठरराता 
हुआ निऊुलता है तो उसे गान्धार कहते हे । गन्‍य से भरा 
होने के कारण इसे गान्यार कहा जाता है| 
(४) नाभि से उठकर जो शब्द हृदय से स्कृरात्ा हुआ फिर 
नाभि में पहुच जाता है ओर अन्दर ही अन्दर गृजता रहता 
हैं उसे म-यम कहते है । 
(४) नाभि, हृदय, छाती,कए्ठ ओर सिर इन पाच स्थानों 
में उत्पन्न होने वाले खर का नाम पचम्र है अथया पहनादि 
स्व॒रों की गिनती में यह पांचयों होने से पचम कहलाता है। 
(६) धैयत स्वर थराकी ऊे सय स्वरों क्रो सम्मिश्रण है । 
इसका दूसरा नाम रेयत है। 
(७) तेज होने से निपाद दुसरे सप स्व॒रों को दया देता है।इसका 
देवता मूग्पे है। इन सातो स्वरों के सात स्थान है। य्रपि मत्येफ 
स्पर॒कठ ताल्वादि ऊई स्थानों क्री सहायता से पैदा होता है 
तथापि जिस स्वर में जिस स्वान की अधिक अपेत्ता है पही 
उसका विशेष स्थान माना गया है। 

(१) पद्ज जिद के अग्रमाग से पेदा होता है। (२) ऋपभ- 
वच्तस्थल से। (३) गाधार कएठ से | (४) मप्यम जिद्ठा के 
मश्यभाग से। (५) पचम नाक से | (६) रेचत ठात और योठ 


._ ककरीननपनकक कक. 


र्ज्रे ओर सेठिया जैन अन्यमाला 


के सयोग से | (७) निपाद भौदं चढाऊर तेजी से बोला जा 
$। ये सातों स्वर अलग अलग प्राणी से पैदा होते हैं| 
मोर का स्वर पढूज होता है। कुवकुटफा ऋषभ, इस: 
गाधार, गाय और भेढों का मयम | बसत ऋतु में कौर 
का स्यर पय्म होता है। सास्स और क्रोंच पत्ती रत से 
में बोलते हैं । द्वाथी का स्वर निपाद होता है। 
है हम 
अचेतवन पदार्थों से भी ये सातों सर निरलते है।(१)४ 
से पदूज स्वर निकलता द। (?) गोमुखी (एक तरह का बार 
से ऋषपभ स्वर निकलता ६ै। (३) शख से गायार र 
उत्पन्न होता है । (७) भद्नरी से मन्यम । (५) तयते से पः 
स्पर निकलता ६ ।(६) नगारे से बैबत । (७) महाभेरी 
निपाद । इन सातों सवरों के साव फल है। 
चद्ज स्व॒र से मनुष्य आजीविका को समाप्त सुरता है । उ। 
फिये हुए काम व्यवे नहीं जाते । गौएँ, पुत्र और मिन प्राप्त + 
हैं| बह पुरुष स्त्रियों का म्रिय होता है।ऋषभ स्वर से ऐः 
सेना, सन्‍्तान, घन, उस्त्र, गये, सा भूषण, स्तियों और शयन! 
होते हैं। गान्यार स्वर झो गाने की कला यो जानने पाले : 
आजीविऊा वाले, प्रसिद्ध वि और दूसरी कलाओं तथा शा 
के पारगापी हो जाते हैं | मयम स्व॒र से मनुष्य खाता पीता २ 
सुखी जीवन प्राप्त ररता है। पचम स्वर वाला पुरुष पृथ्वी 
शुरवीर, सम्रद करने वाला और अनेक गुणों का नायक उनता 
रेबत स्व॒र याला व्यक्ति दुखी जीएन, बुरा यप, नीच आजीब 
नीच जातितथा अनाय॑ देश को प्राप्त करता है। ऐसे नर ६ 
चिडीमार, फॉरसी डालने वाले, शूफ़र के शिकारी या मन्न 
करने वाले होते ईं। निषाद स्वर घाले लोग भगडालू , पे 
चलने बाले, पत्रवा ?क, आवारा पमने और भार दोनेवाले हो 


भी जैन सिद्धान्त बोल संप्रदद २७५ 
इन सातों खरा के तीन ग्राम हैं | पदूजग्राम, मध्यग्राम, भर 
गासयारमाम । पद्मग्राम की सात मूर्जन।ए है- (१) ललिता, 
(२) मयग्रा, (३) चित्रा, (४) रोहियों, (१) मतगजा, (६) 
सौबीरी, (७) पर्मध्या | मे यप्राम की भी सात मूछेनाए है- 
(१) पचमा, (२) मत्सरी, (३) मुदूम“यमा, (४) शुद्धा, (४) झत्रा, 
(६) कलाबती भर (७) तीता। गान्धारग्राम की भी सात 
मूछेनाए है- (१) राद्री, (२) बाह्मी, (३) वेप्णपो, (४) खेदरी, 
(४) गुरा, (६) नादायती, और (७) विशाला । 
गीत की उत्पत्ति, उसका समातीय समय और आफार- 
सातों ख़र नाभि से उत्पन्न होते है | रूदन इनका सजातीय है। 
किसी कमिता की एक कड़ी उसका सास है। प्रारम्भ में झदु, 
मध्य में तीय और अस्त में मन्द यही गीत के तीन आकार हैं। 
सगीत फे छः दोए दै- (१) भीत- डरते हुए गाना | (२) 
दुत - जल्दी जल्दी गाना। (३) उप्पिन्च-सास ले लेकर जल्दी 
जल्दी गाना यथया शर्द्घों को छोटे बनाऊर गाना। (४७) उत्ताल- 
ताल से आगे पढकर या यआगे पीछे ताल देवर गाना। (४) काक- 
स्पर- कौए की तरह कर्णफड और अस्पष्ट स्तर से गाना। (६) 
अजुनास- नाक से गाना । 
सगीत के आठ गुण है- 
(१) पूणे> खर, आरोह, भगरोह आदि से पूर्ण गाना। (२) 
रक्त- गाई जाने वाली राग से अच्छी तरद परिप्कृत (१) अल- 
अव- दूसरे दूसरे स्प्ठ और शुभ स्परों से मणडित। (४) व्यक्त- 
अचार और सरो की स्प्टता के कारण स्फूट | (४) अप्िघुप्ट- 
रोने की तरह जह्य स्वर विगदने न पाये उसे अविघुए्ट कहते है | 
(६) मधुर- उसन्‍्त ऋतु मे मतय्राली कोयल के शब्द की तरह 
मधुर (9) 7" ताल, पश और स्वर वर्ग रह से ठीऊ नपा हुआ 


श्ज्४ भी सेठिया जैन प्रन्थमाला 
(८) छुललित- आलाप मे फारण जिसकी लग पहुत फोमल 
बन गई हो उसे छुललित कदते ह। सगीत में उपरोक्त गुणों क 
होना आवश्यक है। इन सग्यो के रिना सगीत ये पल विडम्बना ई 
इनके सियाय और भी सात के यहुत से गुण ६॥(१) उरो 
गिशुद्ध- मो स्व॒र वत्तस्थल म विशुद्ध दो 3से उरोगिशुद्ध बहते है 
(२) फण्ठगिशुद्ध- जो खर गले में फटने न पाये और स्पष्ट तय 
कोमल रहे उसे कएटव्िशुद्ध कहते ६। (३) शिरोपिशुद्ध- मृथ 
यो प्राप्त होकर भी जो स्वर नासिया स मिश्नित नहीं होता उर 
शिरोविशुद्ध काते है। छाती २एठ और मूधो में र्लप्म या यियना 
हट के यारण स्वर स्पष्ट निकलता है भर वीच में नहीं दूटता 
इसी यो उरोविशुद्ध, प एटविशुद्ध और शिरोपरिशुद्ध फहते ह।(७ 
मुदुर- जो राग मूदु अर्थात्‌ कोमल स्वर से गाया जाता 
उसे मुदुर कहते ह। (५) रिद्वित-जहा आलाप पे पारण स्वः 
खेल सा १र रहा हो उस रिद्वित कहते है। (६) पदयद्ध-गार 
जाने गले पर्दों की जहाँ प्रिशिष्ट रचना हो उसे पदवद्ध कदते है 
(७) समताल प्रत्युत्लेप- जहा नतेफी या पादनिक्षेप और तार 
पगेरह सव एस दूसरे स मिलते हो उन्हें समताल प्रत्युत्तेप फहते ह 
मप्त खर सीभर- जहा मातों सर अन्तर बर्गेरह से मिलार 
खाते हों उसे सप्त स्थर सीमर कहते है। थे अत्तरादि सात है 
(१)अक्तरसम-जहा हस्व वी नगद हस्व, दीप री जगऱ दीये,प्लुत 
के स्थान पर प्लुत ओर सानुनासिझ थी जगह साह्लुनासिय 
अक्तर घोला जाय उसे अन्षरसम कहते हैं। (२) पदसम्र- जह 
पदगिन्यास राग के अनुरल हो। (३) तालसम- जहाँह्यथ पैः 
आदि का हिलाना ताल के अजुइल हो। (४) लयसम- सींग 
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के अनुसार मिस स्व॒र से गाया जाय उसे लयसम कहते हैं | 
(३) पहसम- बासुरी या सितार यर्गेरह का स्वर सुनकर उसी के 
अलुसार जब गाया जाय तो उसे ग्रहसम ऊहते है। (६) निःख- 
सितोन्छृसितसम- जहा सास लेने और याहर निकलने का क्रम 
बिल्कुल ठीफ हो उसे नि'खसितोक्छूसितसम कहते हैं। (७) 
सचारसम- वासरी या सितार वर्गरह के साथ साथ जो गाया 
जाता ई उसे सचारसम कहते हैं। सगीत का प्रत्येक स्व॒र 
अक्षराद्रि सातों से मिलकर सात प्रकार का हो जाता है। 

गीत के लिए बनाये जाने वाले पय्र में आठ गुण होने चाहिए। 
(१) निर्दोष (पत्तीस दोष रहित), (२) सारमव, (३) हतुयुक्त, 
(४) अलकृत, (५) उपनीत, (६) सोपच।र, (७) मितऔर (०८) 
मधुर। इनकी व्याग्या आठवें गोल में दी जायगी। 

हत्त भ्र्थाव्‌ छल्द तीन तरहका होता है- सम, अर सम और 
विपम | (१) जिस छन्द के चारो पाद के अत्तरों की सरया समान 
हे उसे सम कहते हैं| (०) मिसमें पहला और तीसरा, दूसरा 
और चौथा पाद समान स्रया वाले हों उसे अर्द्धसम फहते हैं | 
(३) जिसमे किसी भी पाद की सख्या एक दूसरे से न मिलती हो 
उसे विषम कहते हैं। 

संगीत कीटो भाषाएं हैं- सस्कृत और प्राकृत। सगीत कला 
में स्त्री का स्तर प्रशस्त माना गया है | गौरवर्णा स्त्री मीठा 
गाती है। काली कठोर और रूखा, श्यामा चतुरता पूर्वक गाती है। 
फाणी ठहर ठहर ऊर, अन्पी जल्दी जल्दी, पीले रग की स्त्री 
खराब स्वर में गाती है। 

सात स्वर, तीन ग्राभ और इक्कीस मूच्चनाए हैं । प्रत्येक स्वर 
सात तानों के द्वारा गाया जाता है इसलिए सातों खरों के 
शेटटमेट गे जाते ह्ृ | ( अल्यागद्वार गाया ४६ ६६ )(दायाग' सूत ४३ ३) 
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५४१- झक्कन्द्र की सेना तथा सेनापति 
शक्रेन्द्र की सात प्रफार की सेना है और सात सेनापति हैं। 
(१ ) पादातानीऊ- पैदल सेना । द्रुमसेनापति | 
(२ ) पीठानीय- अश्सेना | सौदामिन्‌ अखराज सेनापति | 
(३ ) छुमरामीक- हाथियों की सेना। कुन्यु दस्तिराज सेनापति। 
(४) महिपानीऊ- भेसों की सेना । लोहिताज्ञ सेनापति | 
(४) रथानीर- रथों की सेना। किलर सेनापति | 
(६) नाट्यानीक- खेल तमाशा फरने वालों की सेना । 
अरिप्ट सेनापति | 
(७) गन्परयोनीक- गीत, बाय आदि में निपुण व्यक्तियों फी 
सेना । गीतरति सेनापति | 
इसी प्रकार वल्लीस्र, पेरोचनेस्र आदि की भी भिन्न भिन्न 
सेनाए तथा सेनापति है। इनका विस्तार ठाणाग छत में है। 


(ठायाग सूत्र ४८२) 
४४२- मूल गोत्र सात 

किसी महयपुरुष से चलने उाली मनुष्यों झी सन्‍्तानपरम्परा 
को गोन कहते है। मूल गोत सात हैं- 
(१) काश्यप- भगवान्‌ मुनिस्ुतत और नेमिनाथ को छोड 
कर याती ती्थडर, चक्रवर्ती, सातवें गणधर से लेकर गणघर 
तथा जम्मूस्वामी आदि इसी गोत के थे | 
(२ )गौतप-बहुत से ज्षनिय,भगवान सुनिसुतरत और नेमिनाथ, 
नारायण और पश्म को छोड कर वाफी सभी वलदेव और वाछुदेव, 
इन्द्रभूति आदि तीन गणधर और वचैरस्पामी गौतम गोनी ये। 
(३) वत्स- इस गोत्र में शर्यम्भवस्वामी हुए हैं। 
(४) इत्सा- इसमें शियभूति व्गरह हुए हैं। 
(४ ) कौशिर- पहुलूक वर्गरह | 
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(६ ) मण्डव- मणडु की सन्तानपरम्परा से चेलैने वाला गोत। 
(७) पशिष्ट- वाशिष्ठ की सन्तानपरम्परा | छठे गणघर 
तथा आर्य सुहात्ती वगैरह । इन में प्रत्येक गोत की फिर सात 
साव शाखाए है । उन का विस्तार ठाणाग सूत में है। 

(टाणाग सूत्र ४५१) 


५५३- भगवान्‌ सजल्लिनाथ आदि एक साथ 
दीक्षा लेने वाले सात। 


नीचे लिखे सात व्यक्तियों ने एक साथ दीज्षा ली थी। 
(१) भगवान्‌ मन्तिनाथ- विदेशरान की कन्या । 
(२ ) प्रतियुद्धि- साक्रेत अर्थात्‌ अयो'या में रहने बाला 

इच्चाकु देश का रामा। 

(१३) चन्द्रछ्छाय- चम्पा में रहने वाला अड्ददेश का राजा। 
(४ ) रुफ्मी - भ्रावस्ती का निवासी कुणालदेश का राजा । 
(४ ) शइ- वाणारसी में गहने ताला काशी देश का राजा। 
(६ ) अदीनशतु- इस्तिनागपुर निवासी कुरंदेश का सजा । 
(७ ) जितश॒तु-काम्पिल्य नगर का स्पामी पथ्चालदेश का राजा। 

भगवान्‌ मद्निनाथ के पूर्व भव के साथी होने के कारण इन 
छ राजाओं फे ही नाम दिए गए हैं ।बैसे तो भगयान्‌ के साथ 
त्तीन सौस्‍्त्री और त्तीन सौ पुरुषी ने दीक्षा ली थी। इन छः 
राजाओं की कथाएं ज्ञाता सूत्र प्रथम श्रुतस्कन्य के आठवें 
अध्ययन में नीचे लिखे अनुसार आई ह- 

जम्पूद्वीप, अपरविदेह के सलिलावती प्रिजय को बीतशोका 
राजपानी में महायल नाम का राजा था । उसने छः बचपन 
के साथियों के साथ दीक्षा ली | दीक्षा लेते समय उसे साथी 


अनगारों ने कह्य जो तप आप करेंगे वही हम करेंगे। इस 
प्रफार सभी साथियों में एकः सरीर्वा नप करते छा विश 
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होने पर भी जब दूसरे साथी चउत्थमच ( उपयास ) भादि 
करते ती महायल अद्दमभक्त ( तेला ) भादि कर छेवा था। 
तपस्या तथा बात्सरप आदि गणों से उसने तीर्थेड्रर नाम 
याँधा फिछु तपस्या मे कपट होने के फारण साथ में स्त्री गोत 
भी पथ गया। आयुप्य पूरी पर ये पे सभी जयन्‍्तनाम थे 
अनुत्तरधिमान में देश रुप से उत्पन्न हुए । 
बहाँ से चय फर महायल का जीय मिथिला नगरी थे स्वामी 
शुम्मराजा फी प्रभायती रानी ऊे गर्भ में तीयेहुर रूप से उत्पन्न 
हुआ | माता पिता ने उसया नाम मद्ति रकवा। दूसरे साथी 
भी वहाँ से चचबर अयो या आदि नगरियों में उत्पन्न हुए । 
मप्लिकेंपरी जब देशोन सौ पर्प पी हुई तो उसने अवधिप्ान 
द्वारा अपने साथियों फो जान लिया | उन यों प्रतियेष देने 
फे लिए मन्लिनाथनी ने अपने उद्यान में पहिले स हो एक घर 
बनवा लिया | उसम छ कमरे थे | कमरों के थीचो बीच झपनी 
सोने पो घूति वनवाई | भसग अलग पपरों पें चैठे वपक्ति मूति 
फो देख सते थे फिल्‍्तु परस्पर एक दूसरे या नरी। मूर्ति 
यहुतही सुन्दर भर हृवहू मन्निझ“ँवरी सरीखी थी। मस्तफ में छिठ 
था जो पद्म के आर वाले दकन से दवा हुआ था। मतिदिन 
बह अपने भोजन या एक ग्रास उस भूत में ढाल देती थी। 
मल्लिनाथनी के पूवेभव का एक साथी साफेत या राजा 
घना । एक दिन उसने पद्मावती ढेवी फे द्वारा रचाए गए 
नागयन में पाँच वर्णों पे सुन्दर पुष्पों से गूधी हुईं बहुत ही 
सुन्दर माला देखी | आश्रयोन्बित होते हुए राजा ने मन्नी से 
पूछा- कहीं ऐसी माला देखी है १ मत्री ने उत्तर दिया- विदेह- 
राजवी फन्या मन्निकुँगरी के पास जो माला है उसे देखते हुए 
इस वी शोभा लाखवबा हिस्सा भी नहीं है। राजा ने मद्निडवरी 
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के विपय में पूछा- वह कैसी है! मंत्री ने उत्तर दिया-ससार 
में उस सरीखी कोई नहीं है | राजा का मन्निक्षुवरी के प्रति 
अलन्लुराग हो गया और उसे बरने के लिए दूत भेज दिया। 

दूसरा साथी चन्द्रच्छाय नाम से चम्पानगरी राजधानी में 
अइड्ड देश का राज्य कर रहा था| यहीं पर अधेन्नक्न नाम का 
श्रावक पोतवरशिक्‌ रहता था। एक वार यात्रा से लाटने पर 
बह एक जोदा कृएडल राजा को भेट देने के लिए लाया। राजा 
ने पूछा- तुमने बहुत से सप्लुद्र पार फ्िए है। क्या फोर आश्रये- 
जनक वस्तु देखी १ श्रावक ने कहा इस याता में मुझे धमम से 
विचलित करने जे लिए एक देव ने पहुत उपसगे किए | अन्त 
तक बिचलित न होने से सम्तुष्ट हो+र उसने दो जोड़े कुएडल 
दिए । एक हमने कुम्मराना फो भेट कर दिया | राजा ने उसे 
अपनी मन्लि नाम क्री ऊन्‍्यां झो स्पय पहिनाया। वह कन्या 
तीनी लोक में आर्य भूत है। यह सुनकर चहन्रन्छाय राजा ने 
भी उसे बरने के लिए दूत भेज दिया । 

तीसरा साथी भ्राउस्ती नगरी में स्य्मी नाम का राजा हुआ। 
एक दिन उसने अपनी कन्या ऊे चोमासी स्नान का उत्सव 
मनाने के लिए नगरी के चौराहे में विशाल मएठय रचाया। 
कन्या स्नान करके सर बस्तर आदि परिन फर अपने पिता के 
चरणों में भणाम करने के लिए आई । राजा ने उसे गोद में 
जैठाऊर उसके सौन्दर्य को देसते हुए ऊहा, वर्षयर | क्‍या तुमने 
किसी कन्या का ऐसा स्नानपरोत्सव देखा है ? उसने उत्तर 
दिया- विदेह्यन की कन्या के स्नानमहोत्सव करे सामने यह 
उसऊा लाख़बा भाग भी नहीं है। राजा वर्षपर से मन्लिझेंगरी 
की प्रशसा सुन कर उसकी ओर आक्ृष्ट हो गया और उसे 
बरने के लिए दूत भेज दिया | 


एऊ बार मन्निकुँतरी के छुटठलों का जोड़ खुल गया। उसे 
जोडने ऊे लिए कुम्मर राजा ने सुनारों फो आज्ञा दी रिन्‍्त वे 
उसे पहले की तरह न कर सझ्ेे। राजा ने सुनारों को अपनी 
नगरी से निकाल दिया | व यनारस के राजा शखराम के पास 
चले गये | राजा ऊे पूछने पर झनारों ने सारी वात कह दी 
और मद्निदंगरों के सान्दय की प्रशसा की । मोहित छोकर 
शखराज ने भी मल्लिकेंवरी का बरने ऊे लिये दृत भेन दिया । 
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एक वार मन्निदुवरी के छोटे भाई मन्नदिन्न ने समाभयन 
को चिजित ररपाना शुरू क्िया। लन्धि विशेष से सम्पन्न 
होने पे कारण एक चित्रकार ने मह्लिकुँवरी पे पर के ऑँग्रूठे 
को देख ऊर सारी तस्पीर को हूबहू चित्रित कर दिया। मन्नदिन्न 
मुंबर अपने आत पुर के साथ चित्र सभा में साया | देखते 
देखते उमरी नजर मन्लि के चित्र पर पडी | उसे साज्षात्‌ 
प्रल्निडेवरी समझे +र यडी यद्दिन जे सामने इस प्रझ़ार अधिनय 
से आने भें कारण वह लज्जित होने लगा। उसती धाय ने उताया 
कि यह चित हे साज्ञांत्‌ मप्लिरँयरी नहीं। अयोग्य स्थान में 
बडी बहिन का चित्र यनाने के कारण चित्रतार पर मन्नदिन्न 
का पडा क्रोप आया आर उसे मारने यो आज्ञा दी। सर चित्र- 
कारों ने इफ्हे हो कर कुमार से प्रार्थना की कि ऐसे गुणी चितफार 
को मृत्युदड नटेना चादिए। छुमार ने उनरीप्रार्थना पर यान 
देकर चित्रकार जा अंगूण और अँग्रेठे के पास त्री अगली 
कादयर देशनिसतला दे दिया । बह हस्तिनापुर में अदीनशत 
राजा ऊे पास पहुँचा। राजा ने चित्रफार रे मुँह से मन्तिकुँवरी 
की तारीफ घुनरर दूत को भेज दिया | 

एक यार चोज्षा नाम की परियानिरा ने मन्लिझुवरी के मवन 
में मपेश किया। मन्निस्वामिनी ने ठानधर्म और शोचधर्म का 


प्रो जैने सिंद्धान्व बील सैमई १८१ 
इदेश टेकर उसे:जीतें लिये ।होर जाने पर क्रोधित होती हुई 
पोज जितशत्रु राजा के पास आई | राजा ने पूछा- चोज्षे ! 
तुम बहुत घूमती हो। क्या मेरी रानियों सैरीखी कोई छन्दरी 
देखी है -उसने ऊहा-। पिदेहराज की कन्या को देखते हुए 
एम्दरी रानियाँ उसका लासयाँ भांग भी नहीं है। रॉजां 
मि्ृशेत्रु ने भी मह्तिकुँबरी को बरने के लिए दूत भेज दिया । 
“पे देतों ने जाऊर अपने अपने राजा के लिए मन्निरुंवरी 
को मांगी । उसने उन्हें दुत्कार फर पिछले द्वार से निकाल दिया। 
दूवों के फथम से क्रोप में आफर सभी राजाओं ने मिथिला 
पर चढ़ाई कर दी । उनको आते हुए सुनकर कुम्भक राजा भी 
अपनी सेना को लेकर युद्ध ऊे लिए तैयार हो कर राज्य की 
सीमा पर जा पहुँचा भौर उन की प्रतीक्षा ऊरने लगा । राजायों 
'+ पहुँचते ही भयहुर युद्ध शुरू हुआ | दूसरे राजाओं की सेना 
अपिर होने के फारण कुम्भ की सेना हार गई । उसने भाग 
फेर किलेयन्दी कर ली। ग्रिजय फा फोई उपाय न देख कर 
ध्याकुल 'होते हुए कुम्मक राजा को मद्निझुँंररी ने कदा- आप 
मत्पेंक़ राजा के पास अलग अलग सन्देश भेज दीजिये कि 
फेन्या उसे ही दी जायेगी और छों को नगर में बुला लीजिए। 
». बहों आऊर नए यनाए हुए घर के फमरों में अलग अलग 
45 गए। सामने मृंतिं को साज्षाव मुन्निकुघरी समभते हुए एक- 
इके होफर देखने लगे । इतने में मन्तिझुँवरी ने वहाँ आकर सूति 
के इकन खोल दिया। चारों तरफ भयानऊ दूर्गन्‍्य फैलने 
लगी। राजाओं ने नाक ढक कर मुँह फेर लिए । मन्ति ने 

'रडा- “आप लोगों ने नाऊ उन्‍्द 'करके मुँह क्‍यों फेर लिए १ 
. अगर सोने फी मूर्ति में डाला हुआ सुगन्धित तथा मनोत्न आहार 
भी इस प्रेकार दुर्गन्धि बाला हो सकता है तो मल, मत, खेल आदि 


टरे भी सेठिया जैन प्रन्थमाला 
घ्रृणित वस्तुओं से भरे इस औदारिक शरीर में इन का क्या 
परिणाम होगा १ ऐसे गन्दे शरीर में आप लोग आसक्ति क्यों 
कर रहे हैं? आत्मा वो नीचे गिराने वाले कामभोगों को छोडिए। 
क्या आप को याद नहीं दे जय हम जयन्त विमान में रहेसे शोर 
उस से पहिले मनुष्य भव में एप साथ रहने की प्रतिज्ञा की थी! ” 
यह सुनकर सभी राजाओं को जातिस्मरण हो गया । 
इस के वाद मघ्िझुंगरी ने कह्दा- मैं ससार के भय से दीक्षा 
लने वाली हैँ। आए लोग क्या करेंगे ९ उन्होंने भी दीक्षा खेने की 
इच्छा प्रकट की । इस पर मल्निस्थामिनो ने कहा- यदि यह बात 
है तो अपने पुत्रों को गद्दी पर बैठा कर मेरे पास चले आमो। 
राजाओं ने बात मान ली | इसके पाद मद्निस्वामिनी उन्हें लेफर 
कुम्भरराना के पास गई। सभी राजाओं ने कुम्मक के चरणों 
में गिर कर उस से क्षमा मागी। ऊुम्मक ने भी प्सन्न होकर 
उन सब या सल्कार किया। 
एक वर्ष तक महादान देऊर पौष खुदी एकादशी, अश्विनी 
नक्षेत में अद्टभस करके भगवान्‌ मल्लिनाथ ने छः राजा, बहुत 
से राजकुपार तथा राजकुमारियों के साथ दीक्षा सी। उन के 
साथ तीन सौ पुरुषों की बाश्यसम्पटा तथा तीन सौ महिलाओं 
की आशभ्यस्तर परिषद्‌ थी। 
छहों गजा उत्कृष्ट करमो फरफे सिद्ध हुए। भगवान सल्विनाथ 
भी हजारों जीवों को प्रतिबोध देरर सिद्ध बुद्ध तथा युक्त हुए। 


(ठाशगसुत्र ४६४) 
७५७९४- भेणियों सात 


जिस के द्वारा जीव और पुद्दलों पी गति होती है ऐसी 
आऊाश प्रदेश की पक्ति को श्रेणी ऊददते है। जीव और पुल 
पक स्थान से दूसरे स्थान श्रेणी के अज्भसार ही जा सकते हैं, 


शी जैन सिद्धान्त बोल संप्रह मटर 


जिना श्रेणी के गति नहीं होती | श्रेणियों सात है- ५ 
(१) ऋज्वायता- जिस श्रेणी के द्वारा जीव उध्वे लोक 
(ऊँचे लोफ) आदि से अभोलोक आदि में सीधे चले जाते है, उसे 
ऋष्यायता श्रेणी फहते है ! इस श्रेणी के अनुसार जाने वाला 
जीय एक ही समय में गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाता है) 
(२) एकतो पक्रा- जिस श्रेणी द्वारा जीव सीधा जाकर बक्र- 
गति प्राप्त करे अथात्‌ दूसरी ओेणी में जवेश करे उसे एफतो बकका 
कहते हैं | इस के द्वारा जाने वाले जीव को दो समय लगते हैं। 
(३) उमयतो वक्रा- जिस श्रेणी के द्वारा जाता हुआ जीव 
दो बार वक्रगति करे अथोत्‌ दो बार दूसरी श्रेणी (पंक्ति) फो प्राए 
फरे । इस श्रेणी से जाने चाले जीव को तीन सपय लगते हैं! 
यह श्रेणी आग्नेयी ( पूर्व दक्षिण ) दिशा से अधोलोक की 
बायबी (उत्तर पश्चिम) दिशा में उत्पन्न होने वाल णीय के होती 
है। पहिले समय में बह आरनेयी (पूर्वदक्षिण कोण) दिशा से 
तिरद्या पश्चिम की ओर दक्षिण दिशा के कोण अयोत्‌ नेऋः 
दिशा फी तरफ जाता है। दूसरे समय में वहाँ से तिरद्या होकर 
उत्तर पश्चिम कोण अथोव्र वायवी दिशा की तरफ जाता है। 
तीसरे समय में नीचे वायदी दिशा फी ओर जाता है।यह तीन 
समय फी गति भसनाड़ी अथवा उससे बाहर फे भाग में होती है 
(४) एकत/खा- जिस श्रेणी द्वारा जीव या पुद्रत्त त्रसनादी 
के बाएँ पसवाड़े से असनाड़ों में प्रवेश करें और फिर त्सनाई 
द्वारा णाकर उसके बाई तरफ वाले हिस्से में पैदा होते हैं उसे 
एकत/खा श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी के एक तरफ त्रसनादी 
के वाहर का आफाश आया हुआ है इसलिए इसका नारे 
एक्लश्खा है। इस श्रेणी में दो, सीन या चार समय की पक्र- 
गति होने पर भी क्षेत्र की अपेज्ा से इस को अलग बडा है 


3८४ ओ सेठिया जैन प्रन्पमाला हर 
(४ ) उभयत,खा--त्सनाडी के बाहर से याएं पसवादे से प्रवेश 
फरफे उसनाडी द्वारा जाते हुए दाहिने पसबाहे में जीव या 
पुद्दल जिस श्रेणी से पैदा होते है उसे उमयत;खा पहले हैं। 

(६ ) चक्रवाल- जिस थ्रेणी फे द्वारा परमाणु बगेरद गोल 
चक्र खाकर उत्पन्न होते हैं। 

(७) अपचक्रवाल- मिस श्रेणी के द्वारा भाया चकर खाकर 
उत्पन्न होते हैं । 


( भयवता शतर २६ उद्देशा ३) (ठाणाग सुत्र ४८० ) 


५४४- 'रच्ण वादर प्ृथ्वीकाय के सात भेद 
बादर पृथ्वीफाय के दा भेद हैं- ऋण बादर पृथ्वीकाप 
आर खर बादर पृ" वी शाय। खर पादर पृथ्वीफाय फे ३६ भेद हैं- 
ककर, पत्थर, नमक, सोना चान्दी तास्वरा आदि धातुए तथा 
हिगलु, हग्ताल, सुरमा, अश्रक, वजरन, मणि और म्फटिक 
आदि । छच्ूण पादर पृथ्वीफाय के सात भेद ईं-- 
(१) गाली पिद्ठी, (२) नीली मिट्टी, (३) लाल मिट्टी, (४) 
पीली मिद्दी, (५) सफेद मिद्री, (६) पाइ मिट्टी अथोत्‌ थोडा 
सा पीलास ली हुई चिकनी मिद्ठी और (७) पनक मिट्टी अर्थात्‌ 
नदी तगेरह का पूर खत्म हो जाने के वाद बची हुई पिद्ठी 
जो घहुत साफ तथा रजप णमयी होती है| ्््ि 
हक >- (फ्णा पद 3 सूत १६) 
५४६- पुदुगल परावतेन सात - 
आहार शरीर को छोडफ़र औदारिकादि प्रमार से रूपी 
डब्यों को ग्रहण करते हुए एक जीव के द्वारा समस्त लोका- 
ऋाश के पुदलों का स्पंशे करना पुद्ल पशावतेन है मितने 
काल में एक जीव समस्त लोकाफाश के पुद्ठलों का स्पशे फरता 
है, उसे भी घुहल प्ररापर्तन कहते है। इसका काल असरयाव 


उत्सपिणी अगसपिणी रूप होता है| इसके सात भेद हैं--” 
(१) औदारिक पुहल परावरतेन- औदारिक शरीर में वतेमान 
जीव ऊे द्वारा औदारिझ शरीर के योग्य समस्त पृदलों को 
आऔदारिक शरीर रुप से ,ग्रही करके पुनः छोड़ने में मितना 
समय लगता है उसे औदारिक शरीर पुद्दल परावतेन कहते हैं। 
(२) बैंक्रिय पृहल परायतेन- वैक्रिय शरीर में बतेमान जीव 
के द्वारा वेक्रिय शरीर के योग्य समस्त पुद्ठलों को वेक्रिय शरीर 
रूप से ग्रहण फरऊे पुनः छोडनें में जितना समय लगता है, 
'उसे बेक्रिय पुद्नल परावतेन कहते है। | 
(३) तैनस।पृहल परावतेन- वैमस शरीर में बतेमान णीय 
के द्वारा तैनस शरीर के योग्य समस्त पुद्दलों को तेजस शरीर 
रूप से ग्रहण करके पनः छोड़ने में जितना समय खगता है 
उसे तैनस पहल परावतेन ऊहते हैं। 
(४) फार्माण पुद्दल परावर्तेन- कामोण शरीर में वर्तेमान जीव 
के द्वारा कामोण शरीर के योग्य समस्त पद्लों को फार्माण रूप से 
ग्रहण करके पुन, छोड़ने में जितना समय लगता है उसे कार्माण 
पुद्टल परावतेन कहते है | + 
("४ ) मनः पुद्ठल परावर्तन- जीय के द्वारा मनोवर्गणा के योग्य 
समस्त पुद्दलों मो मन रूप से ग्रहण कर के पुनः छोडने मे जितना 
समय लगता है उसे मनः पुद्ठल परावर्तन कहते हैं। , 
(६ ) बचन पुद्ठल'परावरतन- जाव फरे द्वारा यचन के योग्य 
समस्त पुदलों को वचन रूप से, ग्रहण करके पुनः छोडने 'में 
जितना समय लग्ता- है, उसे यचन धुहल परावतन कहते है। 
(७) प्राणापान पुद्दल परायतेन- जीव ऊ द्वारा प्राशापान 
(शवासोच्क्ास ) के योग्य समस्त धुहदलों को शासोच्छास रुप 
'से ग्रहण करके घुनः छोडने में जितना समय लगता है उसे 
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भाणापान पुद्दल परायतेन कहते ६। 
(सांग छुत्र ३१६ ) ( मगवती रातझ १२ उह्या ४) 
( कंचमप्रह दूसरा द्वार) (र्मप्रन्‍्य ४ गाया ८८) ( प्रवचपयारोदार १६१ वा द्वार) 


५७७- काययोग के सात भेद्‌ 


काया फी प्रदेत्ति को काययोग यहते हैं। इसे सात भेद ह-- 

(१) भौदारिक, (२) औदारिकमिश्र, (३) ैक्रिय, (४) वैक्रिय 
मिश्र, (५) आाहरक, (६) आद्ारकमिश्र, (७) कामोश । 
(१ )ओदारिक कायपोग- फ्ेवल भौदा रिझ शरीर फे द्वग होने 
बाले बीये अथीत्‌ शक्ति के य्यापार को औदारिफ काययोग 
कहते है। यह याग सर औदारिक शरीरी महुप्य और तियश्री 
को पर्योप्त दशा भे होता है। 
(२) झौदारिक्मिश्ष झाययोग- आदारिय फे साथ कार्माण, 
वैक्रिय या आहारक की सहायता से होने वाले बीगरेशक्ति पे 
व्यापार यो औदास्किमिश्र काययोग कहते है। यह योग उत्पत्ति 
फे दूसरे समय से लेप र अपयाोत्त अवस्था पर्यन्‍्त सा औदारिक 
शरीरघारी जीयीं को होता है। 

बैक्रिय लब्पिधारी मनुप्प और तिर्यश्व जर बैक्रिय शरीर 
कं त्पाग करते है, तय भी औदारिफमिश्र होता है। लब्पिधारी 
मुनिरान जब आहारर शरीर निफालते हैं तर तो आदहरक- 
मिश्र फाययोग का प्रयोग होता है किन्तु आाद्ारक शरीर के 
निहत्त होते समय अयोव्‌ यापिस स्वशरोर में वेश करते समय 
आदारिक्रमिश्र काययोग का पयोग होता है) 

केवली भगवान्‌ जत्र फेबलिसमुदघात फरते हैं तब फेपलि- 
समुदघाद के आठ समयों में दूसरे, छठे और सातवें समय में 
आऔदारिकरमिश्र फाययोग का प्रयोग होता है| 
(३) बैक्रिय काययोग- सिर्फ़ बैक्रिय शरीर द्वारा होने वाले 
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वीर्यशक्ति के व्यापार को वैक्रिय काययोग कहते हैं। यह मलुप्यों 
और तिर्यश्नो फो वैक्रिय लब्धि के बल से वेक्रिय शरीर धारण 
कर लेने पर होता है। देवों और नारकी जीजों के वैक्रिय 
काययोग भवप्रत्यय होता है। 
(४ )बैक्रियमिश्र काययोग- बैक्रि य और कामोण अथवा वेक्रिय 
और औदारिक इन दो शरीरें के द्वए होने ये वी्यशुक्ति 
के व्यापार को पैक्रियमिश्र योग कहते है। पढिले प्रकार का वैक्रिय- 
मिश्र योग देयो तथा नारफों को उत्पत्ति ऊ्रे दूसरे समय से 
लेकर अपयाप्त अवस्था तक रहता है। दूसरे प्रकार का बैक्रिय 
करायसोग मनुष्यों और तियंश्चों में तभी पाया जाता दै जब कि 
ये लब्पि के सहारे से बैक्रिय शरीर का आरम्भ करते है। त्याग 
फरने मे बेक्रियमिश्र नहीं होता, सौदारिफमिश्व होता है। 
(४ ) आहार काययोग- सिफ आहार्क शरीर की सहायता 
से होने पाला वीयेशक्ति का व्यापार आह्रक फाययोग है। 
(६ ) आहारकमिश्र काययोग- आहारक और आ्रौदारिक इन 
दोर्ना शरीर ऊे द्वारा होने वाले प्रीमशक्ति के व्यापार झो 
आहारफमिश्र काययोग कहते है | झादारफ शरीर के धारण 
फरने के समय और उसके आरज्ध और स्पाग के समय 
आदारकमिश्र काययोग होता है। 
(७) कार्माण ऊययोग- सिफ्फ कार्मांण शरीर की सहायता से 
बीये शक्ति की जो प्रटत्ति होती है, उसे कार्माश काययोग कहते 


आ््त+त3-त+_त+तैतैहमहतमतमतन्‍त_तत._तहतहतलु..ल€€क्‍.ल_..........0.0ततत.त 
नोट पा्माण काययोग के समान तैउसमाययोग इसलिए भलग नहीं माना गया 
दै कि तैजस भर कामाण का सदा साहयर्य रहता है, भर्थात्‌ झौदारिक भादि भन्‍य 
शरीर कभी कभी कार्माण रारीर दो छोड़ भी देते हैं पर तैपस शरीर उसे कसी नहीं 
छोड़ता । इसलिए वीर्वशक्ति का जो व्यापार कामाण शरीर द्वारा होता है, वद्दी नियम 
से तैजत शरीर द्वारा सो दोता रहता है । भरत बामाण बाययोग मे हा तैजस बाय 
योग का समावेश हो जाता है इसलिए उसको थक नहीं गिना है । 
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हैं। यह योग विग्रहगति में तथा उत्पत्ति के समय सप॑ जीव 
में होता है। केवलिसयुद्घात के तीसरे, चौथे और पॉचपें समय 
में केबली को होता है। 

(भगवा शतर २६ उद्देशा १) (द्रब्यलोक एृछ २<८) (क्र ये | गाथा ४) 

५४७८- समुद्ृघात सात॑ 
बेदना आदि ये साथ एकाकार हुए आत्मा का कालॉस्तर 

में उदय मे आने वाले बेदनीय आदि कम प्रदेशों को उदीरणा 
के द्वारा उदय मे लासर उनरी भयलता पूर्वफ निरमरा करना 
समुद्धात फहलाता है। इसके सात भेद हैं-- 
(१)वबंदना समुद्धात-बेदना पे सारण से होने वाले समुदुधात 
को बेदना समुदरघात कहते हैं। यह मसाता बेदनीय ऊपों के आश्रित 
शेता है। तात्पय यह है कि वेदना से पीडित जीय अनन्तानन्त कर्म 
स्पन्यों से व्याप्त अपने भदेशों को शरीर से याहर निकालता है 
और उन से मुख उदर आदि छिठ्मों और कान तथा स्सन्‍्यादि 
अन्तरालो फो पूर्ण करस लम्पाई और विस्तार में शरीर परिमाण 
क्षेत्र में व्याप्त होकर अन्तर्मुहर्त तक ठदरता है। उस अन्तर्मुहूर्त 
में प्रभूत असाता बेदनीय कम पुहलों डी निमेरा करता है। 
(० )फपाय समुद्घात- क्रोधादि के कारण से होने वाले सम्रु इ- 
घात को कपाय सप्मुदघात कहते है। यह कपाय मोहनीय के झाश्रित 
हैंअधांत् तीज स्पाय रे उदय से व्याकुल जीव अपने आत्मप्रदेशों 
को बाहर निश्राल कर और उनसे घुख और पेट आदि के छिद्रों 
और कान एवं स्वन्‍यादि अन्तरालों को पूर्ण करके लम्बाई और 
विस्तार में शरीर परिषाण क्षेत्र में व्याप्त होफर अन्तपुहूचे तक 
रहता है और प्रभूत कपाय फर्मेपुद्वलों की निजेरा करता है। 
(३) मारणान्तिऊ समुदधात-मरण काल में होने वाले समुदूघात 
को मारणान्तिक सप्मुद्घात ऊहते है [यह यन्तर्महर्च णेप आय 
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कर्म केआश्रितहै अर्थात्‌ कोई जीव आयु कर्म अन्तमुहूर्त शेप रहने 
पर अपने आत्मप्रदेशों को याहर निकाल कर उनसे मुख ओर 
उदरादि फे छिद्रों और कान एवं स्कत्पादि के अन्तरालों को पूरा 
फरके विष्कम्म (पेरा) और मोटाई में शरीर परिमाण और लम्पाई 
में मम से ऊप अपने शरीर के अद्ुल के असरयात भाग परिमाण 
और अधिक से अधिक एक दिशा में असग्येय योजन ज्षेत्र को 
व्याप्त ऊरता है और प्रभूत आयु कम ऊे पुहलों की निजैरा करता दे । 
(४) बैक्रिय समुद्घात-ब क्रिय फे आरम्भ करने पर जो समुद्घात 
शेता है उसे वैक्रिय समुद्धात कहते हैं और वह बेक्रिय शरीर नाम 
फर्म के आभित होता है अर्थात्‌ बेक्रिय लब्पि वाला जीव वैक्रिय 
फरते समय अपने प्रदेशों को अपने शरीर से याहर निफोल कर 
पिप्कम्भ और मोटाई में शरीर परिमाण और लम्याई में सर येय 
योजन परिमाण ढण्द निझालता है और पूर्वयद्ध वेक्रिय शरीर 
नामऊमे के पुद्ललों की निर्भर ऊरता है। 

(५) तेजस समुदधात- यह तेजो लेश्या निकालते समय में रहने 
वाले तैनस शरीर नाम ऊे आश्रित है अर्थात्‌ तेजो लेश्या री 
स्वाभाविक लग्पि पाला कोई साधु आदि सात आठ कदम पीछे 
हटकर विष्फम्भ और मोटाई में शरीर परिमाण और लम्बाई में 
सरयेय योजन परिमाण जीव प्रदेशों के दए्ड को शरीर से पाहर 
निकाल कर क्रोध के विषयभूत जीवादि को जलाता है थोर 
प्रभूत तैनसशरीर नाम फर्म के पुद्वला की निर्भरा करताह। 
(६) आहारक समुद्घात- आद्वारक शरीर फा आरम्भ करने पर 
होने वाला मम्॒दघात आदर समृद्ात कहलाता है। वह आहय- 
रक नामक को विषय करता है अथोत्‌ आहारर शरीर की लब्पि 
वाला आद्ारक शरीर की 5च्छा फरता हुआ पिप्कम्म और मोटाई 
में शरीर परिमाण और लम्बाई मे सरयेय योजन परिमाण अपने 
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प्रदेशों झे दण्ड वो शरीर से बाहर निकाल कर यथास्पूल 
पूर्वरद्ध आहारफ कर्म के प्रभूत पुददलों थी निजेरा सरता है। 
(७) केयलिसमुद्घात- अन्तमहू्स में पोज्ष प्राप्त करने वाले 
कंबली फ॑ समुद्धात को केत्रलिसमुदधात बढ़ते है । बह 
बंदनीय, नाम और गोत्र कर्म यो विषय करता है। 
अन्तपुहू् में मोक्ष पाप्त ुरने याला रोई के यली (पेयलज्ञानी) 
कर्मों यो सम फरने रे लिए अथौत्‌ बेदनीय आदि फर्मों की 
ल्थति को आयु फर्म थी स्थिति ये बरायर परने के लिए 
समुट्घात फरता है। कयलिसमुददयात में आठ समय लगते 
है। प्रथम समय में उंप्ली आत्मप्रदेशों पे दण्ड की रचना 
फरता है। पह मोटाई में खशरीर परिमाण और लम्बाई में 
ऊपर और नीचे से लोकान्त पर्यन्त विस्तृत होता है। दूसरे 
रामय में फेयली उसी दण्ड यो पूर्ण और पश्चिम, उच्तर भर 
दक्षिण में फैलाता है। फिर उस दण्ड या लोक पर्यन्त फैला 
हुआ ऊपाट पनता है | तीसरे समय में दक्तिण और उत्तर अथया 
पूर्त और पश्चिम दिशा में लोफास्त पर्यन्त आत्पप्रदेशों को 
फंलारर उसी फपाट फोमथानी रुपयना देता है। ऐसा फरने 
से लोक का अभिवाश भाग आत्मप्रदेशों से व्याप्त हो जाता 
है, किन्तु मथानी की तरह अन्तराल मदेश खाली रहते ह। चौथे 
समय में मधानी ऊे अतरालों को पूर्ण कग्ता हुआ समस्त लोक 
नाणपों आत्मप्रत्शों से व्याप्त कर ठेता है, क्योंति लोसायाश 
और जीय के प्रदेश वरायर है। पॉचव, छठे, सातयें और आउपे 
समय में पिपरीत क्रम से आत्मम्रदेशों का सफोच करता है। इस 
प्रकार आखवें समय में सये आत्मप्रदेश पुन शरीरस्थ हो जाते हं। 
(६ पन्रदशा पद +६ ) (ठाणाग सुत्र ४०६) 
६ दायलोकपकारा एए $ ६ ) ( प्रस्चनसारोद्धार गाथा १११९ १३४९) 
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५४४९४- पत्षाभास के सात भेद 
जहा सा य को सिद्ध किया जाय उसे पक्ष ऊहते हैं। जैसे 
पर्वत अप्निवाला है, क्योंकि भूएँ ताला है। यहों अप्रि साथ्य 
है और वह परत में सिद्ध की जाती है, इसलिए पर्रत पक्ष 
है।द्ोप वाले पत्न को पत्ताभास फहते हैं। इसके सात भेद हैं 
(१ ) प्रतीतसा“यपरमविशेषण- मिस पत्त का सा:य पद्विले से 
सिद्ध हो । जैप्ते- जेनमतायलम्पी के प्रति कहना “जीय है? । 
जैन सिद्धान्त में जीव फी सचा पहिले से सिद्ध है। उसे फिर 
सिद्ध करना अनावश्यक है, इसीलिये यह दोप हैं। 
(२ ) प्त्यक्षनिराकृत पता" यपमेतिशेषण- मिस पक्त का साध्य 
प्रत्यक्ष से वाजित हो | जैसे यह कहना झि 'पृथ्री आदि भूत 
से पिलत्तण आत्मा नहीं है।! चेतन रूप आत्मा का जड़भूतों 
से प्रिलज्ञण न होना प्रत्यक्षाधित है। 
(३ )अनुमाननिराकृतसाध्यपभेविशेपण- जहा सा ये अन्लुमान 
से भ्राषित हो। जैसे सबेज्ञ या बीतराग नहीं है| यह पत्त 
सबज्ञ को सिद्ध करने वाले अनुमान से शाधित है। 
(४ ) आगमनिराकृतसाध्यधर्मपिशेषण- णहोँ आगम से बाधा 
पढ़ती हो । जैसे- 'जैनों को राजिभोजन फरना चाहिए |” जेन- 
शास्रों में राजिभोजन निषिद्ध है, इसलिये यह थागम से बाधित 
(४ ) लोकनिराकृतसाध्यधर्मविशेषश- जहाँ लोक अयीतह 
साधारण लोगों फ श्ञन से याधा आती हो। जैसे-- प्रभास ओर 
प्रमेय का व्यवहार वास्तविक नहीं है। यह बात सभी को 


मालूम पढने वाले घट पट आदि पदार्थों की वास्तविकता से 
उाधित हो जाती है 


६६ ) सप्रचननिराकृतसा यधम परिशेषण- जहाँ अपनी ही घात 
से यात्रा पहती हे | जेसे- भमाण से प्रमेथ का तान नहीं होता 


“७०७५४०७- 





"जज जससजजजस रच > 


हि हि * श कक 


२२ श्री सेिया जैन भन्यमाला 


अगर प्रमाण से प्मेय का ज्ञान न हो तो उपरोक्त रात कही ही 
नहीं जा सकती, इसलिये यह स्वगचनयाधित है। 
(७ ) अनभी प्सितसा येयमेविशेपण- जहाँ सा य अनुमान वी 
प्रयोग करने पाले # सिद्धान्त से प्रतिकूल हो। जसे- स्यादाद 
जो मानने वाला वस्तु फो एफान्त निन्‍्य था एयन्त अनित्य 
सिद्ध +रने लग जाय। 
(प्रमायनयतत्त्वालोवालेकार परिश्षद्‌ ६ सुप्र ३८ *९) 
५५०- सात प्रकार के सव जीव 
(१) पृथ्यीफायिर, (२) अपरायिक, (३) तेडआयिक, 
(४) वायुकायिक, (५) यनस्पतिकायिझ, (६) प्ससायिक भार 
(७) अ्रायिक अथौत्‌ सिद्ध । दूसरे प्रकार से भी जीय के सात 
भर ह- कृष्ण रृश्या से लेकर शुक्ष लेण्या तर ६ भेद और 
सातय अलेश्या- लेश्यारहित अथोत सिद्ध अयवा अयोगी। 
सिद्ध और चौददवयें गुणस्थान पाले जीय लेश्यारहित होते है। 
इनकी व्याग्या दूसरे पोल सग्रद्द न० ७ में आ चुकी है। 
थ ६ टायांग सुने £ ०) 
५४१- काल के भेद्‌ सात (सुहृते तक) 
समय से लेरर मुहूर्त तर काल ये सात भेद है- 
(१ ) समय- काल के सय से छोटे भाग को, जिस का दूसरा 
भाग न हों सके, सम्रय कहते है। 
(२ )आयलिसा- असरयात समय फी एक आयलिका होती है। 
(३) खास तथा उन्छास- ३७७३ आयलियायों का एक 
खास होता है। इतनी ही आवलिकाओं का एफ नि खास 
अथगया उच्छास होता है। 
(४) प्राण एक श्वास तथा नि खास मिलरुर अथोत्‌ ७५४६ 
आवलिकाओं का एक भाण होता है। 





श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रदद २९३ 
(४) स्वोक- सात प्राणों का एक स्तोक होता है। 

(६ ) लब- सात्त स्तोकों का एक लग होता है। 

(७) मुदृ्त- ७७ लब अर्थात्‌ ३७७३ श्वासोन्छ्वास का एक 
मुहते होता है। एक मुहत में दो घडी होती है । एक घडी 
चोरीस मिनट की होती है। 


५४२- संस्थान सांत्त 
आऊार विशेष क्रो सस्थान ऊहते है।इस फेसात भेद ह- 
(0) दी, (२) हख, (३) च, (४) ज्यत्, (५) चतरख, (६) 
पृथुल, (७) परिमढल । 
(१) दीपे- पहुत लम्पे सत्यान को दीप संस्थान ऊहते है| 
(२) हख- दीपे सस्थान से विपरीत अथान्‌ छोटे सस्थान 
फो हख संस्थान कहते ह | 
(६ ) पृुल- फेल हुए संस्थान को पृथुल्ल सस्थान ऊहते है 
शेप चार की व्यारया छठे रोल सग्रह न० ४६६ दी जा चुकी ह। 
(णाग ७ वाँ सुत्र ८४८ भौर ठाणाग १ सूत्र ४१ ) 
५५३- विनयसमाधि अध्ययन की सात गाथाएं 
दर्शारालिक सत्र के नवे अ ययन या नाम विनयसमाधि 
हैं।उसऊ चतुथ उद्देश में सात गावाए है, जिन में प्िनयसमात्रि 
फे चार स्थाना फा यउशन है। चार स्थाना के नाम ह- (१) 
विनयसमाप्रि, (०) श्रुतसमाति, (३) तपसमभायि (४७) आचार- 
समाधि | इन म से फिर प्रत्येफ के चार चार भेद ह। सातो 
गाथाओ का साराश नीचे लिखे अलुसार है- 
(१) पहिली गाथा में विनयसमाधि के चार भेद किये गए है। 
“विनय, श्र, तप और आचार के रहस्य को अच्छी तरह 
जानने बाले नि्ेन्द्रिय लोग आत्मा फो पिनय आदि में लगाते 


हे ५:५022% 


( जम्बूद्वीप पर्यर्णत्त, * कालाधिकार ) 


२५६ श्री सेठिया जैन प्रन्यभाता हि 
(४ ) सलाप- आपस में यातचीत परना । 
(६) प्रताप- निर्भक या अएड यणढ भाषण करना | 
(७) पिमलाप- तरह तरह से निष्मयोजन भाषण करना। 

( थर्यांग सुप्त ५८४ ) 


५५४७- विरुद्वोपलब्धि हेतु के सात भेद 


सिसी पस्तु से पिस्द्ध होने फे सारण जो हेतु उसकेअभाव 
को सिद्ध करता दे उसे गिस्द्धोपलब्यि यहते ह। ये सात हई- 
(१) स्वभारप्रिस्द्रोपली ए- शिस वस्तु या प्रतिषेध करना 
हो उसके खभाय या स्वरूप ऊे साथ ही अगर हेतु या विरोध 
शेश्र्थात्‌ हेतु और उसया स्वभाय दोनों एक दूसरे झे भस्तिल 
में न रह सकते हा उसको स्पभाययिरद्धोपलब्पि कहते है। 
जैसे- फह। पर सर्वथा एफान्त नहों है, उर्योक्ति अमेकान्त 
पालूप पडता है । यहाँ अनेझान्त या मालूप पढना एपान्त पे 
स्यभाव एकान्तता या पिरोड्ी है। एयान्तता होने पर 
अनेकान्त को उपलब्धि नहीं हो सकती । 
(२) पिस्द्धव्याप्पोपली 4- हेतु यद्धि पतिषे* य से विरुद्ध किसी 
उस्तु का व्याप्य हो। व्याप्य ऊे रहने पर व्यापर अवश्य रहता 
है जपहेतु पिरुद्ध का ज्याप्य है तो विरोधी भी अवश्य रहेगा। 
उसझे रहने पर तद्विरोधी उस्तु का अभाव सिद्ध क्रिया जा 
सफ़्ता है। जैसे-इस पुरुष क। तत्तों में निश्चय नहीं है, फ्योंवि 
सन्देद है।यहाँसन्देह का होना निश्रय के न होने का व्याप्य 
है, इसलिए सन्देह के होने पर निश्चय का अभार अवश्य रहेगा! 
निश्चय का अभाव और निश्रय दोनों विरोधी हैं। इसलिए 
निश्चयाभाव रहने पर निश्चय नहीं रह सफता | 
(३) विरद्धकायोपरलब्य- विरोधी वस्तु के काये की सत्ता 
से जहाँ श्सी चीज पा प्रतिपेध किया जाय | फाये थे रहने 
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पर फारण अवश्य रहेगा। इसलिए फाय ऊ होने से कारण 
के विरोधी का अभाव सिद्ध किया जा सकता है। जैसे-- 
इस मनतुप्प के क्रोप आदि की शान्ति नही हुई है, क्योंकि 
मुँह पिगड़ा हुआ मालूप पडता है। क्रोध के तिना झुँह नहीं 
गिगढ़ता। इसलिए मुँह का विगड़ना कोष की सचा फो सिद्ध 
फरता है और क्रोध की सचा अपने विरोधी कोपामाय के 
अभाव को अर्थात्‌ क्रोप को सिद्ध करती है। 
(9) विरुद्धकारणोपलब्धि- पुष्ट कारण के होने पर कार्य 
अवश्य होता है। जहाँ विरोधी वस्तु के कारण की सता से 
काये के विरोधी का निषेध किया जाय उसे विरुद्धकारणों प- 
लब्धि कहते हैं। मेसे--यह महर्षि भूठ नहीं बोलता, क्योंकि 
इसका ज्ञान राग द्वेप आदि कलडु से रहित है। यहाँ भूठ बोलने 
फा विरोधी है सत्य बोलना आर उसका कारण है राग हेप 
से रहित ज्ञान वाला होना। रागादिरहित ज्ञान रूप फारण ने 
अपने कार्य सत्यवादित्व की सत्ता सिद्ध की और उसकी सत्ता 
से भूठ बोलने फा प्रतिपेध हो गया। 
(५) विरुद्धूपूर्यंचरोपलब्धि- जहाँ प्रतिपेश्य से विरुद्ध पू्वचर 
पे उपलब्धि हो। जैसे- कल रविवार नहीं होगा, क्योंकि 
आज गुरुवार दे। यहाँ मतिपेश्य रविवार है, उसका अनुकूल 
पू्वंधर शनिवार है क्योंकि उसऊे बाद ही रविदार आता दें। 
गुरूवार रविवार का विरोधी पूर्वचर है क्योंकि गुस्वार ऊ दूसरे 
दिन रवियार नहीं आता इसलिए शुसुवार ऊँ रहने से दूसरे 
दिन रविवार का अभाव सिद्ध किया जा सकता है| इसी दरह 
झुहूते के बाद पुष्य नक्षत का उदय नहीं छोगा, क्योंकि अमी 
रोहिणी का उदय है।यहाँपुप्य नक्ष के उदय का निषेध करना 
है। उसभा पिरोधी ई शगशीर्प फव्दय क्योंकि .. -- ४ 


; 
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घुनयसु के पाद होता है। रोहिणी मृगशीप झा पूपचर है ।इस बात 
को समममे के लिये नक्षत्रों का उदय क्रम जान लेना चाहिए। 
चह इस तरह है- रोहिणी, मगशीपे, आदी, पुनछ और पुष्य । 
(६) विरुद्धतत्तरवरोपलब्पि- जहाँ उत्तरचर अथौत्‌ बाद में 
आने वाला प्रतिपेम्य पा गिरोधी हो। मसे- एक मुहूर्त झे पढिले 
मृगशिरा का उदय नहीं हुआ था,क्योकि अभी पूप्रोफालशनी 
का उदय है। यहा म्गशीप का उदय प्रतिपेश्य है। उसका 
पिरोधी है मघा का उदय पयोंसि झगशिरा मे याद झआद्ों या 
उदय होता है। मघा का उत्तरचर है पृर्पाफाल्एनी। यहाँ 
नक्षओों पा उदय ्रम इस भार ६- शगशीप, आद्ो, पुन, 
पष्य, अश्लेपा, मा, और पृत्रौफाल्युनी । 

(७) पिग्ठसहचरोपलब्पि- जहाँ दो उस्तुओं या एक साथ 
रहना असम्भव हो, ऐसी जगह एफ के रहने से दूसरी फा निपेप 
करना। जसे-- इसे मिथ्याज्ञान नही है, क्योंकि सम्यग्दशन 
है | मिश्यावान और सम्यस्दर्शन दोनों एक साथ नहीं रहते। 
इसलिए सम्पग्दशन ऊे होने से पिथ्याज्ञान फा अभाय सिद्ध 
कर दिया गया। ( रत्नाकरावतारिया सृतांय परिच्देद सूत्र ८१-६२) 


५५६- अविरुद्धानुपलब्धि के सात भेद 

प्रतिपेय से अगिरुद्ध वस्तु का न होना अगिरुद्धाहुपलव्धि 

$। जिन दो वस्तुओं में एस साथ रहना निश्चित द उन में 

एफ पे न रहने पर दूसरी का अ्तिपेध किया जाता है। दस 

हेतु रे सात भेट ह- 

(१) भविरद्धम्मभायाजुपलीध- जहाँ प्रतिपेय वस्तु से 

अविरुद्ध अर्थात्‌ नियमित रूप से रहने यात्षे स्पभाव के न रहने 
स्वभाव वाली वस्तु का भतिपेय किया जाय । जैसे इस 

जगह घड़ा नहीं है, क्योंकि आँखों से दिखाई देना रूप उस 
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हा स्वभाय यहाँ मालूम नहीं पढ़ता । जहाँ घट रहेगा वह आखों 
से जरूर दिखाई देगा | शाँखों का तिपय होना उसका खवभाज 
है। इसे न होने से घटका अभाव सिद्ध किया जा सकता हू। 
(२) अविरुद्धू व्यापरातुपलब्थि- जहाँ मतिपे:्य अगिरुद्ध 
व्यापक के न रहने से व्याप्य का अभाव सिद्ध क्रिया जाय) 
जसे- इस स्थान पर आम नहीं है,स्योंकि हत्त नहीं है। आम 
का व्यापऊ है हक्ञ । इसलिए हृत्न की अनुपलब्धि से आम 
का प्रतिपेथ किया गया | 
(३) अपगिरुद्ध कार्यौश्ुपलब्यि- जहाँ काये के न होने से कारण 
का अभाव सिद्ध क्रिया जाय । गेसे- यहाँ पूरी शक्ति चाला 
घीज नह है, क्‍योंकि अकुर दिखारे नहीं देता । 
(४) अभिरुद्ध फारणाजुपलन्धि- जहों कारण के न होने 
से झाय का श्भाव सिद्ध फिया जाय। जेसे- इस व्यक्ति के 
सम, सवेग आदि भाव नहीं हैं क्यों कि इसे सम्यस्दर्शन नहीं है। 
सस्यरदर्शन के सर्य है सम सबेग बगेरद । इसलिए सम्यस्दशेन 
फ्रेन होने से सम सवेग आदि का भो अभाव सिद्ध फर दिया गया। 
(५) अविम्द्ध पृवचराजुपलव्धि- जहों पूपचर फी अमुपलब्धि 
से उत्तरचर का प्तिपेष किया जाय । जैसे- कल रिवार नहीं 
है क्योंकि आज शनिवार नहीं है। रवियार का पवेचर है 
शनिवार क्योंकि उसके आये जिना रविवार नहीं आता। इस 
लिये शनियार की अनुपलब्पि से यद सिद्ध किया जा सकता 
है कि फल रवियार नहीं होगा । इसी तरह मुद्दे के वाद स्वाति 
का उदय नहीं होगा क्योंकि अमी चित्रा झा उदय नही है। स्वाति 
। उदय चित्रा के बाद ही होता है। इसलिए चित्रा के उदय न होने 
से स्वाति ऊेउत्तरकालीन डय का निपेप किया जा सकता है ] 
(६) अधिस्द्ध उत्तस्ृगजुपलसि -- जेसे एके मर्द पहिले 
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पूर्रभाद्पदा का उदय नहीं हुआ था क्योंकि अभी उत्तरभाद्- 
पढ़ा का उदय नहीं है। पृवेभादपदा का उत्तरचर है उत्तर- 
भाट् पदा। इसलिये उत्तरभाद्रपदा के उदय की अज्लुपलरिय से 
पूवरालीन पूर्वेभाद्पदा के उदय का प्रतिपेध किया गया। 
(७) अविरुद्ध सहचरानपलब्धि- जहाँ साथ रहने वाली दो 
पम्तुओं में से एक ऊे न रहने पर दूसरी का अभाय सिद्ध किया 
जाय | जसे- इसे सम्यग्ह्ञान नहीं है, क्योंकि सम्यग्दशेन 
नहीं है। सम्पाज्ञान और सम्यस्दर्शन दोनों सदचर अथौत्‌ 
एफ साथ रहने बाले हैं। इसलिये एक पे न होने से दूसरे 
का निषेध किया जा सफता है। 

( प्रमाणनयतत्वालोकालयार परिच्वृद ३ सुत्र ६४-१९ ) 


५५७- व्युत्सर्ग सात 


नि सग अथौत्‌ ममत्यरहित होरर शरीर और उपधि ऊे त्याग 
को ब्युत्सगे कहते है। इसमे सात भेद है-- 
(१ ) शगैरव्युत्स्ग-मम्त्यरहित होफर शरीर का त्याग करना । 
(२ ) गणव्युत्सग- अपने सगे सम्यन्धी या शिप्य बगरह का 
त्याग करना गणव्युत्सग कहलाता है। 
(३) उपधिव्युत्सगे-भाण्ड उपफरण आदि फा त्याग करना । 
(४ ) भक्तपानव्युत्सग आहार पानी का त्याग करना । 
(४ ) कपायव्युत्सगे-प्रो 4, मान, माया, लोभ को छोडना | 
(६ ) ससारव्युत्सगे- नरक आदि आयुवन्ध के सारण मिथ्यात् 
बगैरद का त्याग करना ससार व्यत्समे है| 
(७) फरमव्युत्सगे- कर्मरन्धन के कारणों का त्याग +र॒ना | 
ऊपर के सात व्युत्सगों में से पहले चार द्रव्यव्युस्स्ग है 
और अन्तिम तीन भावव्युत्सग | 


( उबवाइ सुत्र २० ) 
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५५४८- विभंगज्ञान सात 
मिथ्यात्त युक्त अवधिज्ञान को विभड्जज्ञान कहते है। प्रिसी 

बालतपख्री मो अज्ञान तप के द्वारा जब दूर रे पदार्थ दीखने 
लगते हैं तो वह अपने को विशिष्ट जन वाला समझ फर समज्ञ 
केवचनों में विश्वास न करता हुआ मिथ्या मरूपणा करने लगता 
है। ऐसा वालतपस्पी अधिक से अधिऊ ऊपर सोधमेकल्प तक 
टेखता है। अयोलोफ में विल्कुल नहीं देखता | झिसी तरफ का 
अधूरा ज्ञान होने पर वैसी ही वस्तुस्थिति समक कर दुराग्रह 
करने लगता है। विभद्जज्ञान के सात भेद है--- 
(१) एगदिसिलोगाभिगमे- जिस तापस को इस तरह का 
विभइज्ञान होता है, वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या सौभम॑: 
कल्प तक ऊ/बे दिशा को देखने लगता है। उसे देख फर उसके 
दिल में दुराग्रह उत्पन्न होता है क्रि मेने अपने अतिशय ज्ञान में 
लोक को एफ ही दिशा में देखा है, जो साधु श्रमण यह कहते है 
कि पाँचों दिशाओं में लोक है, वे मिथ्या रहते हैं। 

(२ )पचदिसिलोगाभिगमे-इस विभ्जज्ञान वाला पॉचों दिशाओं 
को देखने लगता है। मिथ्यामिनिवेश के कारण वह कहता है, 
पॉँचों दिशाओं में ही लोक है| जो भ्रमण एक दिशा में भी 
लोक है, ऐसा कहते है उनका कहना मिथ्या हैं। वास्तव में 
लोऊ एक दिशा म भी है और पॉचों दिशाओं में भी | इस 
लिये एक दिशा में उसका निषेध करना मिथ्यात्व है। 

( ३) फ़िरियावरण जीवे-- तीसरे विभज्जज्ञान बाला व्यक्ति 
हिंसा ऊरते हुए, कूठ योलते हुए, चोरी ऊरते हुए, मैथुन सेवते 
हुए, परिग्रह सचित करते हुए, रात्रि-भोजन फरते हुए जीवों 
फो देखता है। कही भी कमे को नहीं देखता | इसलिए कहता 
है- # मैंने अपने विशेष ज्ञान में देखा है, क्रिया ही कर्म है 
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बही जीव का आयरण है। क्रिया को कम न कहना मिथ्या है। 
(४) मुदगो जीवे- चौथे विभज्जज्ञान वाला जोब वाद्य ओर 
आम्यन्‍्तर पुदलों से तरह तरह की क्रियाएँ ऊरते हुए देवों को 
देखता है। यह ऊदता है- “ जीव पुहल रूप ही है । जो लोग 
जोब को पुद्दल रूप नहीं मानते उनका ऊना मिथ्या है। 
(४ )अप्रुदगो जीवे- पॉचवे विभज्जतञान पाला जीव बिना पुददलों 
की सहायता ऊे ही देयें को विविध विक्रियाएँ ऊरते देसता है 
इससे यह निश्रय र्रता है कि जीव पुद्ठल रूप नहीं है। उसे 
पुदुल रुप फहना मिथ्या है।” बास्तत्र में शरीर सहित ससारी 
जीप पुद्दल ओर अपुह्रल दोनों रूप है। 
(६ ) रूपी जीये- छठे प्रिभद्जज्ञान वाला जीय ठेवीं को विविध 
पुददलों से तरद तरह को विजुर्येणाएँ करते देखता है और फहता 
ह- 'जाब रूपो है'।जो लोग इसे अरूपी कहते है वे मिथ्या है। 
(७) सब्वमिण जीवा- साततमें विभड्जज्ञान वाला जीव पुदल 
के छोटे छोटे स्कन्‍यों को यायु द्वारा चलते फिरते देखता है शोर 
कहता है- 'ये सभी जीव हैं। चलने फिरने बालों में से वायु 
बगैरह को जीए बताना और बाकी को थे उताना मिथ्या है। 
( ठाणाग सूत्र ४४१ ) 


प्५६- प्राणायाम सात 


प्राण अर्थात्‌ शरीर के अन्दर रहने वाली वायु को रोकना 
प्राणायाम है। अथवा प्राणा के आयाम अर्थात्‌ लम्माने को 
या प्रा्णों ने व्यायाम को प्राणायाम कहते है | म्राणायाम से 
शरीर केस दर की वायु शुद्ध होती है । रोगों का नाश होता है। 
प्राणायाम से मन स्थिर हाता है, क्‍योंकि मन और प्राणवायु 
या एक ही स्थान है। ये लोनों दूध पानी को तरह मिले हुए 
3 | जग जहों मन है बडों प्राण है | मन और भाण की गति 
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भी एक सरीखी होती है। एक ऊे चचल होने से दूसरा चंचल 
हो जाता है। मन यश में होने से इन्द्रियों का दमन होता है। 
इस्धिय दमन से कर्मों की निर्भर होती है। इस प्रकार प्राणायाम 
मोत्त के श्रति भी कारण है। पतझ्ललिकृत योगदर्शन में बताया 
गया है कि प्राणायाम से मनुष्य फो तरह तरह फ्री सिद्धियाँ 
प्राप्त होती है । पाश्चात्य देशो में प्रचलित, मेसेरिज्म, हिम्ा- 
विज्म, सलेयरबोयेस्स आदि सभी आ'यात्मिक सिद्धियोँ इसी 
पर निर्भर है | इमचद्धाचार्यक्रत योगदर्शन में इस का स्वरूप 
नीचे लिखे अनुसार उताया गया है। 

प्राण अथोत्‌ शुंठ और नाक में चलने गाली यायु की गति 
को पूर्ण रूप से पश में फर लेना प्राणायाम है। योग के तीसरे 
अग आसनों पर विजय प्राप्त करने के याद प्राणायाम का 
अभ्यास पतश्ललि पगे रद ऋषिया ने योगसिद्धि के लिए यताया 
है। प्राणायाम के रिना वायु और मन पर प्रिजय नहीं हो 
समती। प्राणायाम के सात भेद हं- 
(१) रेचक्- प्रयत्न पू्वेक पेट की हया को नासिक द्वारा बाहर 
निकालने जा नाप रेचक है। 
(२ ) पूरफ- बाहर से वायु खींचफर पेट को भरना प्रझ्ध है 
(३ ) कुम्भफ- नाभि कमल में कुभ की तरह वायु को स्थिर 
रखना कुम्भक है। 
(४ ) पत्याह्मर-वायु को नाभि वगरह स्थानों से हदय वगैरह 
में खीचरर लेजाना भत्याहार है| 
(४ )शान्त- वालु, नाऊ और मुस में यायु को रोऊना शान्त है। 
(्‌ 5) उत्तर- बाहर से वायु को खींचऋर उसे ऊपर ही ह्््य 
पगरह स्थानों में रोफना उत्तर है। 


(७) अधर- ऊपर से नीचे लाना अपर है| 
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रेचक स पेट की पीमारियों तथा कफ का क्षय होता दे । पूरक 
से पल की दृद्धि तथा रोग नष्ट होते हैं। कुम्भक से हंदय- 
पत्न खिल उठता है ।थन्दर की गाठ सुल जाती है। पल भर 
स्थिरता डी हृद्धि होती है । प्रत्याहार से यल्ल और ऊान्ति बढ़ती 
है । शान्त से दोप शान्त होते है ।उत्तर और अपर से छुम्मक 
स्थिर रहता है | इन के और भी पहुत से फल ६ । 
प्राणायाम से पाचों तरह री यायु का जय होता है।प्राण, 
अपान, समान, उठान ओर व्यान इन सप्र पर गिज्य प्राणायाम 
से ही भराप्त होती है। जो यायु सारे शरोर पर नियन्त्रण ररती 
है अर्थात्‌ निम फे रहने पर ही मनुष्य चलता फिरता है, मिस 
के रिना पिट्टी का लोन्दा है उसे प्राण कहते हैं । मल, मूत 
जर गर्भ बगेरह को बाहर निकालने वाली वायु अपान है। 
खाये पिये आदर के रक्त रसादि रूप परिणाम जी जो 
उचित परिमाण में यथास्थान पहुँचाती है उसे समान वायु 
कहते हैं | जो रस वगेरह को उपर लेजावे उसे उदानवायु 
कहते है। जो सप जगह व्याप्त रहती है उसे व्यान फहते हैं। 
प्राणावायु नासिका, हृदय, नाभि और पर के अगूठे तक 
जाती है। इसका पणे हरा है। बार बार रेचक तया पूरक 
करने को गमागमप्रयोग ऊदते है। कुम्मक फरने को धारणा 
कहते है। प्राणवायु डा जय गमागमप्रयोग और धारणा 
से होता है। अपान वायु फाले रग की है| गदन +े पीछे 
की नाडियों, पीठ, गुदा तथा पाप्णियाँ अयौत्‌ पैर का पिछला 
हिस्सा इसके स्थान है। इसके अपने स्थानों में रेचक और पूरत 
करने से इस पर विजय प्राप्त होती है। 
समानवायु का रग सफ़ेद है। हृदय, नामि और सारी 
सम्यियाँ इसके स्थान है | इसकी अपनी जगह में बार थार 
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रेचक तथा पूरक करने से इस पर विजय भाप्त होती है।_ 
उदानवायु का रंग लाल है। हृदय, रूएठ, तालु, भोदों 
का म्रश्यभाग और मस्तक इसके स्थान हैं। गत्यागतिप्रयोग 
से यह बश में हो जाती है। नाऊ ऊेद्वारा खींचकर उसे नीचे 
ले जाना तथा उलपूर्पक उसके उठने पर यार वार रोझकर 
वश मे लाना गत्यागतिप्रयोग है। 
व्यानवायु सारे शरीर में रही हुई है। इस का रग इन्‍्दर- 
धन्ञुप सरीखा है | कुम्भक द्वारा सकोच और विस्तार करते 
हुए इसे जीतना चाहिए। 
यह प्राणायाम सपीन और निर्यीन दो प्रकार से होता है । 
निर्वोज प्राणायाम म॑ झिसी मन्त्र बगेरह का ध्यान नहीं किया 
जाता । उस में समय का ध्यान मात्राओं से रफ़्ख़ा जाता है। 
सीन प्राणायाम मन्त्र जपते हुए किया जाता है| इसी मस्त 
फो पीन कहते है। प्राणवायु का यीज है * ये !। अपान का 
“पै![समानफा “वे !।उदान का 'रीं! ओर व्यान का ' लीं ?। 
सभी प्राणायामों में “३० ? का जाप भी किया जाता है । 
प्राणवायु को जीतने पर जठराप्रि तेज हो जाती है। 
शासोच्छ्ास दीर्थ और गम्भीर हो जाते ह। सभीमकार की 
वायु पर विजय प्राप्त होती है।शरीर इलका मालूम पड़ता है। 
समान और अपानयायु को वश में कर लेने पर घाव और 
फोडे बगैरह जल्दी भर जाते है, हड्डी वर्गेरह टूट जाय तो जल्दी 
सम्प जाती है। जगराप्रि वदती है। शरीर हलका रहता है। 
धीमारी जल्दी नष्ट हो जाती है । 
उद्ान के वश में होने पर अचिरादि मार्ग से अपनी 
इच्छाज्लुसार उत्करान्ति अर्थात्‌ जीव का ऊ'यंगमन होता है। 
कीच, पानी, 3 00६22 सुक्सान नहीं पहुँचता। 
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बन 


व्यानवायु को जीत लेने पर सरदी और गरमी से फष्टर्ना 
होना। शरीर पी कान्ति बढती हे और वह स्वस्थ रहता है। 
मनुष्य के भिस थद्व में रोग या पीढा हो, उसी अंग मे 
वायु को रोसने से रोग चला नाता है।इस प्ररार प्राणादि पर 
विभय मराप्त करने पर मन को स्थिर करने के लिए पारा 
आदि या अभ्यास फरे | उस की विधि नीचे लिसी जाती ह- 
पर्यर आदि आसन से यैटकर पहिले सारी वायु सो नासियां 
द्वारा शरीर स बाहर निषाल दे, फिर पाई नासिया से पर 
के अमूठे तक यासु पो खींचे। इस के याद मनोग्रोगपू्ेक वायु 
फो शरीर फ्रे भगों में ले जाफर इुछ देर रोझे। पेर फे अगृठे, 
पैर के तले, एडी, पैर फी गा अर्थात्‌ गद्दो म, जघा अथोव्‌ 
पिडलियों में, जाजु भ्र्वात्‌ घुटना में, उर अ्थात्‌ साथल में, 
गुदा, लिड्, नाभि, उद्र, हृदय, कएठ, जीभ, तालु, नाक का 
अग्रभाग, नेत, भीह, लखाद भर सिर में मन क्री तीतभायना 
से वायु को स्थिर करे। इस परार बायु को एक स्थान से 
दूसरे स्थान ले जाता हुआ त्रह्मपुर में ले जाबे। फ़िर उल्टे 
कम से धीरे धीरे नीचे उतारता हुआ मन और वायु को पर 
के अग्ृठे तक ले आये । इस के याद नामिपन्न में लेजासर 
धीरे बरे दाहिनी नासिक से छोड दे [ 
पैर के अगठे से लेरर लिए तक पारण की हुई वायु से शीघ्र 
गति और बल भाप्त होता है । नाभि में धारण करने से 
ज्वरादि का नाश, पेट में घारण करने से फायशुद्धि, हृदय 
में ज्ञान, कूमेनाडी म रोग और उठापे या नाश, कएठ में भूरव 
और प्यास की शान्ति, निद्दा के अग्रभाग में रस का ज्ञान, 
नासिका के अग्रभाग क गन्पूद्ाता 7 ० रुपज्न, भाल 
में धारण करने से मस्तकई/५ + वया क्रोध 
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की उपशान्ति और अह्लसन्पर में पारण करने से सिद्धि के प्रति 
उन्पुख होता दे और धीरे धीरे सिद्धि कोप्राप्त कर लेता है। 

इस प्रकार धारणा का अभ्यास करके शरीर हे झन्द्र 
रही हुई वायु की गति या इल चल को अच्छी तरह पदिचाने। 
नाभि से निकलते हुए पपन फी गति को, हृदय में उसके 
हलन चलन को तथा ब्रह्मसन्थ में उसकी स्विति को पूर्णतया 
जान लेगे। अभ्यास द्वार वायु ऊ सचार, गमन भर स्थिति 
का ज्ञान हे जाने पर समय, आयु और शुभाशुभ फलोदय 
को जानना चाहिए । 

इस के बाद पवन को ब्ह्मरन्थ से धीरे धीरे खींचते हुए 
हृदयपद्म में लाऊर परी रोके ।हदय में पप्रन को रोऊने से अविद्या 
और कुवासनाए दूर होती है, विपयेच्छा न हो जाती है। 
सकऊल्प विस्ल्प भाग जाते है । हृदय में ज्ञान की ज्योति 
प्रकट होती है। हृदय में मन को स्थिर करके झिस मणठल 
में वायु को गति है, उहों सक्रम है, कहाँ विश्ञाम है, फौन सी 
नाड़ी चल रही है इत्यादि बातें जाने । 

नाक के छिड् में चार मएडल ह- भौम, यारुण, वायव्य, 
और आस्नेय। जितिरुप पृथ्वी बीज से भरा हुआ, बज के 
चिदवाला, चौकोण, पिपले हुए सोने की म्रभावाला भौममएडल 
है। अरधचन्ध के आकार पाला, बरुणाक्तर अथात्‌ व! के चिह 
बाला, चन्द्र सरीखी सफेद प्रभायाला अमृत को भरने वाला 
वारुण मएडल है। चिकने सुरमे और घने बादलों डी छाया 
बाला, गोल, बीच में पिन्दुबाला, दुलेज्य, हवा से घिरा 
हुआ वायुगणएडल है। ऊँची उठती हुई ज्वाला से युक्त भयडुर 
विरोण, स्पस्तिका के चिहवाला, आग ऊे पतिंगे की तरह पीला 
अग्नि ऊे पीज अर्थात्‌ रेफबाल्ा आस्तेय मएडल है। 
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अभ्यास के द्वारा इन मण्डलों वा अपने आप ज्ञान हो 
जाता है। इन चारमणडलों में क्रम से चार तरद की वायु है। 
नाऊ जे छेद फो पूरा भरकर धीरे धीरे चलने वाली, पीले 
रग फी थोड़ी सी गरम आठ अहुल तऊ फेलने बाली और 
स्वक्छ पुरन्दर माम की वायु पार्थिव मएडल म॑ रहती है। 
सफेद, ठएडी, नीचे के भाग में जल्दी जल्दी चलने वाली 
चारह अड्ुुल परिमाए फी यायु वारुणमएडल मे रहती है । 
कभी ठणएडी, कभी गरम, काले रगवाली, हमेशा तिरद्धी चलती 
छ अह्ुुल परिमाण वाली पप्रन नामक वायु पप्रनमएडल 
में रहती है। यालरवि के समान प्रभावाली, बहुत गरम, चार 
अड्ल परिमाण, यावत से युक्त ऊपर बहने वाली यायु दहन 
कहलाती है। स्तम्भ आदि काया में इन्द्र, भशस्त कार्यों में उरुण 
मलिन और चचल जार्थों में वायु और पशीकरण वर्गरह में 
चढ्ि (अग्नि) या प्रयोग किया जाता है। 
किसी काये के प्रारम्भ फरते समय या कार्य के लिए प्रश्न 
पूछने पर रिस समय किस वायु का क्या फल होता है १ यह 
बताया जाता है। पुरन्दर वायु छत, चामर, हाथी, घोड़े, स्त्री 
राज्य, धन, सम्पत्ति बगेरह मन में सभिलपित फल की प्राप्ति 
को बताती हें। चरुणयायु ख््री, राज्य, पुत्र, स्य॒भन वन्धु और 
श्रेष्ट वस्तु की शीघ्र भाप्ति कराती है| परन नाम बाय खेती 
सौफरी बगेरह वनी उनाई उस्तत सो जिगाड देती है। मृत्यु का 
डर, कलह, पर, भय ओर दु ख़ पेदा उरती है। दहननामऊ 
बाय भय, शोर, रोग, दु ख़, विश्यों री परम्परा और नाश 
“ की सूचना देती है| 
सभी तरह पी वायु चन्द्रमा अर्थात्‌ थाई नासिका से और 
रविमाग अर्थात्‌ दाहिनी नासिफासे आदर आती हुई शुभ 
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है और बाहर निरुलती हुई अशुभ । प्रवेश के सपय वायु जीव 
(प्राण) उन जाती है और वी निकलते हुए मृत्यू पन जाती है। 

इन्दुपार्ग अर्थात्‌ पाई नामिा से प्रवेश करते हुए इन्द्र और 
वरुण नामक बाय सभी सिद्धियों को देने वालो होती हैं। 
रविषार्ग अर्थात्‌ दाहिनी नाक से निकलती और प्रयेश करती 
हुई मध्यम हैं| पवन और दहन नामक वायु दाहिनी नाक 
से निऊलती हुई विनाश के लिए होती है । दूसरी अर्थात्‌ 

नासिक से निरुलती हुई म"यम है। इंढा, पिंगला और 
मुपुम्ना नाम की तीन नाडियाँ है। ये तीनों क्रम से चन्द्र, 
सूर्य और शिव का स्थान हैं तथा शरीर फे पाए, दाए भौर 
बीच के भाग में रहती हैं| राई नाडी अर्थात्‌ इद्दा सभी अगों 
में हमेशा अमृत वरसाती रहती है । यह अम्रृतमय नाडी अभीष्ट 
की सूचना देने बालो है । दक्षिण अर्थात्‌ पिगला नाडी 
अनिए की सूचना देती है। झपुन्ना सणिमा लगिमा आदि 
सिद्धियों और मुक्ति की ओर ले जातो है। अभ्युदय वगेरह 
शुभ कार्यों में बाई नाढ़ी ही अच्छी मानी गई है | रत अर्थात्‌ 
मैथुन, भोजन और युद्धवर्गरह तेज कार्यों झे लिए दक्षिणा 
अच्छी भानी जाती है शुक्ल पत्त के उदय में वाम ( याई ) 
अच्छी मानी गई है।और कृष्ण पक्त के उदय म दक्तिणा । 
त्तीन तीन दिन के वाद इन्दु और खूर्य अर्थात वाई और 
दाहिनी नाईी करा उठय शुभ माना गया है। अगर वाय का 
उदय चन्द्र से हो तो अस्त सूथ से तथा सूर्य से उदय होने 
पर अस्त चन्द्र से शुभ माना गया है| 

शुक्रपत्त के आरम्भ अयोत्‌ प्रतिषदा के दिन वाय का शुभा- 
शुभ संचार देखना चाहिए | पहिले तीन दिन तक पवन 
शशि अथात्‌ वामनासिका में उदित होता है। फिर तीन दिन 


३१० भरी सेटिया जैन प्रन्थमाला 
सम सूर्य में सक्रमाण फरता है। दुपारा फिर शशि में रहता 
है। इसी भार तीन तीन दिन था त्रण पूर्णिया तत' रखना 
चाहिए ]%ए पत्त में यह क्रम सूरयेटिय भयोत्‌ दाटिनी नासिया 

शुरू होता है। 

हेमचस्द्राचायक्रत योगशाम्त्र में इस सम्याध यो ओरभी 
पहुत सी पातें दी ३ गिस्पर से जानने पे लिए उस या 

पाँचवरा प्रमाण देखना चाहिये । 
जिस व्यक्ति को योगाम्यास या प्राणायाम सीखना हे, 
उसे किसी योग्य और अलुभयी गुरु पी शरण टोनी चाहिये । 
गरु वे ग्िना अभ्यास बरने स व्यायि बरगेरद का दर रहता 
है।फिर भी भारश्भिर अनस्या पं भ्राणायाभ या अभ्यास फ रने 
फे लिए भानकारो ने जो उपाय बताए है, उन्हें यहा सक्षेप से 
लिखा जाता ईै।.. 4 डे 
प्राणायाम योग या चौथा अद्र है। इसे प्रास्म्म करने 
से पहिले तीन अद्ठों का उचित अभ्यास पर रोना आपणश्यक 
है। इस के बिना प्राणायाम में जददी सिद्धि प्राप्त महींहोती। 
वे तीन अड्द हैं, यम नियम और आसन। झर्दिसा, सत्य, 
अस्तेय, प्मचर्य और अपग्ग्रिह ये पॉँच यम ह। भौच 
(आम्पन्तर और याद्य), सन्तोष, तप, स्वाश्याय और ईखर- 
प्रणिधान ये पॉच नियम हूँ। यप और नियप अच्छी तरह 
सिद्ध होजाने के वाद आसनों का अभ्यास करना चाहिये। 
आसनों के अभ्यास से शरीर शुद्ध हो जाता है! श्रालस्प 
दूर होता है तथा मजुप्य प्राणायाम र योग्य यन जाता ५ | 
आसमनों काअभ्यास भी गुरु के समन किया जाय तो अच्छा है। 
प्रो० जगदीश मित्र लिखित २०४८० जागे एलउता पा 
नामऊ पुस्तक में प्राणायाम प्रास्म्भ करने से पहिले बुद्ध 
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आसनों का अभ्यास प्रताया है। 
(१) खुली भर शुद्ध हवा में सीधा खड़ा हो कर झुँह द्वारा 
सास को अन्दर खोचे | सास खींचने समय हाथों को भी 
सीधे रखकर धीरे धीरे सिर के ऊपर लेजारे | फिर धीरे २ 
हाथों जो नीचे लाते हुए नाक द्वाय सास छोड़ दे । यह 
अभ्यास भीरे धीरे बढा कर इक्कीस दफा करना चाहिए। 
इस से मुख की झान्ति बढ़ती है तथा शरीर में फुरती आदी 
है। हृटयोगदीपिमा में इस के बहुत गुण यवाए गए हैं। 
(२ ) नीचे पैठफर एफ पैर की एडी से अपने शुद्य भाग को 
दबावे तथा दूसरे को सीपा रखकर हाथ से पक्ड़े। सास 
अन्दर खीचकर पेर को पकड़े और सास बाहर नियालते 
दुए छोडे। यह अभ्यास दाएं और पाए पैर द्वाग पारी बारी से करे। 
एक एक पर से सात बार फरने से यह अभ्यास प्रा होजाता है। 
इस से पेट की सय्र प्रीमारिया दूर हे जादी है| गरिष्ठ आहार 
भी पच जाता है। 

(३ ) सीधे लेटकर परों को धीरे धीरे ऊपर उठाया जाय | 
यहां तक झि शरीर का सारा वोक छाती पर आजाय । इसी 
अबस्था मे पाथ मिनट तक रुझ्ा रहे। पर बिलकुल सीधे रफ्खे 
यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो सहारे के लिए हाथ कमर से 
लगा ले। इस आसन से रक्त शुद्धि होती है। मेस्दएड अर्थात्‌ 
रीद फ्री हड्डी फे सतर गिकार दूर द्ोजाते हैं। इसे ऊधध्वेसर्बाद 
आसन भी कश जाता है। 

(४)उल्टा लेटर शरीर को डा करके पीरे बीरे हाथों के वल 
ऊपर उठे उठते समय पैर और हाथों के सिवाय और कोई 
अड् जमीन से छुआ हुआ न होना चाहिए । इस प्रकार पन्द्रह 
चीस दफ़े शक्त्यनुसार करे। यह एक तरह का दृएड ही है। 
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इस से भुगाओं और दादी में पल झाता दे। 

(३) सीय सडा होकर हाथों यो सामने फलादे, फिर स्ताम 
भर पर हाथों पर जोर डालता दुआ उन्हें मोटे। इस मतार एक 
सास में तीन चार यार फरे। यह कसरत मत्पेफ हाय से म्रम।» 
करनी चाहिये । उस से भी भुजाओं में पल भाता है। 

(६ ) सिर के नीये तकिया यगैरद रख्य कर धीरे धीरे सार 
शरीर यो उपर उससे | इस आसन यो शीपौसन या विपरीत 
फरणी भो यहते है । स्स से परहुत लाम हाते है, पिन झविंधि 
से करने पर नृउ्मान हान पा भी दर रहता है। इसलिए पे 
आसन शुरू करने से पहिले क्रिसी योग्य सुरू या पुम्तर से 
उसकी गिय्रि जान रानी चाहिए। जिन यी पास कममोरतों 
उन के लिए यह आसन हानिभद है। 

, गरीर यो स्वा्थ और प्राणायाम पे योग्य बनाने ये लिए 
और मी पहुत तह थे आसन या विधियाँ यताई गई हैं। 
अपने लिए योग्य विधि दॉटिकर लगातार अभ्यास परना 
चाहिए। मूर्य नमस्कार भी इससे लिए बहुत लामदायप है। 
५ शामनों द्वारा शरौर खत्व हो जाने के बाद छुसासन से 
मेंठ यर भाणायामर का अ्रभ्यास करना चाहिए | जो ब्यक्ति 
जिस आसन से अप्रिर देर तक यिमा किसी आई फो पीढ़ी 
पहुँचाये बेठ सडक इसे सुस्ासन पहले हैं। इस में रीह पी 
हड्डी दिल्‍्दुल सीधी रहमी चाहिए। दृष्टि माफ के अग्रमाग पर 
जी हो | छाती और मस्तक पुफ ही रेसा में हों। अगर निश्न 
लिखित आसन से बडा जाय तो सिद्धि पहुत शीघ्र होती है। 
3 हर की पट्टी ज॒द स्थान से लगी हुई हो और दाहिने पैर 
“000 के बुद्ध नीये के भाग फो छूती हो। पद्मासन से 

लाभशयर है। फम्पल, चटाई पा ऋणसन विदा 
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्य ० सका 

कर उस एर सुखासन से बैठ जाय । बाई नासिझा से धोरे 
पोरे साँप अन्दर सींचे और दाहिनी नासिका से विना रोफ़े 
भीरे धीरे छोड़े । कुछ दिनों तक प्रतिदिन दो तीन वार यही 
भभ्यासकरना चाहिए। प्रात), मध्याह और सायंकाल माणायाम 
लिए अच्चे माने गए है। कम से कम एक हफ्ते तके बायु 
राकने का प्रपत ने करे | इस तरह भीरे धीरे वायु खींचने 
और छोड़ने का समा सा वेंध जायगा। उससे चित्त फ्री प्रसचवा 
बढ़ेगी भर ऐसा भालूप पड़ेगा मानो श्वासोच्छास वश मेंझे 
रह है। इस क्रिया का जब खूब अभ्यास हो जाय और 


बिच प्रसन्नता का अनुभव करने लगे तो कुम्भक का भी 


अभ्यास करना चाहिए। 


गा बह कर वायु को एक थार शरीर से बाहर निकाल 
“| फिर अंगूठे से दाहिनी 


हिनी नासिका फोटवा फर बाई नासिका 
द्वारा धीरे 


धीरे सास अन्दर खींचे। इस क्रिया को चार सेकएड 
से शुरू करे । फिर दोनों नासिकाएं बन्द करके १६ सेकएट 
पक सास रोके अथोव्‌ कुम्भक करे |याद में <मेकएड में धीरे 


भीरे दाहिनी नासिरा से छोड़े | बाई नासिका को छगुनी और 
फिर दाहिनीनाक से सास 


349७ ामग आने के बाट पीर घीरे समी फे 
गम को बढ़ाये लिन में दाद, सेझ्ने # वीय और छोडूने में दस 
सेफएड करे | मी दगा से छटड कटने दुड पूरी दिया मे 
हा हू + पंच जाने वर कद कफ हत्वत् दिखाई 

र्् . आयरन. 


क्र 


५ 
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देने लगेगा। शारीरिक स्वास्थ्य भौर य यातें तो दो मिनदे 
वा अभ्यास हो जाने पर भी नजर आने लगेगी । 
प्राणायामया अभ्यास हो जाने के बाद मेस्मेरिश्स, घ्मा- 
टिव्म, भाटर, यशीर रण भादि सभी सिद्धियाँ सरल हो जाती है। 
विशेष जानने के लिए इस विपय यी दूसरी प॒म्त पठनी चाहिए। 
प्राणायाम को अभ्यास करते समय पूर्ण ब्रह्मययें यो 
पालने फरना चाहिए । तेल, खटाई, लाल मिर्च भर शरीर 
में तेजी लाने बाली पस्तुए नहीं खानी चाहिए। दूध थी बर्गेरह 
बिस्ने पदार्थों या मधिक सेवन करना चाहिए । भादार, निद्रा 
ध्यादि सत्र पार्य नियमित रूप से फरने चाहिए भगौत्‌ नये 
प्धिक हो न कम । गीता ये दूसरे अध्याय में लिखा ईै- 
नास्थश्षतस्तु योगो5स्सि, न वेकान्तमनश्षत, ! 
नथचातिस्वप्शीलस्य, जाग्रतो नैव चाजुन ॥ 
युक्ताहारविशरस्प, युक्तचेण्टस्प कमेस । 
युक्तस्वभावयोधस्प, योगो भयति दु"प्प्टा॥ 
अथोद हेअ्जुन ! जो भनुष्य अधिक याता दया पिल्दूल 
नहीं खाता, बहुत सोतां ६ या ऐिन्दुल नहीं सोता बद योग 
को प्राप्त नहीं कर सकता। छो व्यक्ति आहार, विहार आर 
अपने सभी कार्यों में निपमित रहता है बहीदु,ख या नाण 
करने वाले योग यो भराप्त करता है। 
(योग शास्त ६ प्रझ्श ) ( राजयोग, स्वामी विविद्यन/द ) 
( एशएए 6. एए५१०४्रधशो॥९ ) (दथ्योग दीपिका ) 
(कायाण साधनों | गीता २ भभ्याय ) 
४८०- नरक सात 
घोर पापाचरण फरने वाले जीव अपने पापों का फल भोगने 
के लिए अधोलोक फे जिन स्थानों में पैदा होते हूं उन्हे मरक 


भी जैन सिद्धान्त बोच संप्रदद म१५ 


कहते हैं | वे नरक सात पृथ्वियों में विभक्त हैँ | अयवा मलुष्य 

ओर पशु जहाँ पर अपने अपने पापों के अद्भुतार भयहुर कष्ट 

उठाते हैं उन्हें नरक फहते है। सातों पृश्वियों के नाम, स्वरूप 

और वर्णान नीचे दिये जाते है । 

नाम- (१) धम्मा, (२) वसा, (३) सीला, (४) अंजना, 

(५) रिहा, (६) मघा, (७9) मामबर । इन सातों के गोत हैं--- 

(१) रत्रप्रभा, (२)शफेराप्रभा, (३) बालुफाप्रभा, (४) पड्डुप्रभा 

(४) भृमप्रभा, (६) तम/प्रमा और (७) महातम/ममा । 

शद्दार्थ से सम्पन्ध न रखने वाली अनादिकाल से प्रचलित 

सज्ञा को नाम कहते है। शब्दा्े का यान रखरूर किसी वस्तु 

को जो नाम दिया जाता है उसे गोत कहते है। घम्मा आदि 

सात पृथ्वियों फे नाम हैं और रत्प्रभा सादि गोत्र । 

(१) र्नकाएड की अपेक्षा से पहिली पृथ्वी को रत्रप्रभा करवा 
जाता है। 

(२) शर्करा अर्थात्‌ सीखे पत्थर के हुकड़ों की अधिकता होने 
के कारण दूसरी पृथ्दी फो शररामभा कहा जाता दै। 

(३) वालुका अथाद्‌ बालू रेत अधिक होने से तीसरी पृथ्वी 
को वालुकाप्रभा कहा जाता है। 

(४) फीचड़ अपिक होने से चौथी को पहुमभा कद्दा जाता है। 

(५) धृए के रंगवाले द्रव्यविशेष की अधिकता के कारण 
पॉचर्बी पृथ्वी का गोत्र धूमप्रभा है। 

(६) अन्यफार की अधिकता के कारण छठी नरक को तमप्रभा 
फड़ा जाता दै। 

(७) मदातमस्‌ अर्थात्‌ गाद अन्धकार से पूर्ण होने के कारण 

सातग्रीं नरक को महातमथ्रभा कहां जाता है। इसको तमस्तम,- 

प्रथा भी कहा जाता है, उसका अर्थ है जहाँ नितिन (घोर) 


खा _रककत कक... 


३१६ भी सेढिया जैन भम्ममाजा 

अन्धवार की भभिकता हो। 

पहली नारफी में तीस लाख नरकावास है। दूसरी मे पचीस 
लाख, तीसरी में पन्द्रह लाख, चौथी में ठढस लाख, पाँचयी में 
तीन साख, छठी में पाँच कम एक लाख और सातवीं में पाँच। 
सातवीं के पॉच मरकावासों के नाम इस मरार हैं- पूर्व दिशा 
में काल, पश्चिम में मद्ाकाल, दक्षिण में रोरुफ , उत्तर में महारोर्क 
और थीच में अप्रतिष्ठानक | इुल मिलाकर चौरासी खास 
नरफावास हैं। 

अत्यन्त उप्ण या अत्यन्त शीत होने परे वारण चोत्रभन्‍्य 
बेदना सातों नरफों में होती है। पॉच्यी नरक तझ आपस मे 
एफ दूसरे के महार से बेदना होती है अथोत्‌ वैक्रिय शरीर 
होने से नारकी के जीव तरह तरह के भयहुर रूप बना कर 
एफ दूसरे को जास देते है। गदा मुद्दर वगैरह शख्र बनाकर 
एफ दूसरे पर आक्रमण करते है। पिच्छू या साँप घन कर 
कादते है। कीड़े बनकर सारे शरीर में घुस जाते है | इस तरह 
के रूप नारपी जीव सख्यात ही कर सकता है, अ्रसख्यान 
नहीं) एक शरीर से सम्बद्ध (जुड़े हुए) ही कर समता है 
असम्बद्ध नहीं । एक सरीखे ही कर सकता है भिन्न भिश्न 
प्रकार के नहीं। वूमप्रभा पृथ्वी तर नारडी जीव इस तरद एक 
दूसरे के द्वारा दु:ख का अनुभव करते है। छठी और सातवी 
नरक के जीव भी तरह तरह फे कीड़े बन कर एक दूसरे को कष्ट 
पहुँचाते हैं। पहिली तीन नरकों में परमाधामिक देवताओं थे 
पारण भी बेदना होती है। 

ज्षेत्रभभाव से रत्रप्रभा, शर्रापभा और वालुकामभा में 
उप्श वेदना होती है। इन तीनों नरकों में उत्पत्तिस्थान बरफ 
की तरह शीतल होते हैं। इसलिए वहाँ पैदा हुए जीजों की 
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प्रकृति भी शीतमधान होती है।योड़ी सी गर्मी भी उनको बहुत 
दुःख देती है। उत्पत्तिस्थानों के अत्यन्त शीत और वहाँ की 
सारी भूमि जलते हुए सर के अड्जारों से भी अधिक तप्त होने 
के कारण वे भयहूर उप्णवेदना का अनुभव करते है । इसी तरह 
दूसरे नरकों में अपने २ खभाव के विपरीत वेदना होती है । 

पहुप्रभा में ऊपर के अधिक नरकावासों में उप्ण वेटना होती 
है। नीचे वाले नरसायासों में शीत बेदना होती है। धूममभा 
के अधिक नरफावारसों में जीत और थोडो में उप्णवेदना होती 
58 छठा और सातवीं नरक में शीतवेदना ही होदी है। यह 
बेदना नीचे नीचे नरकों में अनन्तंगुणी सीजत्र, तीमतर और तीब- 
तम होती है। शीष्म ऋतु में मध्याह् के समय जब आवाश मे 
कोई वादल न हो, वायु बिल्कुल बन्द हो, सूर्य श्रचएट रूप से 
तपा रहा हो उस समय पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति जैसी उप्ण 
बेदना का अनुभव करता है, उप्णवेदना वाले नरफों में उससे 
भी अनन्तगुणी बेदना होती है। यदि उन जीवों को नरक से 
निकाल कर प्रबल रूप से जलते हुए खर के अड्वारों में डाल 
दिया जायतो थे अशृत रस से स्नान फिए हुए व्यक्ति की वरह 
अत्पन्त सुख अद्युभव करेंगे। इस झुख से उन्हें नीद भी आजायगी। 

पौष या माघ की मध्य रात्रि में आकाश के मेघ शून्य होने 
पर जिस समय शरीर को केपाने वाली शीत बायु चल रही हो 
हिमालय गिरि के वर्फीले शिखर पर बैठा हुआ आग, मकान 
आए बखादि शीत निवारण के सभी साधनों से हीन व्यक्ति 
जैसी शीतवेदना फा अनुभव करता ई उससे अनन्तग॒णी बेदना 
शीत्मधान नरकों में होती हैं। यदि उन जीवों फो नरक से 
निकाल कर उक्त पुरुष के स्थान पर खड़ा कर दिया जाय तो 
उन्हें परम सुख प्राप्त हो और नींद भी आजाय। 
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भूख, प्यास, खुजली, परतशता, ज्वर, दाह, भव, शाव 
आहि दूसरी बेदनाएं भी नारक जीय के होती हैं । हमेशा भयडूर 
सथाप्रि से जलते रदते हैं। सारे ससार फे पटाथे खा लेने पर 
भी उन्हें दृप्ति न हो | हमेशा प्यास से कएठ, भोठ, तालु, जीभ 
आदि सूखे रहते है। सारे समुद्रों या पानी पी लेने पर भी उनयी 
प्यास न बुफे। सुजली छुरी से सुमलाने पर भी न मिटे | दूसरी 
येदनाए भी यहाँ से अनन्तगुणी होती है। नारकजीबों का अवधि- 
ज्ञान या विभइज्ञान भी उनके दु'ख फा ही फारण होता है। 
दे दर से ही उपर नीचे तथा तिरद्दी दिशा से आते हुए दुःवा 

के कारणों फो टेख लेते ई और भय से काँपने लगते ६१ 
नारफी जीव दो तरह फे होते ६- सम्प्दष्टि और पिथ्या 
इृष्टि। सम्पर्दृष्टि जीव दूसरे द्वारा पी गई बेदना यो अनुभप 
करते हुए यह सोचते ६ फि दमने पिछले जन्म में प्राणियों यी 
हिसा वगरह धोर पाप किये थे, इसी लिए इस जन्म में दु रे 
भोग रहे है। यह समझ कर वे दूसरे जी३ दवरा दिय गए प्ट 
गो तो सम्यवप्कार सहते है विन्‍्तु अपनी तरफ से दूसरे यो 
पष्ठ पहुँचाने या प्रयत्न नही बरते, पर्योकि थे नए पर्मवन्थ से 
पचना चाहते है ।मिथ्यादृष्टि जीव फोघादि कपायों से अमिभूत 
हे कर अपने बॉधे हुए कम रूपी वास्तविक शत्रु पी न समझे 
कर दूसरे नारकी जीवों को मारने दौढते है| इस तरह ये सय 
आपस में लड़ते रहते है। जिस तरह नए कुत्ते को देख कर 
गाव के छुत्ते भोकने लगते हैं, इसी तरह नार॒पी जीव एफ दूसरे 
गे देखते ही क्रीध में भर जाते हैं। अपने प्रतिद्वन्दी को चीरने 
फाइने मारने झादि फे लिए तरद तरह फी विक्वियाए बरते हैं। 
इस तरद एक दूसरे द्वारा पीढित होते हुए करण रूदन करते है । 
परमाधापिर देदों द्वारा जो घेदना दी जाती है उप्त पा 
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स्वरूप इस प्रकार है वे उन्हें तप हुआ सीसा पिलाते हैं। 
तपी हुई लोहमय स्री से आालिहन +रवाते है| झूट शाल्मली 
दक्ष के नीचे बैठा देते हैं जिससे तलवार सरोखे पत्रों से उस 
के अंग दि जायें । लोहे के हथीडे से छूटते हैं। बसोले आदि 
से छीलते है| घाव पर नमऊ या तपा हुआ वेल डाल देते 
हैं। भाले में पिरो देते हैं। भाड में भूनते हैं | कोल्‍्ह में पेलते 
है। करती से चीरते हैं | विक्रिया के दया यनाए हुए कौए, 
सिह आठि द्वारा तग करते है। तपी हुई बालू में फेक देते हैं । 
असिपत्र पन में बैठा देते हैं जहों तलवार सरीखे पत्ते गिर २ 
ऋर उनझे अड्डों को काट डालते हूँ। बैतरणी नदी में इब्ो देते 
$ | और भी श्रनेक तरह की यावनाएँ देते हं। कुम्मीपाक में 
पक्ाए जाते हुए नारक पाँच सौ योजन वऊ ऊँचे उद्लते है। 
फिर वहीं आकर गिरते हैं। इनका बरणेन जीवामिगम, सूयग- 
डाग, पत्रवणा, प्रश्नव्याकरण आदि शाख्त्रों में दिया गया है। 

स्थिति- रतपरभा में उत्कृष्ट स्थिति एफ सागरोपप है।शकरा- 
मभा में तीन सागरोएस ! वालुऊाप्रभा में सात । पडुमभा में दस । 
वृमप्रभा में सतरह । तमःप्रभा में वाईस । तमस्तम-पभा में तेतीस ! 
जथन्य स्थिति पहली नारकी में दस हजार वर्ष। दूसरी में 
एऊ सागरोपम | तीसरी में तीन। चौथी में सात ) पाँचरदी में 

,दस। छड़ी में सतरह । सातवीं में वाइस । 
अवगाहना- अझवगाहना दो तरह की है-भवधारणीया और 
उत्तरविक्रिया। जन्म से लेकर भृत्यु तक शरीर का नो परिमाण 
होता है अर्थात्‌ नो खाभाविफ परिमाण है, उसे भवधा रणी या झब- 
गाहना कहते हैं। खाभाविक शरीर धारण ऊरने के बाद किसी कार्य 
विशेष से जो शरीर बनाया जाता है उसे उत्तरविक्रिया कहते हैं। 
पहली पृथ्वी... ५६.५ उत्कृष्ट ऋअवग्राहनां साव पन्तुप 

टी 5 "बल. 
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तीन रवियाँ (हाथ) और छ' आर होती है अधांव्‌ उत्सेपाइल 
से उनकी 'झवगाहइना सत्रा इकस्रीस हाथ होही है। इसस आगे 
के भरकों में दुयुनी दुगुनी अपगाहना है अयोत्‌ शर्भरामभा मं 
पन्द्रह धनुप दो हाय घारद पुल उत्हृश भवगाहना सेती है। 
तीसरी दालुवाप्रमा में इकचीस पठुप एक हाथ | चौथी पहुप्रभा 
मे घासठ पठुत दो हाथ। पाँयी घूमपमा में पक सो पर्चीस 
घन्रुप | घटी तम प्रभा में ढाई सौ पलुप। सातवीं तमस्तमश्ञभा 
में पाँच सौ भनुप । हि 
मिस्र नारकी मे मितनी सवधारणीयां झवगाहना है, उस 
से दुगुनी उत्तरविक्रिया की उक्तप्ट अगगाइना है अयोव पाली 
नारकी में पन्‍्द्रह धनुष दाई हाथ। दूसरी में इकत्तीस पनुप एफ 
हाथ । तीसरी में घासठ पनुप दो हाथ। सौंपी में सवा सी पत्ु प 
पाँचरी में ढाई सौ धनुप। छड़ी में पाँच सौ धनुष । सातवी में 
एफ हजार पनुप। 
सभी नरफों में मवधारणीया जघन्य झवगाहना गुल पा 
असब्ब्यातवा भाग होती है। बढ़ उत्पत्ति के समय होती डे, 
दूसरे समय नहीं। उत्तरविक्रिया में जघन्प शवगाहना 'मंगुल फे 
संख्यातनाँ भाग होती है। वह भी प्रारम्भ फाल में ही रहतो है। 
कहीं कहीं पर अंगुल का असम्ध्यातत्राँ भाग कदा जाता है | 
किल्‍्तु शास्रों में सज्यातवाँ मांग ही है। मशपना भर भनुयोग- 
द्वार में सरुयातवाँ भाग ही बताया गया है। 
झन्तरकाल-तिर्यश्ञ और मनुष्य गति के जीव नरक गति मे 
सदा उत्पन्न होते रहते हैं | अगर कमी व्यवधान (अन्तर) होता 
है तो सारी नरक गति को लेकर जथय एक समय और 
उत्हृ्ट बारह मुहूर्त का होता है अर्थात्‌ उत्कृष्ट से उत्कृष्ट इतनी 
देर तक कोई भी जीव दूसरी गति से नरक में उत्पन्न मही 


८४ की 
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होता | परत्पेक पृथ्वी की विव्षा से रतमभा में उत्कृष्ट चोपीस 
मुहूर्त का विरद पढ़ता है।शर्करगप्रभा में सात अहोराज । वालुका- 
प्रभा में पस्द्रह अहोरान | पडुष्भा में एक महीना | ध्रमममा 
मं दो मास | तम/्रभा में चार मास। तमस्तम्नभा में छः मास। 
जपन्य से जधम्य विरह रनप्रभादि सभी नरको में एक समय है। 
उद्धतेना अर्थात्‌ नारफ़ी जीयों के मरक से निकलने फा भी 
उतना ही अन्तर फाल है शित्तना उत्पाद विरदह काल | 
एक समय में फ्रितने जीव उत्पन्न होते हेऔर फितने निकलते 
हैं? यह सगया नारफी जीवों की देगो फी तरह हे अर्थात्‌ एक 
समय में जमन्य एक अथया दो, उत्कृष्ट सरयात अथवा 
असरयात जीव उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। 
लेश्या- सामान्य रुप से नारफी जीवों में पहिले की तीन 
अर्थात्‌ कृष्ण, नील और कापोत लेश्याए होती है। रत्रमभा 
में कापात क्ेश्या ही होती है | शर्मा में तीम् 
ऊापोत् छेश्या होती है । पालुकापभा में कापोतनील लेश्या 
होती है। ऊपर के नरझावासा में फ्ापीत तथा नीचे के नरका- 
वासों में नील लेश्या होती है । पडुप्रभा में सिर्फ नील लेश्या 
होती है। धूमप्रभा में नील भर ऋष्ण लेश्याए होती है। ऊपर 
के नरफावासों में नील तथा नीचे कृष्ण | तम/रभा में क्प्ण 
लेश्या दी होती है। तपस्तमप्रमा पे चहुत तीज कृष्ण लेश्या 
होती है। इन में उत्तरोत्तर नीचे अधिकाधिक ज्विट॒ परिणाम 
वाली लेश्याए होती हैं। 
कुद लोगों का मत रे किनारकों की ये लेश्याए वाद्य वर्ण 
रूपद्ब्य लेश्याए समकनी चाहिए। अन्यथा शास्र में जो सातवीं 
नरक के जीवो के सम्पक्त्व चताया गया है, चह असगत हो 
जायगा पर्योरि आपरश्यक खत में ऊपर की तीन अथोत्त तेन, 
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पद्म और शुक्त लेश्या बाले जीयों के ही सम्पकतत का होना 
यताया गया है। ऊपर फी तीन लेश्याए उन जीवो के नहीं हे। 
सातवी पृथ्वी मे ऋष्ण लेग्या ही है। नारऊियों के तीन ही 
लेश्याए होती हैं, यह पहना भी ठीफ नहीं दे, वर्षोफि शास्त्र मे 
नारको के तीन द्रव्य लेश्याए उताई गई है ।भावों फे परिवर्तन 
की जितर्षा से तो देव और नारकों में छ्ों लश्याए है। इस 
लिए नारबी जीयों की ये तीन लेश्याए और देवों फी ऊपर की 
तीन लण्याए पाद्य पशे रूप द्रग्य लेश्याएं समकनी चाहिए! 
यह ठीऊ नहीं है। लेश्या या अये शुभाणभ परिणाम 
है। उसके उत्पन्न करने वाले ऋष्णादि रूप द्रव्य नारकों के हमेशा 
पास रहते है।३ न कृष्णादि रूप द्रव्यों से जीय के जो परिणाम उत्पन्न 
होते है, झुपय रूप से थे ही लेश्याएं है| गौग रूप से कारण 
में कार झा उपचार फरने पर कृप्णादि द्रव्य भी लेश्या फहलाते 
हैं | नारक और देयों फे वे द्रव्य द्रव्यलेश्या है। थे द्रव्य देव 
और नारकों के इमेशा साथ रहते है) ये लेश्याद्रज्य मनुष्य 
और तियश्रों में किसी दूसरी लेश्या का आवेग होने पर उसी 
लेग्या थे रूप में परिणत हो जाते है । जैसे श्वेत यरत्र 
मश्निष्ठादि से रंगने पर दूसरे रंग का हो जाता है। इसी 
तरह पहिली लेश्या अपने स्वरूप को छोड ऊर सबेधा दूसरे रूप 
मे परिणत हो जाती है।नारक और देवों में कि सी दूसरे ऐश्या के 
द्राया का सम्पऊ होने पर तदाफारता या उस का प्रतियिम्ध 
मालूम पडता है, स्वरूप का परिवतेन नहीं होता। जैसे बैहरयमरि 
में काला धागा पिरोने से उस पर थोड़ी सी काली छाया पढ़ती 
है, अथवा स्फटिकादि के पास जयाकुछ्रम रखने से पैसे 
उस का रस लाल मालूम पड़ता ई फिन्तु कुसम के हट जाने 
पर स्फूटिक फिर शुश्र दो जाता है। इसी तरह देव और नारकों 
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में अन्य द्वव्य भव तक उपस्थित रहता है तर तक दूसरी लेश्या 
हो जाती है रिन्तु उस के इटते ही फिर पहिली लेश्या आ 
जाती है। इसी लिए देव और नारकी जीबों फे अलग अलग 
लेश्याए बताई गई हैं | पन्नवणा सूत्र के सतरहवें लेश्यापद में यही 
बात बताई गई है | इसी तरह सातवी नरक में भी जय कृष्ण 
लेश्या, तेमोलेश्या आदि के द्रव्यों को प्राप्त करके तदाऊार या 
उसझे प्रतिविम्ब बाली हो जाती है| उस समय स्थायी रूप से 
कृप्णलेश्या ऊे होने पर भी तेनोड्ब्य फे सम्पके से नारक 
जीव के शुभपरिणाम आ जाता है, जैसे जवाकुसुम ऊे सान्रिःय 
से स्फटिक में लालिमा था जाती है। उन परिणार्मा फे समय 
उस जीव के सम्यकक्‍त्व प्राप्ति हो सकती है। इस से यह नहीं 
समभना चाहिए कि सातवी नरक में तेनोलेश्या हो गई तो 
केबल कृप्णलेश्या का बताना असगत है,वर्योकि बहा स्थायी 
रुप से ऋप्णलेश्या ही रहती है। दूसरी लेश्या झाने पर 
भी वह ठहरती नहीं है। छुछ देर स्थिर रहने पर भी कृप्ण 
लेश्या के परमाणु अपना स्वरूप नहीं दोडते | इसीलिए सूतों 
में कृष्ण लेश्या ही बताई जाती है। इसी तरह सगम झादि 
देवों के स्वाभाविक रूप से ठेन्नो लेश्या होने पर भी कभी कभी 
कृप्ण द्रच्यों के सयोग से बेसे परिणाम झा सकते हैं और 
उस समय वह भगवान्‌ महावीर सरीखे तीन अंवन्नों के स्वामी 
को भी कष्ट दे सकता है। भावपराहत्ति के फ़ारण नारक जीयों 
के जो छह्दों सेश्याएं बताई जाती हैं वे भी इसी तरह उपपत्र 
होजाती हैं। स्थायी रूप से तीन ही लेश्याएं रहती हैं।लेश्पाओं 
को वाद्य वर्ण रुप मान लेने पर अज्ञापना सूत्र में की गई चर्ण 
और लेश्पाओं की अलग अलग एच्छा असगत हो जायगी । 
अवधिज्ञान- रत्ममभा में चार गच्यूति अर्थात्‌ भराठ मील 
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तक उत्डृष्ट अयधिवान द्ोोता है। शर राममा में साढ़े तीन गव्यूति 
अर्थात्‌ सात मील, वालुरामभा में तीन गयूति श्रथाद्‌ द मील, 
पडुपभा में अदाई गव्यूति अर्थात्‌ पांच मील, यृमप्रभा में दो 
गध्यूति अर्थात्‌ चार मील, तम प्रभा मे ढेदू गव्यूति अर्थात्‌ तीन 
मील, सातयीं महातमज्भा में एक गव्यूति अयौनू तो मीले। उपर 
लिखे हुये परिमाण में से आधी गव्यूति अर्थात्‌ एक मील कप पर 
देने पर प्रत्येक नरक मे जघ'य अवधितान का परिमाण निकल 
आता ह अर्थात्‌ पहिली ग्तपभा मे जघन्य सादे तीन गख्यूति 
अयधिज्ञान होता हैं दूसरी में दीन, तीसरी मे ढाई,चौथी में दो, 
पायी में डेट, छठी में गझ और सानवीं में आाप्री गव्यूति 
अयोत्‌ एक मीसा | 

परमाधामिफ- तीसरी नारवी तझ जीयों यो परमाधामियों 
के कारण भी कष्ट मिलता है । परमाधारियों मे पन्दह भेद हैं। 
(१) अम्ब- असुर जाति के जो देश नारी जीयों पो आयाण 
में लेजावर एस दम छोड देते ६। 
(२) पअम्बरीप- जो नारफी जीयों ये छुरी वर्गरह स छोटे छोड़े 
हुक कररे भाई में पकने योग्य याते है। 
(३) श्याभ- जो रस्सी या लात घुँसे वगैरह से नारकी जीयों को 
पीटले है और भयहडुर स्थानों में पटक देते है तथा याठो रग 
वे होते है वे श्याप कहलाते है। 
(४ )शरल- जो शरीर की आस्‍्तें, नसे और बलेने आदि को 
चादर खींच लेते है तथा शयल अगोत्‌ चितकबरे रग बाले होत 
है उन्हें शबल कहते है! 
(्‌ अर रोद- जे शक्तिओऔर भाले वगैरह में नारकी जीवों को 
पिसे देते है,पहुत भयहुकर होने के कारण उन्हें रौद्र कहते हैं। 
(६) उपरोद- जो उनऊे अगोपागों को फोड दालते है वे उपरीद हैं। 
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(७) वाल- जो उन्हें कडादे वर्गरह में पकाते है और काले 
रंग हे होते हैं, वे काल कहलाते है । 
(८) महाकाल- जो चिफने मांस के दुकड़े झुकडे करते है, 
उन्हें खिलाते है और वहुत काले होते है वे महाऊाल कहलाते है। 
(६) असिपत्र- जो वैक्रिय शक्ति द्वाग असि अथोत्‌ खड़ग 
के आकार याले पत्तों से युक्त वन की विक्रिया करके उसमे 
ब्रठे हुए नारकी जीयो ऊे ऊपर तलवार सरीखे पत्ते गिराकर 
तिल सरीखे छोटे दोटे टकड़े फर डालते है ये असिपत्र कहलातेह। 
(१० ) पहु- जो धनुप ऊे द्वारा अ्धचन्ध्रादि वाणों को छोड 
फरनारकी मीयों के फान आदि फाट डालते है वे पन्रु' कहलाते है। 
(११ ) कुम्म- भगवती सूत्र में महझाल के वाद असि दिया 
गया है। उसके बाद असिपन और उसके याद कुम्भ दिया 
गया है।जों तलवार से उन जीबों को काटते है, वे असि 
इलाते है और जो ऊुम्भियो में उन्हें पकाते हैं वे कुम्भ कहलाते है। 
(१२) वालुक- जो वेक्रिय के द्वारा वनाई हुई कदम्ब पुष्प 
के आकार बाली अथपा बजञ्ञ के आऊार वाली यालू रेत में 
चर्नो की तरहनारकी जीवों को भूनते है वे वालुक कहलाते है। 
(१३ ) बैतरणी- जो असर गरम मास, रुपिर, राध, ताम्बा, 
सीसा, आदि गरम पदार्था से उयलती हुई नदी में नारकी जीवों को 
फक कर उन्हें तेरने के लिए कहते है वे वेतरणी कहलाते हैं। 
(१४ ) खरखर-- जो वच्न कण्टक़ों से व्याप्त शाल्मली शृत्ष 
पर नारऊों को चढ़ाकर कठोर सर करते हुए अयथया करुण 
रुदन करते हुए नारकी जीों को खींचते है | 
(१४ ) महापोप- जो डर से भागते हुए नारकी जीवों यो 
पशुओं की तरह बाड़ें में बन्द कर देते है तथा जोर से चिल्लाते 
हुए उन्हें वही रोफ रखते हैं वे महयपरोप फहलाते है। 
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पूर्व जन्म में ऋर्रिया तथा सक्लि्ट परिणाम याले हमेशा 
पाप में लगे हुए भी कुछ जीव पचाप्रि तप थगरह झज्ञान 
पूर्वक किए गए कायाउलेश से आसरी अर्थात्‌ राक्षसी गति 
को भाप्त करते है। थे ही परमाधामिक वनकर पढ़ली तीन नरफो 
में फष्ट देते हैं| मिस तरह यहाँ ममुप्य मसे, मेंढे भर कुपऊुर 
के युद्ध को देख कर सुश होने है उसी तरह परमाधामिक भी 
कष्ट पाते हुए नारकी जीबों यो देख कर सुश होते हैं। सुश 
होफर अध्टह्यस करते है, तालियाँ बनाते हैं। इन बातों से परमा- 
धार्मिक घटा भानन्द मानते है| 
उद्वतना- पहिली तीन नरयों से निस्ल कर जीव तीर्थडुर हो 
सकते है अर्थात्‌ नरक में जाने से पहिले मिन जीवों ने तीर्यडूर-” 
मोत्र.पाँध लिया है थे रत्नमभा, शकराप्रभा शोर वालुकाप्रभा 
से निकल फर तीर्थऊर हो सऊते हैं जैसे श्रेणिक महारान | चौथी 
नरक से निकल फर जीव फेयलशन प्राप्त कर सकते है लेफिन 
तीथेड्डुर नहीं हो सकते। पाँचबी से निकल कर सर्यविरति रूप 
मुनिशत्ति तो भ्राप्त कर सऊते है लेफिन फेयली नहीं हो सकते। 
छठी से निरल फर देशविरिति रूप भ्रावकपने की श्राप्ति कर सकते 
हैं, साधु नहीं हो सकते | सातवीं से निकल कर सम्पम्दशन रूप 
सम्यय्त्व को आप्त कर सकते हैं, अत झड्जीकार नहीं कर सकते । 
सक्षेप में पहिली तीन से निकल फर तीथडूर, चीयी से निकल 
कर फेपलज्ञानी,पाँचदी से निकल फर संयमी, छठी से निकल कर 
देशविरत ओर सातवीं से निकल फर सम्यक्त्वी हो सकते है। 
आद्धि फी अपेक्षा से उद्दतंना इस प्रकार है। पदहिली से 
निकल कर चक्रवर्ती हो सकते हैं और किसी से निकल फरनहीं। 
दूसरी तक से निझल कर वलदेव या यासुदेव हो सकते हैं। 
तीसरी से अरिहन्त । चौथी से चरम शरीरी | छठी तम प्रभा 
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से निकल कर नारकी जीव मनुष्य हो भी सफते है, नहीं भी। 
डिम्तु उन में स्वेषिरति रूप चारित्र नहींआ सकता। सातर्वी 
से निकल कर तियंश्व ही होते है उन्हें मनुप्यत्व भी प्राप्त नही होता । 

आगति- असन्जी अर्थात सम्मूछिम तियश्व पहिली नरक तक 
ही जाते है उससे नीचे की नरकों में नहीं जाते । सम्मृद्दिम मनुष्य 
अपयोप्तावस्था में ही काल कर जाते है इसलिए वे नरक में 
नहीं मातें। असश्ञी तिर्यश्व भी जधन्य दस हजार वर्ष और 
उत्झष्ट पल्योपम के असरयातये भाग की आयुप्य वाले ही 
होते हैं। सरीसप अथात्‌ श्ुजपरिसप जेसे-- गोह नकुल 
वगेरह दूसरी नरक तक ही जा सकते हैं | गर्भज पत्ती गिद्ध 
बगेरह तीसरी नरक तक ही जा सऊते हं।सिंह तथा उसजाति 
के चौपाए जानवर चौथी नरक तक ही जा सकते है| गर्भन 
उरग अर्थात्‌ सॉप वर्गरह पॉचवी नरक तक ही जा सकते है । 
गर्भज मत्स्य, जलचर और मलुप्य जो बहुत कर अध्यवसाय 
वाले होते है थे सातवीं नरक में पढ़ा होते हैं! यह उत्पत्ति 
उत्कृष्ट पताई गई है। जधन्यरूप से सभी जीय नरक ऊे पहिले 
प्रतर में तथा मं यम रूप से दूसरे प्रतर से लेकर मध्य के 
स्थानों में उत्पन्न हो सकते है । 
नारफी जीव नरक से निकल कर वहुलता से सॉप, व्याप्र, 
सिह, गिद्ध, मत्स्य आदि जातियों में सख्यात वर्ष की आयु- 
स्थिति वाले होकर क्र अभ्ययसाय से पस्चेन्धियवध बगेरह 
फरते हुए फिर नरक में चले जाते है। यह वात वहुलता से 
फही गई है, क्योंकि कुछ जीत महुप्य या वि्यश्व में सम्यस्तत 
पाकर शुभगति भी प्राप्त कर सऊते हैं । 
( पंम्नवण पद २० ) (पश्मम्याकरण भाश्रदद्वार १) 
( अबचनसाराद्धार १७२ से१८४ ) 


२८ श्री सेठिया जल प्रस्थमाता कि 
बाहल्‍य (मोटाई)- रत्रप्रभा का याहल्य अवात्‌ मोटाई एक 
साख अस्सी हजार योजन है । श्फराप्रभा वा एकलाख बत्ती 
हजार, वाठुसाप्रभा में एक लाख भ्रद्मईस हजार, पहुप्रभा में एफ 
लाख पीस इजार, धूमपभा में पक लाख भठरद हजार, तम प्रभा 
मेंएफ लाख सोलह ह नार,तमस्तमप्पमा म एक लाख झाठ मार | 
फाणएड- भूमि के विशेष भाग को याएड बढ़ते है। रनेप्रभा 
के तीन फाण्ड हैँ। खर अथोत्‌ पढिन | पडुपहुत, मिस मे 
कीच ज्यादह है। भ्व्यहल जिस में पानी य्यादइ है। खर- 
काएड के सोलह तिभाग है । (१) रलपाएड, (२) प्ञफ़ाएड, 
(३) बैहये काएड, (४) लोहित शाणड, (५) मसारगन्त पाएंद, 
(६) हसगर्भ फाएड, (७) पुलक पाए, (८) सौगन्यिक काएड, 
(६) ब्योत्तीरस फाएड, (१०) अज्ञनफाएंढ, (११) थज्ञन पुलक 
काणएढ, (१२) रजत काएड, (१३) जातरूप पाएड, (१४) भर 
बाएड, (१५) स्फटिक फाए्ड और (१६) रिप्टरत्न फाएड । 
जिस फाएट म जिस वस्तु की प्रधानता है उसी नाम से 
घाएंड का भी वही नाप है। पत्पेफ काएड की मोटाई एक हजार 
योजन है | पडुयहुल और अयहुल काएद एक ही पवार थे 
है। शफ्स्प्रमा आदि पृथ्वियाँ भी एक ही प्रकार फी है । 
प्रतर अथवा प्रस्तद- नरक फे एक एक परदे के बाद जो 
स्थान होता है उसी तरह के म्थानों को प्तर कहते है। रतमभा 
से लेकर छठी तम प्रभा तक भत्येक पृथ्वो में दो तरह के नरपा- 
बांस हैं। आवलिकाप्रविष्ट और प्रकीर्णर | जो नरझावास 
चारों दिशाआ में पक्तिरूप से भव्॒स्थित है वे आवलिझाप्रविष्ट 
यहे जाते है | इपर उपर विखरे हुए प्रफीणंक कहे जाते हैं। 
रस्नप्रभा में तेरह पतर हैं। 
पहिले प्रतर के चारो तरफ प्रत्येक दिशा में उनचास नरकायास 


शी जैन सिर्दान्त बोल सम्रह. 5 
है। प्रत्मे विदिशा में अड़्वालीस । बीच में सीमन्तक नाम 
भा ससेखफ है। सब मि्ञाऊर पहिलेप्रतर में तोन सी नवासी 
आगउलिसापविष्ट नरफ़ावास हैं । दूछतरे पतर की मत्पेक दिशा 
में अड़तालीस तथा विदिशा में सतालीस नरकावास हैं ञ्न 300 
पहिले मगर से आठ कर है ।इसी तरह सभी मतरों में दिशाओं 
ओर विदिशाओं में एड एक प्रवर कम होने से पूष से आठ आठ 
क्रम हो जाते हैं। कुझ मिल्लाफर तेरह भतरों में चार हार 
चार सौ तेतीस नरफावास आवलिकापतिष्ट है । घाकी उनतीस 
लाख पचानवे हजार पाव सौ सडुसठ परी हैं। छुल 
मिलाफर पहिली नारफी में तीस लाख नरझजास ह। 

शकरापमा में ११ मतर हैं। इसी तरह नीचे के नरशों में 
भी दो दो कम समभः लेना चाहिए। दूसरी नररु के पहिले 
प्रतर में प्रत्येक दिशा में १६ आवलिकाप्रतिष्ट नरराबास हैं 
और प्रत्येक प्रिदिशा में पेंतीस । बीच में एक नरकेन्द्रऊ है | सन 
मिलारर दो सौ पचासी नरझाबास हुए | दिशा झर विदिशाओं 
में एक एक की कप्ती के कारण याकी दस प्रततरों में क्रम से आठ 
आठ घते जाते है। सभी प्रतरों में कुछ मिलाकर दो हमार छः 
सो पचारवे आयलिकाप्रविष्ट नरझाबास हैं| बाफी चौबीस 
लाख सत्तानवे हार तीन सौ पाच प्रशेणेक है। दोनों को 
पिलाने से दूसरी नरऊ में पन्‍्चीस लाख नरझावास होते हैं। 
बालुकापा में नो प्रतर हैं । पहिले अनर की प्रत्येफ़ दिशा 
पच्चीस और विदिशा पेंचौपीस आवलिकाप्रविष्ट नरकाबास 
२९४३० हीते है। धाझ्ो आठ पतरोंपें क्रमसे आठ 
आठ कप होते जाते ह । सभी मतरों में कुल विलाझर एक 
इजार चार सौ पाती नरफाबास है। बाकी चौदह लाख, 


मं 
हे 
हद 
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अठानवे इजारपाँच सौ पन्द्रह प्रक्ीर्णक हैं ।ठोनों को| मिलावर 
तीसरी नरक में पत्ढह लाख नरकावास हैं 
पकमभा में सात भतर हैँ। पढिले प्रतर में प्रस्येक रिशा में 
सील तथा पत्पेझ पिदिशा में पन्द्रद आय लिफामविष्ट नरतावारत 
है। यीच में एक नरफेनस्रर है। इल मिलाकर १२४ होते ६) 
बारी छह पतरों में पहिली की तरह झाद आठ फम होत नाते 
६ै!एल मिलाऊर सात सी साव भावलिश्ापपरिष्ट नरका पास है । 
बाकी नौ लाख निन्यानवे हजार ठो सौ तिरानये प्रती णैप हैँ । 
कुल मिला+र दस लाख नरकावास है| 
धृमप्रभा में पाय प्रतर है । पहले प्रतर वी पत्येतत दिशा मे 
सो नरपावास ह और प्येक वितिशा में आठ । यीय में एक 
नरफेद्रफ दै। बुल मिलाकर ६६ होत है । बाकी चार पतरा म 
आठ आठ फ्रम होने जाते है| कुल मिलासर झावलियाप्रविष्ट दी 
सो पसठ है। यारी दो लाख निनन्‍्यानयें हजार दो सो पतीसत 
प्रकीर्णक है | पांचवी नारबी में एल तीम लाख नरपायासह । 
तम प्रभा म॑ं तीन मतर है। पहिले प्रतर की प्रत्येझ्ध दिशा 
में चार भार विद्धिशा में तीन सरक्ायास है | थीच में एप 
नरेन्द्र है। कुल उनत्तीस हुए । यार में आठ आ्राद कम है 
तीनों प्रतरों में त्रसठ नरक्ाबास आवलियामविष्ट ह | यारी 
नियानवे हजार नो सो बत्तीस प्रकीणेक है फूल मिलामर 
छठी नारफ्री में पॉच ऊप एक लाख नरक्रायास ४। सातवीं में 
प्रतर नही हैं ओर पॉच ही नरफाबास है | सत्येक पृथ्वी ये 
नीचे घनोदधि, धनवात, तनुबात तथा आवाश हैं । 
रक्षप्रभा पृथ्वी या खर फाएढ सोलह हजार योजन मोठा 
है। इसी के सोलह विभाग रूप रत्न आदि काएड एफ एक 
हजार योजन की मोदार वाले है | रतप्रभा का पक्यहुल नाम 
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का दूसरा काएंड चौरासी हजार योजन मोटा है। तीसरा 
अब्यहुल फ्ाण्ड अस्सी हजार योजन मोटा है। रक्रभभा फ्े 
नीचे धरमोदधि क्री बीस हजार योजन मोटाई है। घनयात की 
असंरयात इनार योजन।तम्ुवात ओर आकाश भी अ्रसरयात 
इनार योजन की मोदठाई वाले हैं । 
शर्ररामभा ऊ नीचे भी घनोद्धि बीस हजार, तथा घनवात 
तबुबात और आऊाश असंख्याव हजार योजन मोटाई वाले 
हैं | इसी तरह सातवीं नरझ्क तक समझ लेना चाहिए | 
ये सातों पृथ्चियों भन्नरी की तरह स्थित है। सत्र के ऊपर 
रत्रप्रभा का खरकाएड ई। उस में भी पहिले रतकाएड, उसके 
नीचे पश्रकाएड । इसी प्रकार रिए्ठ काएड तक सोलह काएड ह । 
खरराएड के नीचे परुपहुल काएड है | उसऊे नीचे अव्यहुल । 
पनोदि, घनवात तमुुवात और आकाश ऊ नीचे श्कराप्रभा 
है। इसी प्रफार सभी पृथ्चियों अवस्थित हें | 
मयोदा- पूर्य, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सभी दिशाश्रों 
तथा विदिशाओं में रक्षप्रभा क्री सीमा से लेकर अलोकाफाण 
तक पारह योजन का अन्तर है। शर्ूगप्ममा में तीसरा हिस्सा 
ऊम तेरह योजन (१२-२३) | वालुझाप्रभा में तीसरा हिस्सा 
अधिक तेरह योजन (१३-१॥३) | पऊपमा में चौंदह योजन | 
भूममभा में तीसरा भाग ऊम पन्द्रह योजन (१४-२३)। तमभ्रभा 
मेत्तीसरा भाग अप पन्द्रह यो जन (१ ४-१३) सातवीं तमस्तमः 
पभा में १६ योजन। प्रत्येक पृथ्वी के चारों तरफ तीन पलय है । 
प्रनोदधिवलय, घनवातव॒लय और तत्ुवातयलग। इन पलयों 
की ऊँचाई मत्पेक पृथ्यी की मोटाई के अनुसार है। 
घनोदधियलय की मोटर रक्रप्रभा के चारों तरफ पत्पेक 
दिशा में छह योजन हे। इसमे वाद प्रत्येक पृथ्वी में योजन 
शा 
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का तीसरा भाग हृद्धि होती है अथोत्‌ शर्राप्रभा में छः 
योजन एफ तिहाई ( ६-१३ )। याछुकापभा में छः योजन 
दो तिहाई (६- ३॥३)। पहुपभा में ७ योजन । भ्रूमप्रभा में सात 
योनन एक तिहाई (७-१३) | तम प्रभा में सात योजन दो 
तिहाई (७-२॥३)। महात्म प्रभा में आठ योजन | 
घनयातरलय या पाहल्‍य ( मोटाई ) रलप्रभा के चारों 
ओर प्स्येक दिशा में साहे चार योजन है। आगे की नरहा 
में एक एक जोस अग्रिक यढता जाता है अर्थात्‌ शरगप्मभा 
में एक कोस कम पॉच योनन। पालुफाप्रभा में पाच योजन | पर- 
प्रभा में सवा पॉच योजन । वृमप्रभा में सादे पॉच योजन। 
तम प्रभा में पोने छ योनन । महातम»भा में पूरे छः योजन। 
रजप्रभा पृथ्वी + चारों तग्फ तमुयातवलय का बाहल्य 
प्रत्येक दिशा में छू, फोस है। इस के बाद हर एफ पृथ्यी मं 
कोस का त्तीसरा भाग पराहल्‍य अधिक है अथीत्‌ श्कसप्रभा में 
छ* फोस एक तिहाई (६- १"३)। वालुझाप्रभा में छ फोस 
दो तिहाई (६ २३) । पऊप्रभा में सात कंस । धृमम्रभा में साव 
फोस एफ तिहाई (७-१३) । तम प्रभा में सात फ्रोस दो तिहाई 
(७-२॥३) | महातम प्रभा में आठ फोस | 
घनोदधिवलय, घनयातयलय और ततुयातरलय का पाहल्‍य 
मिलाने से प्रत्येक पृथ्वी और अलोकाफाण + बीच का अन्तगल 
ऊपर लिखे अनुसार निकल आता दै। घनोदधि रक्रप्रमा 
पृथ्वी को घेरे हुए वलयाफार स्थित है। घनवात घनोदधि फो 
तथा तलुवात घनवात को । सभी प्रथ्वियों में यही क्रम है। 
प्रत्येक पृथ्वी असरयात इजार योजन लम्पी तथा असर यात 
हनार योजन चौडी है। सभी की लम्बाई और चौडाई दोनों 
वरारर है। हर एक की परिधि असरयात हजार योजन है। 
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प्रत्येक पृथ्वी की मोटाई अन्तिम तथा मन्‍्य भाग में परावर ही है। 
रत्रप्रभा में जितने नारफी जीव हैं वे प्रायः सभी, जो व्यवहार 
शशि वाले है, पहिले नरक में उत्पन्न हो चुके है लेकिन सभी 
एफ ही समय में उत्पन्न हुए थे, ऐसा नहीं है। इसी तरह शफेरा- 
प्रभाआदि सभी नरफ्नों में समकना चाहिए। इसी तरह व्यवहार 
राशि वाले प्राय; सभी जीव इस नरऊ को छोड चुऊे है, लेकिन 
सर ने एक साथ नहीं छोडी | इसी तरह लोकयती सभी पुहल 
रक्प्रभा आदि पृथ्वियों के रूप में परिणत हो चुके है। वे भी 
एक साथ परिणत नहीं हुए। इसी प्रकार सभी पुद्लों द्वारा 
यह छोड़ी जा चुकी है। ससार के अनादि होने से ये सभी 
बातें बन सकती हैं। जगत्‌ में ख्भाय से ही पृद्दल ओर जीवो 
का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन लगा रहता है। 
सभी पृथ्चियोँ द्रव्याथिक नय को अपेक्ता शाश्वत तथा 
पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अशाखत है अर्थात्‌ सभी के पर्ण 
रस, गनन्‍्प और स्पशे यदलते रहते है लेजिन द्रव्य रूप से कभी 
नाण नहीं होता । यह यात धम्सग्रदणों री टीका में विस्तार 
से दी गई है। एम पुछ्लल का अपचय (हास) होने पर भी 
दूसरे पुद्ठल्ों का उपचय (हृद्धि) होने से इन पृथ्वियों फा अस्तित्व 
सदा पना रहता है। भूत, भविष्यत्‌ और वतेमान तीनों कालो 
में इनका अस्तित्व पाया जाता है इसलिए ये पृथ्वियाँ थपय हैं। 
नियत अथोत्‌ हमेशा अपने स्थान पर स्थित हैं। अवस्थित 
अथोत्‌ अपने परिमाण से कभी कम ज्यादा नहीं होती | 
रज्प्रभा पृथ्वी के एफ हजार योजन ऊपर तथा एक हजार 
योजन नीचे छोडऊर बाऊ़ी एक लाख अठत्तर हजार योजन 
की मोटाई में तीस लाख नरफावास है । ये नरकाबास अन्दर 
से गोल और बाहर से चौरस हूं । पीठ के ऊपर रहे हुए मय 
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भाग को लेकर यह कहा जाता है। पीयदि सभी की झपेन्ा 
तो आवलिकाप्रविष्ठट नरकायांस गोल, चौरस और विश 
आएऊार वाले है प्रकी्णंक नरपाबास वियिध सम्यानों याले है। 
भूमियों के नीचे या फर्श सुस्म अात्‌ कील या चाकू 
सरीखा है। परालू उमर होने पर भी पैर रसते ही ऐसी 
पीड़ा होती है मेसे पर में चाकू लग गया हो या फील चुम गई 
हो। गये, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे सभो या शभाय होने से 
नित्य घोर अ्रस्थकार रहता है। तीर्थडुरें के जन्म, दीज्ाटिये 
समय होने याले ज्षणिक प्रकाश पो छोटपर वहाँ निविद 
अन्यकार सदा यना रहता है। यहाँ की जमीन हमेशा चर्यी, 
राष, मांस, रुषिर यर्गे रह अशुवि पदार्थां से लिपी रहती ह। 
देखने से घृणा पंटा होती दे। मरी शुई गाय मे बलेरर से 
भी पहुत अधिक महादुर्गेन्यि भरी होती है । कार रंग वाली 
अग्नि ज्याला की तरह उन की आभा होती हे | असिपत्र पी 
तरह अत्यन्त कटोर और असद्य स्पर्श शेता है। जहाँ दु ख से 
रहा जाय तथा जिसमे दर्शन ही अशुभ हों ऐसे नरक होते ६ । 
गनन्‍्प, रस, शब्द, स्पश सभी अशुभ होते है | इसी सरह सभी 
पृथ्चियों में एक हमार योजन ऊपर तथा एम इजार योगन 
नीचे छोड कर पीय में नरमात्रास है। नरफ्ात्रासों की सरया 
पहिले दी जा चुती है। सातपरीं फा पाहलय एक लाख आठ 
हजार योजन है। उस में सादे वायन हजार उपर तथा साहे 
बायन हजार नीचे छोड कर पारी तीन हजार योजन वे पाइल्‍य 
प्रेंपॉंच महानरक है। उनके नाम पहिले दिये जा चुके हैं। 
नरफावासों का सस्यान-पहिले बताया जा चुफा है फ़ि नरका 
वास दो तरह के ह- आवलिकाप्रविष्ठ और ओव लिकायाद । 
भें दिशाओं में जो समभेणी में अयस्थित है वे आवलिका- 
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प्रविष्ठ है | वाकी आवलिकायाद्य हैं। आवलिकाप्रविष्ट नरफा- 
वासों का सस्थान गोल, निकोण और चतुफोण है। आवलिका- 
बाह्य भिन्न भिन्न संस्थान वाले है। कोट लोहे की कोटी के 
समान है। कोई भट्टी झे समान। कोई चूल्हे के समान । कोई 
कड़ाहे के समान । कोई देगची के समान, इत्यादि अनेक सस्थानों 
वाले है। छठी नारकी तक नरफाबासो का यही स्प॒रूप है। 
सातबी नारकी के पाचों नरफ्रायास आवलिऊाप्रविष्ट है। उनके 
बीच में अप्तिप्यान नाम का नरपेन्द्रर मोल है। याझी चारों 

चार दिशाओं में है और सभी त्रिकोण है। 
साता पूश्वियों में प्रत्येक नरकावास का याहल्‍य अर्थात्‌ मोटाई 
तीन हमार योजन है | नीचे का एक हजार योजन नियरिड 
ठेस है। बीच का एफ हजार योजन खाली है। उपर का 

एक हजार योजन सऊुचित है| 

इन नरकावासों में कुछ सखर्येय विस्तृत हैं और कुछ अस रूयेय 
प्िस्तृत। जिन का परिमाण सरयात योजन है बे सरयेयप्रिस्तृत 
है और जिन का परिमाण असरयात योजन है थे असर्येय- 
विस्तृत है। असरयेयविस्द॒तों पी लम्बाई, चौडाई और परिधि 
असरयात हजार योजन है।सरयेयविस्तृतों की सख्यात हजार 
योजन। सातवीं नरक में अप्रतिष्ठान नाम का भरफेन््रक एक 
लाख योजन विस्तृत है। ग़की चार नरझावास असर येय- 
विस्तृत हैं। अप्रतिप्ान नामक सख्येयविस्तृत नरफावास का 
आयाम तथा पिष्कम्भ अर्थात्‌ लम्पाई चौडाई एक एक लाख 
योजन है 2४ लाख सोलह हजार टो सौ सताईस योजन, तीन 
कोस, 2 इस को धनुष, तया कुछ अधिक साढ़े तेरह अगुल 
उनऊी परिधि है। परिधि का यह परिमाण जम्बूद्वीप की परिधि की 
तरह गणित के हिसाय से निकलता है। याकी चारों का असरयाव 


कौ. 
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पृथ्वी से निकले वो सम्पूर्ण जीवों को निकलने में असंरयात 
उत्सर्पिणी तवा अबसपिणी काल लगेंगे। यह बात नारकी जीवों 
पी सपया बताने के लिए लिसी गई है। वस्तुतः ऐसा न कभी 
हुआ हैऔर न होगा। शर्राप्रभा आदि पृश्वियों ऊे जीवों की 
सरया भी इसी प्रकार जाननी चाहिए । 

सहनन- नारकी जीयों के छह संहनन में से कोई भी सदनन 
नहीं होता किन्तु उन के शरीर के घुद्चल दु/खखूप होते है। 

सरथान-सस्थानदो तरह का है। भवधारणीय और उत्तर 
विक्रिया रूप। नारफ़ो ऊे दोनों तरह से हंडर सस्थान होता है। 

शासोस्छास-सभी अशुभ पुष्लल नारफी जीवों के खासो- 
क्लास के रूप में परिणत होते है। 

रष्टि- नारफी जीव, सम्यस्दृष्टि, मिथ्यादष्टि तथा सम्यगूल 
मिथ्याट्टि तीनों तरह के होते है । 

ज्ञन-रतमभा में नारी जीव ज्ञानी तथा अज्ञानी अर्थात्‌ 
पिथ्याज्ञानी दोना तरह ऊे होते हैं । जो सम्पर्दृष्टि है वे ज्ञानी 
£ और जो मिथ्यादृष्टि है ये भज्ञानी। ज्ञानियों के नियम से तीन 
ज्ञान होते ई-मतिज्ञान, श्रुतज्ञान तथा अवधिज्ञान | श्रज्ञानियो 
के तीम अज्ञान भी होते है और दो भी | जो जीप असवी 
पज्चेन्द्रिय से आते दे थे अपयोधघ्तावस्था में दो अज्ञान वाले होते 
है | शेष अवस्थाओं में तीनों सज्ञान वाले होजाते ४ ।ढो अन्ञानों 
के समय उनके मतिश्रज्ञान तथा श्रुतअज्ञान होते हैं। यावी 
अवस्थाओं में तथा दूसरे मिथ्यादृष्टि जीयों को विभग ज्ञान भी 
होता है। दूसरी से लेफर सातवी नरक तऊ सम्यन्दृष्टि जीयों 

: के तीनों ज्ञानतथा मिथ्यादृष्टि जीवों के तीनों अज्ञान होते हैं। 
योग- नारफों में तीनों योग होते हैं | 
५ हा श्लाग्की जीए साकार तथा निराफार दोनों तरह 
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् बे 
के उपयोग वाले है अर्थात्‌इन फे ज्ञान और दशन दोनों होते है। 
समुदधात- नारबी जीयों जे चार समुदघात होते है। बेदुना 
सप्ुद्धात, फपाय समुद्घात, मारणान्तिक समुदुधात और 
चैंक्रिय समुद्धात । पर 
प्राण, भूत, जीव और सत्व अयवा पृथ्वी, अपू ते, वाइ, 
वनस्पति और जस सभी रार्यो के जीए जो व्ययद्वार राशि में 
आ चुके हैं, नरक में अनेक पार उत्पन्न हुए है। 
जीवाभिगमम्ूत में नरक के विपय में जो जो यातें कही ग्‌ 
हैं, उनके लिए सग्रहणी गायाओं को उपयोगी जानकर यहाँ 
लिखा जाता है-- 
पुठवी ओगाहित्ता, नरगा सठाएमेय घारज्लञ । 
विफ्तभपरिक्खेवे, वण्णो गधों य फास्तो य) १॥ 
तेमि मतालयाए उचमा देवेण होठ कायब्वा । 
जीया थ पोर्गला वक्षमति तह सासया निरया ॥ २॥ 
लजबघायपरीमाण अवहास्थत्तमेब सघयण | 
सठाणवर्णगधा फासा उसाममातारे ॥ ३॥ 
लेसा दिद्वी नाण जोग्रुवशोगे तहा सझुग्घाया। 
तत्तो उहटापिवासा विउन्चणा वयणा य भणए॥ ४॥| 
जचवाओ पुरिसाण ओवम्म चेयणाए दुविहाए | 
छउब्चद्रण पुदवीड, उवबाओ सब्वजीवाण ॥ ५॥ 
अथौत्‌ इस परफरण में नीचे लिखे विषय बताए गए ईै- 
(१) पृथ्वियों रे नाम तथा गोत (२) नरकावासों वी अवगाहना 
तथा स्वरूप (३) नरकावासों का सस्थान (४७) पाहल्‍य अर्थाद्‌ 
मोठाई (५) विष्कम्भ (लम्माई चौडाई) तथा परिक्षेप भ्र्थात्‌ 
परिधि (६) वर्ण, गन्य, स्पर्श (७) असरयात योजन वाले 
नरकावासों भरे उिस्तार के लिए उपमा (८) जीव और पुददलों पी 
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व्युत्लान्ति (६) शाश्वत अशाखवत (१५) उपपाद-किस नारी में 
फौन से जीव उत्पन्न होते हैं। (११) एक समय में कितने जीव इत्तन् 
होते है तथा कितने मरते है (१२) अपगाहना (१३) संदनन 
(१४) संस्थान (१५) नारफी जीवों का वण, गन शशेतया 
उच्छास (१६) आहार (१७) लेश्या (१८) दृष्टि (१६) बन 
(२०) योग (२१) उपयोग (२२) समुदयात २) नाग दया 
प्यास (२४) विक्रिया (२५) बेंदना तथा भर (२६) उच्ण 
बेदना शीतबेदना (२७) स्थिति(२८) उदुकगा (२३) पृण्षियों 
का स्पश (३०) उपपात-+- 

( जीवामिंगम सुत्र तृठाय प्रदेन्‍ल ग्प 

बेदना और निर्जरा- फर्म का फल पी 

चेदना कहते हैं। कमेफल फो बिना प्राप्त क्षि 
आदि के द्वारा कर्मों को खपा डालना जिशश ६। 
फर्मों का क्षय तो होता है लेकिन पूरा फ्त गेल 
नारकी जीव फर्मों की बेदना तो करते है विनर शनि 
बेदना भर नि्जेरा का समय भी भिन्नमि कह! 
होने पर फल भोगना देदना है और केला ३ देय 
अलग हो जाना निमेरा है। भगवती छपी 
फे रूप में दी गई है। उसझा साराश ही प्रशनोत्तर 


वश जल रु 
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( 
परिचारणा- नारफ़ी जीव उलन | [3 म7३) 
फरते है। बाद में उनके शरीर की रचा! भर ग्रहण 
आदि ॥3॥ 
का ग्रहण और शब्द आदि विपयों कल पृद्दलों 
फेघाद परिचारणा और विक्रेणा देह. . ैै। उस 
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के भिन्न मिन्न रूप करना) करते है । यही प्रात पत्नसणासू में 
प्रश्नोत्तर के रूप में दी गई दे। ( फाशुया ३४ प्रवीचार प३) 

नारओों की विग्रह गतिं- दूसरे फिसो स्थान से नश्कगति 
मे उत्पन्न होने याला जीय अनन्तरोपपन्न, परम्परोपपन्न तथा 
अनन्तरपरम्परातुपपत्न तीनो प्रगार या होता है जो जीय 
ऋजुगति से सीधे पक्र ही समय म दूसरे स्थान से नरक गति 
में पहुँच जाते है वे अनन्तरगेपपन दे। दो तीन चार या पाँच 
समय मैं उत्पन्ष होन पाले नाग्फ परम्परोपपन्न है । जो जीव 
गिग्रदगवि को भाप्त पर उत्पन्न होते है ये अनन्तरपरम्पराजुपपन्र 
ह। ये गतियाँ पहुत ही शीघ्र होती है। एक यार पलक गिरने 
में असग्यात समय लग जाते है, फिन्‍्ह नारफों पी प्रिग्रई 
गति में उत्कृप्ट पाँच समय ही लगते ह। 

अनन्तरोपपन्न, परम्परोपपन्न और अनम्तरपरम्परानुपपक्ष 
तीनों तरह के नारर और देव नर+ गति तथा देय गति या 
आयुण्य नहीं पॉधते | मनुप्य और तियेश्व टोनो गतियों मे 
जाते ६। (६ भगवती शतक ५४ उहेगा १) 

नारकी जीए दस स्थानों या अनुभव मरते हैं| वे इस 
भगाए ई-- (१) अनि्ठ शब्द, (२) अनिष्ठ रुप, (३) अनि्ट 
गन्‍्ष, (४) अनिष्ट रस, (५) अनि्ट स्पशै, (६) भनिष्ठ गति 
(अप्रशम्त विह्ययोगति), (७) अनिष्ट स्थिति (नरफ में रहने 
रूप), (८) अनिष्ट लायण्य, (६)अनिष्ट यश, कीर्ति तथा (१५) 
अनि्ट उत्पान, कम, वल, बी तथा पुरुपावारपराक्रम | 

( भगवती रतक ६४ उद्देषा ६) 

आहार योनि तथा कारण- जितने पुद्ठल हच्यों के सप्र॒टाय से 
पूरा भाहार होता है उसे अव्रीचित्रव्य पहते है तथा सम्पूर् 
आहार से एक या अधिक प्रदेश न्यून आहार को वीचिद्रन्य 


नी 


ह 
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कहते है। जो नारफ एक भी परद्रेश स्युन आहार करते हैं थे 
बीचिद्ृव्य का आदर करते हैं। जो पूर्ण द्रव्यों का आहार करते 
है वे अवीचिद्रस्यों क्रा आहार करते ह। नारी का आहार 
पहलरुप होता है और पृहलरूप से परिणमता है। नारा 
फे उत्पत्तिग्थान अत्यन्त शीत तथा अत्यन्त उप्ण पुद्दली के 
होते हैं।आयुष्य फर्म के पुल नारकी जीय की नरक में स्थिति 
के कारण हैं। परकृत्यादि पन्‍्यों के कारण कर्म जीय के साथ 
लगे हुए ह और नरफार्दि प्योयों ऊे कारण द्वोते ई। 
(भगयती शनक १४ टर्देशा £ ) 
नर का अन्तर- रतप्र भा यादि सातों पृश्चियों का परम्पर 
असरयात लास योजन का अन्तर है। सातबी त्मस्तम/प्रभा और 
अलोकाराश का भी असर यात लाख योजन सन्तर है। रतमभा 
औरज्योतिपी विमानों का सात सौ नव्ये योजन अन्तर है | 
(मंगवती शतत १४ उद्देशा ८) 
सस्थान-संस्थान छ.हैं-परिमठल (बलयाकार), हत्त (गोल) 
अ्यस्त (त्रिफोण), चतुरस (चतुप्कोए), आयत (दी) सौर अनि- 
त्यस्थ(परिमहल आदि से भिन्न आफा रवाला अथात्‌ अनयस्थित) 
सातें पृथ्चियों में आयत सस्थान तक 3 पाचों सस्थान अनन्त है । 
गुग्म अथात्‌ राशि- जिस राशि में से चार चार ऊपर करते 
हुए शप चार यच जाय उस रतयुम्प ऋंहते हैं । तीन पयचे त्तो 
ज्याज ऋटत द्ते है। दो बच ता द्वापरयुग्म तथा एक बच ता कल्याज 
फहते ह। नरझों में चारों युग्म होते हैं ) 
( भगवती शतक १४ ठह्ढेशा ६ ) 
आयुउन्‍्य-क्रियाबादी नेरबिक मनुप्यगति की आयु ही याधते 
।अक्रियाबरादी तियेश्व और मनुष्य दोनों की आयु बाधते दें 


( मगदती शतक ३० उद्देशा१ ) 
(जीवामियम प्रतिपत्ति ३) (भगपती शतक १ उद्देशा ४) 
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५६१- निह्व सात 

नि पूर्पऊ हजु धातु का अथे है अपलाप करना। जो व्यक्ति 
किसी महापुरुष के सिद्धान्त को मानता हुआ भी झिसी 
विशेष बात में उिरोग करता है और फिर खय एक अलग 
मत का मर्तक उन यैठता ह उसे निहब कहते हैं । भगवान 
महावीर फे शासन में सात निहव हुए। उनके नाम और 
026 नीचे लिखे अनुसार द-- 

१) बहुरत- जय तऊ क्रिया पूरी न हों तय तऊ उसे निष्पन् 
या कृत नहीं कहा जा सऊता | यदि उसी समय उसे निष्पन्न 
कह दिया जाय तो शेप क्रिया व्यर्थ हो जाय।इसलिए क्रिया 
की निष्पत्ति अन्तिम समय मे हाती है । प्रत्येक क्रिया के लिए 
पई क्षणों को आवश्यकता होती है। कोई क्रिया एक क्षण 
में सम्भव नहीं दै। क्रिया ऊे लिए बहुत समर्यों यो आवश्यक 
मानने वाला होने से इस मत का नाम बहुरत है।इस मत 
का प्रवर्त जमाली था। 

भगवान्‌, महावीर को सर्वज्ञ हुए सोलइ यपे हो गए । छुणड- 
पुर भगर में जमाली नाप्र का क्षतिय घुत्र रहता था | बढ़ 
भगवान्‌ का भाणेम्र था और जमाई भी। उसने पॉच सौ राज 
कुमारों के साथ भगवान्‌ के पास दीक्षा ली। उसी ख्री ने भी 
एक हजार क्षताणियों के साथ प्रजज्या ले ली। यह भगवान्‌ 
मदवावीर की प्रेटी थी, नाम था छुदर्शना, ज्येष्ठा या अनवधा | 
जमाली ने ग्यारह अड्डों का अध्ययन किया। 

एक दिन उसने अपने पॉच सोसायियों के साथ अकेले 
विचरने की भगवान्‌ से अनुमति मागी | भगवान्‌ ने कुछ 
उत्तर न दिया ।दूसरी और तीसरी थार पूछने पर भी भगवान्‌ 
मौन रहे। जमाली ने अश्ुुमति के बिना ही आवस्ती ही 
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और परिहार कर दिया। वहाँ जाऊर वह अपने पाँच सी साथुओं 
के साथ तेन्दुझ उदान ऊँ कोप्ठक नापक चैत्प में ठहर गया । 
कुद द्विनों याद रूखा, सूखा अपध्य आदार करने से जमाली 
ज्वराक्रान्त हो गया । थोडी देर उठने डी भी शक्ति न रही। 
उसने अपने शिप्यों को विस्तर विद्ाने की आज्ञा दी | साथु 
पिद्वाने लगे। योदी देर मे जमाली ने पूछा- मेरे लिए प्िस्तर 
विद्या दिया या विद्याया जा रहा डे ? श्रमणों ने नवाव दिया- 
आप के लिए पिस्तर गिछा नहीं है, बिछाया जा रहा है। 
यह छुनफ़र जपाली अनगार के मन में सफलप खड़ा हुआ- 
अमण भगवान्‌ महावीर जो यह कहते हैं और प्ररूपणा करते 
है फ्रि चलता हुआ चलित ऊहलाता है, उदीयमाण उठी 
कहलाता है, यात्रत्‌ निर्मीयेमाण निर्माण ऊद्य जाता है, 
बह मिथ्या है। क्योंकि यह प्रत्यक्ष दियाई दे रदा है कि जो 
शग्या सस्तारक जिया जा रहा है वह 'करिया हुआ? नहीं है। 
जो पिद्धाया जा रहा दे वह 'िछा हुआ! नहीं है। मिस म्कार 
डिया जावा हुआ शरया संस्तारक 'ऊिया हुय नहीं है रिछ्याया 
जाता हुआ (विद्या हुआ! नहीं ह। इसी प्रकार जय तक चल रहा 
है तर तक बला हुआ! नहीं है किन्तु अचलित है, थावत्र्‌ 
जिसऊी निज हो रही है बह निर्जीर्ण नहीं है किन्तु अनिर्जाण है। 
जमाली ने इस चातपर विचार क्रिया। फिर अपने साधुओं 

को चुला फर कह्ा- हे देवातुपियों ! भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
जो यह पहले हैं, मरूपणा करते हैं कि चल्यमान चलित ऊहा 
जाता है, इत्यादि वह ठीक नहीं है यावत्‌ वढ अनिर्जीर्ण है। 
जिस समय जमाली अनगार साधुओं की यह बात कह रहे 
थे, प्रसख्यणा कर रहे थे, उस समय बहुत से अनगार इस वात 
को अद्धापूतेक मान रहे थे, उसकी प्रतीत तथा रुचि कर रहे 
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मे, भर फुद इसे नहीं मान रहे थे, उसकी प्रतीति और रवि 
नहीं फर रहे थे। जो साधु जमाली फी यात सो मान गए + 
उसी के साथ प्िहार फरने लगे । दूसरे उसका साथ छोड कर 
परिहार +रते हुए भगयान्‌ की शरण में आगए | है 
कुछ दिनों याद जमाली अनगार स्पस्थ दोगया। आउसती से 
विहार ऊरझे ग्रामालुग्रम बिचरता हुआ चम्पानगरी के पूर्णमद्र 
चैत्य में प्रिरानवान भगवान महायीर के पास आया। वहाँ 
आऊर उस ने कहा- आप ऊे पहुत से शिष्य छम्नस्थ होकर 
अलग पिहार फर रहे है किन्तु मुझे तो ज्ञान उत्पन्न हो गया 
है। अपर में ऊेलज्ञान और फेयलदशैन युक्त होने के कारण 
अद्दन्‌, मिन और फेपली ददोफर विचर रहा हूँ। 
यह झुन कर भगयान गौतमस्वामी ने जमाली से कहा- 
हे जमाली ! केपली का ज्ञान या दर्शन पर्वत, स्तम्भ या स्तप 
किसी से आहत नहीं होता, किसी से नियारित नहीं होता। अगर 
तुप ध्ान और दर्शन के घारफ भ्दन्‌, शिन या सेघली पनकर 
पिचर रहे हो तो इन दो प्रश्नों का उत्तर दो। (१) हे जमाली ! 
लोक शाश्वत है या अशाखत ९(२) जीय शाखत है या अशाखवत ९ 
गौतमस्वामी के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर जमाली सन्देद में पड 
गया । उसऊे परिणाम क्छुपित हो गए। वह भगवान्‌ गौतम 
के भनश्नों का उत्तर नहीं दे सरा। 
यह देखकर अ्रमण भगवान्‌ महाप्रीर ने कहा- है जमाली ! 
मेरे बहुत स भ्रमण निग्नन्य शिप्य छुब्मस्थ है |वेइन प्रश्नों का 
उत्तर दे सफते है। लेकिन उुम्हारी तरद वे अपने फो सर्वज् 
या जिन नहीं कद्दते । 
हे जमाली ! लोक शाश्त्त है,क्योंकि 'लोफ किसी समय 
नहीं था यह बात नहीं है। (किसी समय नहीं है! यह थात भी 
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नहीं है और 'किसी समय नहीं रहेगा, यह यात भी नहीं है। 
हे जमाली ! लोफ अशाश्वत भी है क्‍योंकि उत्सर्पिणी के बाद 
अवसपिणी और अयसर्पिणी के याद उत्सपिणी, इस प्रकार 
फाल प्दलता रहता दै। जीव शाखत है स्योंफि पहले था, अये 
है और भपिष्यत्ताल में भी रहेगा | जीव अशाश्वत भी है 
क्याद्रि नैरयिऊ तिर्यश्व होता है, तिर्यश्व हो कर महुप्य होता 
है और मलुप्य हो कर देव होता है। 
जप्राली अनगार ने ऊदाग्रहवश भगयान की पात्त न पानी। 
वह बहाँ से निशल गया। असद्धावना और मिथ्यात्र के श्रमि 
निवेश के कारण भूड़ी प्रस्पणा द्वारा खय तथा दूसरों को 
श्रान्त करता हुआ विचरने लगा । पहुत दिनों तक श्रमणपर्याय 
पालने के याद अर्थ मास की संलेखना करके अपने पापों की 
आलोचना और प्रतिकमण सिये गिना मर कर लान्तक देवलोझ 
में तेरह सागर फी स्थिति वाले झिल्विपिक देथों में उत्पन्न हुया। 
जपाली अनग्रार आचारय और उपाध्याय का प्रत्यनीक था। 
आचार्य और उपा'याय का अवर्णयाठ करने याला था। यिना 
आलोचना किए काल फरने से वह फिल्विपी देव हुआ। देय क 
से चब रर चार पाँच तियेश्व, मनुष्य और देव के भव करने के 
पद पह सिद्ध होगा। (मगवत्री शतक ६ उद्देशा ३३) 
सुदशना जमाली ऊे सिद्धान्त को मानने लगी। पह श्रावस्दी 
नगरी में ढक नामझ कुम्भझार के घर ठदरी हुईं थी | उसे भी 
भीरे धीरे सपने मत में लाने की कोशिश करने लगी। ढक ने भी 
सुदर्शना को गलत मागे पर चलते देख कर समझाने का निश्चय 
किया।एऊ दिन झुदर्शना खा्याय कर रही थी। ढऊ पास ही 
पड़े हुए मिट्टी के रतेनों फो उलट पलट ऊर रह्दा था । उसी समय 
आग का एकअगारा झुदशना की ओर फेक दिया | उस की 
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चदर का एम फोना जल गया। उसने. से पद्या-भावऊ ! तुमने 
मेरी चदर जला दी। ढक ने कद्ा-यह कैसे १ आप फे सिद्धान्त 
से तो जलती हुई यम्तु जणी नहीं कही जा सरती । फिर मैने 
आपकी घदर उसे जलाई ९ 
सुदर्शना को भ्यान श्राया । शत का पूरा निर्णय फरने के 
लिये पह जमाली के पास गई। जमाली मे उस पी कोई याद 
न मानी । सुटशना और दूसरे साथु उसे अग्ेला छोड़कर 
भगपान्‌ महायीर मे पास चले गए। 
कुछ आचार्या का बहना दै झिसृल्शेना भगवान्‌ पी पहिन * 
दा नाम था और पद जपाली वी माँ थी। श्नवद्या भगयान की 
पुत्री थी और जमाली की परी । 
( इृस्मिद्रीयायश्यक $ विमाग ए४ध २३९३ ) 
जमाली थे मत यो स्पष्ट तथा ताकिक भणाली से सममने ये 
लिए विशेषापश्यस्भाष्प (बूहद्ृत्ति) से कुछ पाते यहाँ दी माती है। 
अगयती सूत के शतऊ १ उद्देशा २ में नीचे लिखा पाठ भाया है 
प्रश्न- से णूग 'मते | चलमाणे चलिए ? उदीरिप्लमाणे 
उदीरिए ? घेइन्लमाएं घड़ए ? पहिज्वमाणे पहीणे? घिज्ल 
माणे छित्न १ भिज्वमाएं भिन्न? उज्कमाएं दड्े ? मिल्ल- 
माण मे! निश्नरिज्वमाएं निश्चिण्णे ? 
उत्तर- हृता गोयसा | चलमाणे चलिए, जाव निम्वरिज्ञ- 
साणे निश्लिण्णे । 
अथे- है भगवन्‌ ! जो चल रहा है, क्या यह ' चलित ? 
क्ह्या जासमता है! जो उदीर्यभाण है वह उदीर्ण कहा जा सकता 
है जो वेयमान (अनुभर किया जा रहा) है वह बेदित (सजु- 
भूत) फह जा सकता है? जो प्रहीयमाण (दोडा जाता हुआ) 
है पह महीण (छोड़ा हुआ)कहा जा सता है १ जो छि्यमान 
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हैं वह छिन्न कहा जा सऊता है जो भिय्रमान हैवह भिन्न 
ऊद्या जा सऊता है ? जो दबा्मान है यह दर्प कहा जा सरुता 
है! नो स्रियमाण है वह शृव कहा जा सकग है ? जो 
निर्जर्यिमाण है वह निर्मोर्ण कह्म जा समता है! 

उत्तर- हाँ गौतम १ चलता हुआ चलित कहा जा सकता 
है । यावत्‌ निर्मीयमाण निर्जीर्ण रद्द सकता है | 

शास्त्र का यह मत निश्चय नय की अपेक्षा है। मिस थादमी 
कफो एक कोस चलना ६, उस जे दस कदम चलने पर भी 
निश्चय मय से यह झूद्ा जा सझता दे कि पर चल चुका | 
क्योंकि उसने दस ऊदम क्री गति पूरी करली है। व्यवह्यर 
नय से उसे 'चल चुफरा' तभी कहा जायगा जप्र बह गन्तब्य 
स्थान को ग्राप्त कर लेगा | स्पाद्राद दर्शन अपेज्तावाद दे। 
वक्ता के अभिप्राय, नय या मिन्न भिन्न विवक्ञा्ं से दो 
विरोधी वातें भी सच्ची हो सकती है! 

व्ययह्यर नय की एडान्त दृष्टि को लेऊर जमाली भगवान्‌ 
महावीर के मत को मिथ्या समकता है। उसका कहना है- 

क्रियमाण कृत नहीं हो सकता । जो बस्तु पहले ही कृत 
अर्थात्‌ वियमान द उसे फिर करने की उ्या जरूरत ? इस 
लिए बह क्रिया का आश्रय नहीं ही सऊती | पहले पना हुआ 
घट दूपारा नहीं बनाया जा सक्रवा | अगर किए हुए करी 
फिर ररने की आवश्यरता हो तो क्रिया रूभी समाप्त न होगी | 
क्रिप्राण का आर्व है जो क्रिया का आश्रय हो अर्थात्‌ किया 
जाय और कृत का अये है णो हो चुका । ये दोनों विरोधी है। 

क्रियमाण को कृत (निप्पन्च) मान लेने पर मिट्टी मियोना, 
चाऊ घुमाना आदि क्रियाएं व्यर्थ दो जायेंगी क्योंकि घट तो 
क्रिया के प्रथम ज्ञण में ही निप्पन्न हो चुका । 
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क्रिययाण को कृत मानने से कृत अयोत्‌ विधमान का 
ही क्रिया या आश्रय मानना परेगा। इस में भत्पत्त विरोध है 
क्योंकि अकृत अर्थात्‌ भविधमान पदार्थ यो ही उप करने 
के लिए प्रिया वी जाती है, न छ्ति रिय्मान यो । पं 

किया के प्रारम्भ नश में ही कार्य उस्पन्न हो जाता है। 
इस मान्यता पें भी प्रत्यक्ष यिगेष है उर्मोकि घढ पढ़ यगरड 
कांय प्रियासमाप्ति फे साथ ही इत्पत शो हैसे जाते ह। क्रिया 
का पाल लम्पा शेन पर भी काय थी उत्पणि प्रथम सलण्य मं 
ही हो जाती है।या पहना भी दीक नही है, रसानि घड़े पढाटि 
पाये ने तो प्रपम क्षण में टिखाई पहते है, न पीय पें। भय तिया 
सपफ़त हामे लगदी है तर्भी पे दष्टिगोयर होने लगने ६ । इस 
लिए यह निश्चित रूप से यहा जा सत्राता दे शि प्रिया थे 
अन्तिम सम पेंडी घशनि याये कुतबदे जा सऊते ६) 

उत्तरपत्ष- महा या सव्रियमान उस्तु ही उपल्शती है। 
यह पहना टीए नहीं है, बयोंकि श्यजुपान से परापित है । भसे- 
अकृत या अविधयान घटानि उपन्न नहें। हो संबते, पर्योधि! 
असत्‌ है। मो श्रसत्‌ होता है यह उत्पने नहीं थो। सपना। 
जँसे गगनपुमुम | यदि रहते अग्राद अविश्म्ान की भी 
उत्पत्ति मान ली जाय नो गगनपुर्सम भी उपच्न होने लगगे। 
क्रिया के प्रथम क्षण में ही पस्‍्तु पी उत्पत्ति मान शने से 
नित्यप्रिया, प्रियाथ्परिसमाप्ति, क्रियारफन्‍प आदि दोष 
आजारंगे। यह कहना भी ठीफ नहीं ह वर्यो कि ये दीप दोनो पन्नों 
में समान है| वस्तु पा अफ््त्त अपान्‌ भविश्वणान मान ठोने 
पर क्रिया फा योई आधार न रहेगा। ऐसी हातत में व्विया 
कहाँ होगी १ इस के विपरीत पस्तु यो विद्यमान भान लेने 
पर पर्याय विशेष थी उत्पत्ति के लिए क्रियाऋरण आदि 
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चरिताये हो सरते हैं। जैसे कहा जाता है- “जगह करो' अर्थात्‌ 
जगह हो खाली फरो | यहाँ जगह पहले से विद्यमान है। 
उसी को * भरी हुई! पयोय से यदल कर “खाली ? पर्याय 
में लाने के लिए “ जगह रो ” यह कहा जाता है। इसी तरह 
4 हाथ करो ? “ पीठ फरो * इत्यादि भी जानने चाहिए | जो 
वस्तु उिल्कुल असत्‌ है उसमें यह व्यवहार नहीं हो सफता। 
यदि फारणावस्था में असत्‌ वस्तु भी उत्पन्न होती है तो 
मिट्टी से भी गगनऊुसम उत्पन्न होने लगेगा। क्योंकि अस्त 
दोनों में उरायर है। यदि खरत्रिपाण नहीं होता तो घट भी 
न हो | अथवा इसऊा उल्टा ही होने लगे। 

“वस्तु की उत्पत्ति कई क्षणों में होती है” यह कहना भी ठीझ 
नहीं है, क्योंकि मत्येफ समय में भिन्न भिन्न कार्य उत्पन्न होते रहते 
है। मिद्दी लाना, भिगोना, पिणड बनाना, चाऊ पर चढाना 
इस्पादि वहुत से कार्यों में बहुत समय लगते है। क्रिसी एक 
ही क्रिया में अनेफ़ समय नहीं लगते [इस लिए यह नहीं कहा 
जा सफता झि घट की उत्पत्ति ऊई ज्षणों में हुई है । नो क्रिया 
जिस छाण में होती है, निश्रय नय से यह उसी क्षण में पूरी 
हो जाती है। किसी एक क्रिया में अनेऊ समयों की आवश्यकता 
नहीं है| घठरोत्पत्ति की क्रिया अन्तिम क्षण में भारम्भ होती 
है और उसी क्षण में पूरी हो जाती है।इस तरह किसी भी 
एक क्रिया के लिये अनेऊ सम्यों फझी आवश्यकता नहीं दे| 

“घट प्रथम क्षण में या बीच में क्‍यों नहीं दियाई देता! 
प्रश्न का उत्तर भी ऊपर लिखी युक्ति से हो जाता है। घट को 
उत्पन्न करने की क्रिया अन्तिम क्षण में होती है, उसी समय बह 
कृत होताहे और दिखाई भी देने लगता दे । उससे पहिले क्षणों में 
पिएडादि के लिए क्रियाए होती है, इस लिए पू्व॑त्तणों में घट 
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नहीं दिखाई देता । जिप्त ता में मिप्त कार्य मे लिये क्रिया 
होती है, उस ज्षण में वही दिखाई दे सबता है, दूसरा नहीं 
पिएड आदि अपस्थाए घट से भिन्न है। इस लिए यर मानना 
पडता है कि घट की उत्पत्ति के दिए क्रिया अन्तिम क्षण मे 
हुई। उस समय घट कृत है और दिखाई भी टता दे। यदि क्रिया 
के वर्तमान ज्ञण में घट को कृत नहीं माना नाता, तो भूतकालीन 
या भफिणत्‌ फ्रिया से बह फैसे उत्पन दो सकता ६ इसके लिए 
अल्ुुमान दिया जाता है-अतीत और भिष्यत्‌ क्रियाए पार्य 
को उत्पन्न नहीं फर सकती क्योंकि पे अ्विय्मान अयात्‌ श्रसत्‌ 

। जो असत्‌ है वह किसी कार्य यो उत्पन्न नहीं कर समता 
जसे गगनकुसुम । इस लिए वर्तमान क्रिया में ही कार्यो त्पत्ति पा 
साम<ये मानना पड़ेगा और उप्ती समय कार्य पी उत्पत्ति या 
उसे ऊंत कहा जायगा। 

यदि क्रियमाण कृत नहीं है वो कृत जिसे कह जायगा ? 
क्रिया फ्री समाप्ति होने पर तो उसे करत अर्थात्‌ उत्पन्न किया 
हुआ नहीं कहा जा समता, ययाकि उस समय क्रिया ही नहीं है। 
यदि क्रिया फे अभाव में भी कार्य का होना मान लिया जाय तो 
क्रिया मारम्भ होने से पहिले भी काये हो जायगा, य्योंकि क्रिया 
का सभाष दोनों दशाओं में समान है । ऐसी दशा में क्रिया का 
तैयर्थ्य धहुरत मत में ही होगा । 

शह्भा- जिस समय पाये हो रहा है, उसे क्रियमाण काल 
कहते ह।उस के याद का काल कृतराल य हा जाता है। क्रियमाण 
फाल में काय नहीं रहता, इसी लिए अद्धत! क्रिया जाता 
* कृत! नहीं। 

उत्तर- काये क्रिया से होता है या उस के बिना भी ! यदि 
क्रिया से? तो यह फसे हो सकता है कि कार्य दूसरे समय में 
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हो और क्रिया दूसरे समय में १ ऐसा कभी नहीं होता कि छेद 
क्रिया प्रट में हो और छेद पलाश में। 
यदि क्रिया समाप्त होने पर ही कार्य उत्पन्न होता है तो इस 
का अर्थ यह हुआ ऊि क्रिया कार्य की उत्पत्ति में प्रतियन्धक है। 
ऐसी दशा में क्रिया कारण नहीं रहेगी ओर प्रत्यक्ष पिरोय हो 
जायगा | यदि क्रिया झे ग्िना भी काय उत्पन्न होता है तो 
चटार्थी के लिए मिद्ठी लाना, पिएड बनाना आदि क्रियाए व्यथे 
हो जायेंगी । मीज्षार्थी को भी तप आदि की आवश्यकता न 
रहेगी | लेकिन यह यात नहीं द। इसलिए क्रियाकाल में 
ही कार्य की उत्पत्ति माननी चाहिए, समाप्ति होने पर नहीं । 
शद्दा- मिट्टी लाने से लेकर घठ की उत्पत्ति तक सारा 
समग्र घटण्नेत्पत्तिफाल कहा जाता है। व्यपृहार भी इसी प्रकार 
होता है, क्योंकि मिट्टी को चाऊ पर चढाते समय भी यह 
कहा जाता है-- घट पन रहा है! इसलिए यह कहना ठीक 
नहीं है कि अन्तिम क्षण ही घटोत्पत्तित्तण है। 
उत्तर- यह युक्ति दी नही है। घट उत्पन्त होने से पहले 
के क्षणों में घटोत्पति का व्यवहरइसलिए होता है किलोग 
चर को प्राप्त करना चाहते है। घट की प्राप्ति के अ्लुकूल होने 
बाले सभी कार्यों झो घट्यान मान लेते हैं। इस व्यवहार का 
आपार वास्तविक सत्य नहीं है | वास्तव अर्थात्‌ निथय से 
सो प्रत्येक क्षण में नए नए काय उत्पन्न होते रहते हैं। उन 
में से झुब् स्पूल अवस्थाए साधारण लोगों को मालूम पडती है। 
अत्येफ समय होने याली सूर्म अयस्थाएं केवली ही जान सकते है| 
शट्डा- कार्योत्पत्ति का समय लम्पा नहीं पाना जाता [एक 
ही क्षण फाये शा समय है तो उसका नियामक क्‍या है ९ 
आन्तिम ज्षण में ही घट फ्यों उत्पन्न होता है, प्रारम्भ या पीच 
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तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि प्रथम से लेकर अन्तिम तक सभी 
मटेश पूरक है। ऊसी भी एस मे बिना जीय अधूरा है।इस 
तरह जय सभी जीयप्रदेश पूरक होजायैंगे नो अन्दिम वी तरद 
सभी को जीर मानना पढेगा और नितमे परदेश है उतने ही नीय 
हो जायँगे अथवा प्रथम प्रटेश वी तरह सभी प्ररेश भनीय हो 
जायँगे भर उनसे पना हुआ जोब भी जीए न रहेगा। 
अगर यह फह्दा जाय कि सभी प्रदेशों मे पूरफ होने परभी 
अन्तिम पटेश ही नीय है दूसरे नहीं, तो यह यात मनमानी 
कल्पना कही जायगी इस या कोई झायार नहीं। है। यह भी 
फह जा सकता है कि प्यम प्रतेश ही जीय है, अन्य सत्र 
अजीब है। अपनी इच्दानुसार वुउप्रदेशों फो जीय तथा बुछ 
यो अजीय यहा जा सकता है । 
नो वस्तु सभी झयय्रा में व्याप्त नही रहती यह सत्र के 
मिल जाने पर भी पैदा नहीं हो सकती । जय प्रथमादि भिन्न 
भिन्न प्रतेशों में जीयतल नहीं दे तो सर पे भिल जाने पर 
अन्तिम प्रदेश मे जो उन्हीं के समान है जीव ये से भा सकता है 
अन्तिम पटेश के अतिरिक्त दूसरे परेशों में मीय आंशिय 
रुप से रहता है फिन्त अन्तिम प्रदेश में पूर्ण रूप से रहता है। 
यह फहना भी ठोक नहीं है) 
अन्तिम पेश में भी जीव सरोत्मना नहीं रद सकता, क्योंति 
बंद मरदेश भी दूसरे प्रटेशों के समान ही है। जो देतहु अन्तिम 
प्रदेश में सम्पूर्ण जीवत्य का साथ्रर है उसी हेतु से दूसरे 
प्रदेश में भी सम्पूण जीउल्न सिद्ध किया जा सकता है। 
शास्त्र वा भय यह नहीं है छि अयमादि अनलेश अजीव हैं 
आर अन्तिम जीव है, व्रिन्तु अन्तिम भी एक होने थे कारण 
अजीब है। सभी परदेशों के मिलने पर ही जीय माना जाता है। 
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जिस तरह एक तन्तु वस्र का उपफारफ होता है।किसी भी 
एक तस्तु कै उिना पड़ा अधूरा रह जाता है, किन्तु फेवल प्रथम 
था अन्तिम कोई भी नन्तु वर्त नहीं कहा जा सऊता उसी तरह एक 
प्रदेश को जीव नहीं ऊद्दा जा सऊता चाहे घह प्रथम हो या अन्तिम ) 

एयभूत नय के मत से देश और प्रदेश वस्तु से भित्र 
नहीं है। खतर्त रूप से वे अवस्तु रूप हैं, अयथार्थ हैं, उनकी 
ऋई सच्चा नहीं है ।देशप्रदेश की ऊल्पना से रहित सम्पूर्ण वस्तु 
ही एयभूत का विपय है। एव भूत नय झो प्रमाण मानने से सम्पूर्ण 
जीव की जीव मानना होगा किसी एक पेश को नहीं । 

शऊका- गाव जल गया, ऊपडा जल गया, इत्यादि स्थानों 
में एफदेश में भ समस्तवस्तु का उपचार झिया जाता है| टसो 
प्रकार अन्तिम प्रदेश में भी समस्त नीब झा व्यवहार हो सकता है। 

उत्तर- यह कहना ठीऊ नहीं है।इस प्रकार अन्तिम प्रदेश 
की तरह प्थमादि प्रदेशों में भी जीव का व्यवहार मानना 
पढ़ेगा, क्योंकि युक्ति ढोनों फे लिए एक्सी है | दूसरी यात यह 
है कि जय किसी वस्तु में थोड़ा स। अधूरापन र६ जाता है तभी 
उसमें पूणाता का व्यवहार हो सकता है।जैसे कुछ अ पूरे कपडे में 
फपड़े का व्यवह्र। एक तम्तु में कभी कपड़े का व्यवह्वार नही होता । 
इसी तरह एक प्रदेश में भी जीव का व्यवहार नहीं हो सऊता । 

इस तरद्द गुरु के पहुत सम्रकाने पर भी जय तिप्यग॒म्त ने 
पाना तो उन्होंने उसे सघ के याहर कर दिया। अकेला विद्यर 
फरता हुआ बह आमलऊल्पा नामऊ नगरी में आफर भाम्रशाल 
वन में ठहर गया | मित्रश्नी श्रावक ने तिप्यगरप्त को सच्ची घाव 
समझाने का निभ्रय ऊिया । एक दिन तिप्यमृप्त उस आवक के 
घरगोचरी के लिए आए। श्रावक ने अशन, पान, वच्ध, व्यजन 
आदि वस्तुए तिप्यण॒प्त के सामने ला रफ्खी और उन सप का 


हाल अर अलशतम 
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अस्तिम यण लेबर बहराने लगा। 

तिप्यगुम ने फह्ा- श्रायप् | तुम इस तरद मेरा श्पपान 
फर रहे हो १ 

आवक ने कहां- महाराज | यह तो आपका भा है उि वस्तु 
का अन्तिम झ्ररपत्र सारे का काम यर सकता है। यदि भाव 
यमरद का यह अन्तिम अणश चुधानिरत्ति रुप अपना पार्य नहीं 
कर समता तो जीय के अत्यन्त सुल्म एक प्रदेश में सागा जीय 
केसे रह सकता है? एक ही अन्तिम तन्तू पट नहीं कहा जा समता 
क्योंकि उससे पट का फार्य शीवनियारण नहीं हो सझता | मगर 
बिना पट का काये झिए भो अन्तिम तनन्‍्तु यो पद झहशा साय तो 
घट यो भी पट कहना चाहिए। अनुमान- पेवल भअस्त्पाययव 
(अन्तिम भाग) में अयययी (पदार्थ) नही रहता क्यों कि बह दिग्वाई 
नहीं दता।दिसाई देने की योग्यता होने पर भी जो वस्तु जहाँ 
दियाई नहीं देती पह पहाँनही रहती । मिस तरह आकाश में 
फूल ।अख्तिम मदेश में जीय का व्ययहार नहीं होने से भी पह 
पह-ँ नही रहता । शरययी अन्त्याययय मात्र है, क्योकि अवयत्री 
अन्तिम अपयत्र से ही पूर्ण होता है।यह कहना भी ठीफ नहीं है, 
क्योंकि इसमें कोई दृष्टान्त नहीं है। प्रत्यक्ष अनुमान या झागम से 
वस्तु की सिद्धि होती है।मीरमादेशिक मतइन सब से विरुद्ध 
होने फे कौर मिभ्या है। 

आवक द्वारा इस तरह समभाया जाने पर तिप्यग॒प्त उसफी 
सात मान गया। श्रावक ने क्षमायाचना करने उन्हें आहार 
बहराया। साधु तिप्यगुप्त अपने गुरु के पास चले आए और सम्यफ 
मार्ग झद्जीकार करके गुरु की आज्ञाजुसार उचरने लगे । 
(३) अव्यक्तदष्टि-भगवान महापीर की मुक्ति के दो सौ चौद्‌ह 
साल पाद तीसरा नि हव हुआ इसके मत का नाम या,अव्यक्तरष्ट ॥ 
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श्वत्रिका नगरी के पौलापाढ चैत्य में आयोपाढ़ू नाम 
ऊँ आचाये ढहरे हुए थे । उन ऊ्रे यहुत से साधुओं ने आगाढयोग 
नाम का उग्र तप शुरू झिया। दूसरे वाचनाचाय के न होने 
से आचार्य आयापाद़ ही यराचनाचाय यन गए। आयुप्य 
कम समाप्त हो जाने से उसी रात को हृतयशल्र द्वारा उन 
का देहान्व हो गया | मरकर थे सौथर्म देवलोक के नलिनी- 
गुल्म भाम फ्रे विमान में पैदा हुए | गच्छ में कोई भी उनकी 
मृत्यु को ल जान सका । यग्रत्निज्ञन द्वारा पुसमे सम्बन्ध को 
जानऊर साधुओं पर दया फरओे वे नीचे आये और उसी 
शरीर में प्रवेश ऋरऊे साधुओं को उपदेश फ़रने लगे। उन्होंने 
कहा सत्रि ऊे तीसरे पर का इृत्य करे । साधुओं ने वसा 
ही फिया। फिर आचाय ने शास्त्र ऊे अनुसार उन्हें उद्देश (उपदेश) 
समुददेश (शिक्ता) भार अलुज्ञा (उचित ऊर्वेब्य पालन) के लिए 
आजा दी। इस तरह देवी मभाय से साधुओं फो कालविभगादि 
विध्मों से वचाते हुए उनया योग प्रा करवा दिया। 
तपस्या समाप्त छोने पर खर्ग में जाते हुए आचाये ने साधुओं 
से कहा आप लोग मेरा अपराध ज्ञषमा रे, क्योंकि मैंने असयत 
देव हो कर भी आप सयतों से वन्‍्दना करवाई है। में बहुत पहले 
स्वगे में चला गया था। आप पर अनुरम्पा सर के यहाँ चला भआया। 
आपका यीग पूरा करवा दिया |! यह रहते हुए सय से क्षमा माग 
ऋर बे देवलोऊ में अपने स्थान पर चले गए ) 
इसके याद उनके शरीर को घेर कर साध लोग सोचने 
लगे- हमने बहुत दिनों वके असयती ही बन्दना की । वे दूसरी 
जगह भी सन्देह करने लगे | संयत कोन है और असयत कौन है ? 
इसलिए किसी को बन्दना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आपस 
मे बन्दना व्यवह्यर छोड़ दिया। पत्येफ स्थान पर सन्देह होने 
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लागा। यह साथ है या अमाघु?' जब पत्पन्न दिखाई पदने पाली 
वस्तुओं में भी इस तरह का सन्देह होने लगा तो 'समत्यक्ञ जोबा- 
जीयादि तसों में सन्देह होना स्वाभाविक ही था । 

शरा- जीदादि तत्व तो संत द्वारा कहे गए ई।इसलिए 
उनमें सन्देह फे लिए स्थान नहीं है। 

उत्तर- सल्देहणील व्यक्ति थे मन में यह सन्तेंद्द हों सस्ता 
है कि ये तस सर्क्ञ द्वारा कहे गए है या नहीं [इनका पदने 
याला स्वज्ञ था या नहीं १ सामान्य रुप से सापुझों पो जानने 
ये। मार्ग भी शाखा में पताया ही है-- 

आलगेण बिशारेण ठाणा चकमण्रेण य। 
सफक्फा सुविहिय णाउ 'मासा चेणइण्ण ये ॥ 

अपौत- स्थान, पिद्ाग, भ्रमण, भाषा और नप्नतादि से 
साधु अच्छी तरह जाने जा सस्ते है । प्रत्येक स्थान पर सस्देश 
फरने से शरया, उपधि भार भाद्र भादि लेना भी फठिन हो 
जायगा । पौन जानता है कि जो आहार लिया जा रहा है यह 
शुद्धई था अशुद्ध १ईस तरह बहुत समभाने परभी ये न माने। 

एए दिन राजा पलभद्र ने उन्हें बुलाया और सयर यो मरश 
डालने यी भाज दी। साधुओं ने फटा 
राजन ! हम लोग साधु इ। हमारे प्राण क्यों लेते हो १ 
राजा- पौन जानता है भाष साधु है या चोर १ 

साध- हमारे वेश, रहन-सदन और दूसरी बातों से आप जान 

सफने हैं कि हम साधु ई। 
राजा- यह आप लोगों का मत है कि उिसो भी यात पर विचांस 
मत फरो। फिर में आपको साधु कसे मानूँ 

इस प्रकार पहुत समभाने पर वे राजा की बात मान गये। 
(४) साहुस्छ्षेटिक दृष्टि- वीर निरवाण के दो सौ बीस साल 
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बाद सामुच्छेदिक दृष्टि नाम का चौथा निह्तर हुआ | 

मियिला नगरी के लक््मीशह नामक चेत्य में महागिरिस्ररी 
का औएिडन्य नामक शिष्य ठहरा हुआ था कीणिडन्य का शिष्य 
अश्मित्र अनुप्वाद पूर्व में नेपुस्सिक्त नाम झे अ'ययन को पढ 
रहा था| दिन्वन्बेदनक (नय विशेय, प्रत्येक खत के दसरे खत 
की अपेक्षा से रहित मानने वाला मत) नय के प्रफरण में उसने 
नीचे लिखे आशय का पाठ पढ़ा | 

दा हुए मारी के सभी जीय समाप्त हो जायेंगे। वेमानिक 
तक सभी समाप्त हो जायेंगे । इसी तरह ट्वितीयादि क्षणों में 
भी जानना चाहिए | इस पर उसे सन्देह हुआ कि पढ़ा होते 
रीयदि सब जीव नष्ट शे जायेंगे तो पुएय पाप का फलभोग फँसे 
होगा, उयोंफि जीव तो सभी पंदा होते ही नष्ट हो जायेंगे ९ 

गुर ने पहुत सी युक्तियों से समकाया किन्तु उसने अपना 
आग्रह न छोडा। उसे सघ से वाहर फर दिया । अपने मत का 
उपदेश देता हुआ वह राजशह नगर चला गया । पहों शुल्कपाल 
का काम करने याले खण्दरक्षक आवरों ने उन्हें निहव जानफर 
मारना शुरु किया | दरे हुए अश्वमित्र तथा उस के साथियों ने 
कहा-तुम लोग आ्रायक हो, हम साधुओं को क्‍यों मारते हो ? 

उन्होंने उत्तर दिया- ह॒म्हारे सिद्धान्त से जिन्होंने दीक्षा ली 
थी वे तो नष्ट हो चुके | तुम लोग तो चोर हो। 

इस पर उन लोगों ने अपना आग्रह छोड दिया और अपने 
फिए पर पश्चाचाप करते हुए शुरु की सेवा में चले गये | 

आश्वमित्र के इस मत में ऋजुसूत्र नय फा एकान्त अवलम्पन 
ऊकिया गया है। इस लिए यह भिव्या है | वरतु का सर्वथा 
नाश कभी नहीं होता । नारझादि जीयों में मतिन्तण अवस्था 
बदलते रहने पर भी जीव द्रव्य एक ही बना रहता है | द्रव्य 
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फी अपेक्षा प्रस्ये वस्तु नित्य है। पर्याय की अपेक्षा प्रत्येर 
वस्तु अनिस्य (न्षणिक्र) है। सवंया नित्य या सवेथा सणिक 
मानने वाले दोनों एक्लान्त पक्त मिथ्या है। 
शर - पहिले बताए हुए आगमोक्त वचन से जीय ज्षणित 
सिद्ध होता है।इस को नित्य थ हने से आगमविरोध हो जायगा | 
उत्तर- फेवल आगम को प्रमाण मानकेर चलने पर भी क्षण - 
बान्त की सिद्धि नहीं होतो | झागम में जीय फो क्षेणिक उताने 
के साथ साथ नित्य भी यताया है। भगवती खूज में नीचे लिये 
आशय वाला पाठ है- 
है भगवन्‌ ) जीउ शाश्वत हे या झशाश्वत १ 
गौतम | जीप शाखत भी हैं भर अशाश्वत भो। 
भगवन्‌ | यह किस आधार पर उदय जाता है झि जीव शाश्वत 
भीह और अशाश्वत भी ९ 
गौतम | द्रव्या्थिक नये पी अवेज्ञा जीव शाखत है और 
पर्यायार्थिक नय की अपेज्ञा अशाखत | नारडी जीव भी शाखत 
आर अशाशवत दोनों रु | ( भणती शतक ७ उद्देशा २) 
पहप्पत्नसमय नेरइआ इत्यादि जो भागम वाक्य पहिले 
दिया दे एस से सर्वथा क्षणिक्षत्व सिद्ध, नहीं होता। उसमें 
दिया गया है ऊि प्रथम समय के नारक नप्ड हो जायेंगे। 
इसका तात्पर्य यह हुआ झि समय पदूल जायगा । प्रथम के 
स्थान पर द्वितीय हो जायगा । नारफी दोनों सप्रय में ए+ ही 
रहेगा । यदि सर्वथा परिवर्तन हो जाय तो प्रयम समय में उत्पन्न 
हुआ! यह विशेषण व्यर्थ हो जाय। पत्येझ्ड समय में नया नया 
नारकी उत्पन्न हो तो बह सदा प्रथमसामयिर ही रहे। नारफी 
जीव के स्थिर रहने पर हीभयथम द्वितीय या तृतीय समय वाला 
यह विशेषण उपपन्न हो समता है) 
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शक्रा- यथ्पि प्रत्येक समय में नए नए नारक जोब उतपन 
होते रहते है ।कोई भी जोब दो क्षणों तक स्थिर नहीं रदता। 
फिर भी समान क्षण होने से उन की सन्तानपरम्परा एक 
सरीखी चलती रहती है ।जीवों की स्थिरता न होने पर भी उसी 
सन्तान फो लेकर प्रथम द्वितीयादि क्षणों का व्यवहार होता डै | 
उत्तर-सथा नाश मान लेने पर सनन्‍्तानपरम्परा नहीं पन सकती। 
फ़िसी की फिसी से समानता भी नहीं हो सकती । निरन्वय- 
नाश (सर्वया नाश) होने पर क्षणों का व्यप्रहार हो ही नहीं 
सकता | इसलिए सन्तानपरम्परा की ऊल्पना भी निराधार है| 

दूसरी यात यह है झि सन्‍्तान उन बदलने वाले क्षणिक 
पदार्थों से भिन्न है या अभिन्न १ यदि अभिन्न है तो वह पदार्थ 
सर्प ही हो गई। उस की कोई अलग सत्ता न रहेगी। 
एसी दशा में उस का मानना ही व्यर्थ है।यदि सन्‍्तान मिन्न है 
तो बह नित्य दे या अनित्य १ यदि नित्य हे तो सम वस्तुओं को 
ज्ञणिर मानने वाला तुम्हारा मत दूषित हो गया | यदि सनित्य 
*ह तो सन्तान भी अनित्य होने से प्रथम द्वितीयादि क्षणों के 
व्यवहार का कारण नहीं वन सझती। 

पूबेत्रण का उत्तरत्तण में यदि फिसी रूप से अलुगमन 
(अ्लुसरण) होता हो तभी उन दोनों की समानता हो सकती 
है। पूवज्षण का सम्पूर्ण रूपसे निरन्वयनाश मान लेने पर यह 
सम्रता नहीं हो सऊती | सर्बंधा नाश होने पर भी यदि समानता 
मानते हो तो आकाशकुछुम के साथ भी समानता हो सकेगी, 
क्योंकि सर्वया नष्ट पूर्वत्तय आाराशऊुसम के समान है। 

निरन्ययनाश (सर्वथा नाश) हो जाने पर पूर्वक्षण और 
उत्तरज्ञण परस्पर ऐसे मिन्न हो जाते हैं जैसे घट और पट। 
यदि सवेया भिन्न पूेज्ञण के नाश होमाने पर उस से सर्वया 
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भिन्नरत्तरक्षण भी उसके समान मान लिया जाता है तो ससार 
की सारी उस्तुएँ उसके समान हो जायँगी, सपोकि श्रनन्‍्वयित्त 
आर अन्यल् सत्र जगह समान है। अगर यह बहा जाय दि 
ससार की वस्तुओं में देशादि का व्यवयान (अन्तर ) होने से 
उनकी समानता नहीं हो सऊती। उत्तरक्षण तो पूर्न्षण ग्रे 
साथ सम्बद्ध है। यह भी ठोर नहीं है। सरैया नाश मान लेने 
पर पूर्व और उत्तरक्ञण का सम्पन्प नहीं बन सकता । सम्पन्ध के 
अलग मान लेने पर उसी को अस्बयी ओर स्थायी मानना पढेगा | 
क्षणिकवादियों पर एफ मोर दोप है। एक ही चित्त जय 
असरय समय तर ठहरता है तभी शास्र का ज्ञान हो सझता 
है | प्रत्येक क्षण में पूर्व पूर्व चिच्र के नए्ठ होने पर नए नए चित्त 
के द्वारा शासतर शी बातों का ज्ञान नहीं हो सऊता । मिस चित्त 
और इचन्द्रिय के द्वारा किसो पदार्थ का ज्ञान होगा ये तो ज्ञान के 
समय ही नए्ट हो जायँगे। इस तरह उत्तरोततर ज्ञान का पूर्व पूर्ण 
ज्ञान से साथ कुछ भी सम्बन्ध न होने से सारी पिचारघारा 
विशृड्डलित हो जायगी । 
शाखज्ञान के लिए पदज्ञान और पदज्ञान वे' लिए सतक्तरज्ञान 
आवश्यक हैं। पूर्व पूर्व अक्षरज्ञान से सहकृत उत्तरोत्तर वान पट- 
जम्य ज्ञान मो पदा फरता है | इस में असरय समय लग जाते 
है । इसी तरह पदज्ञान वाक्यज्ञान फो। प्रतित्षण निरन्‍्वयनाश 
होने पर पदक्ञान या वाक्यज्ञान नहीं हो सफेगा | फिर तुम्गरा 
यह कहना असगत हो जायगा कि शास्त्र के द्वारा वस्तुओं का 
शिउत्व॒ जाना जाता है, क्योंकि क्षणिस्त्राद में शास्र का 
अरथक्ञान ही अनुपपन्न है। 
जशणिकवाद में आर भी यहुत सी अलुपपत्तियाँ है । भत्येक 
समय में वस्तु का नाश मान लेने से जो पुष्प भोजन या जल 
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पान करेगा उसे तप्ति न होगी, क्योंकि भोजन करने वाला तो 
नष्ट होगया । इसी तरह थक्रावट, सलानि, साथस्ये, वधम्य, 
प्रस्यभिज्ञन, अपने रखे हुए को दुयारा ढूँढना, स्मृति, अययन, 
यान, भावना उत्यादि कुछ भी नहीं बन सर्केगे क्योंकि सभी 
में चित्त, आत्मा या शरीर की स्थिरता आवश्यक हैं। 

शका- हृप्त्यादि क्री वासना लेकर पूर्व पूरे ज्ण से उत्तरात्तर 
क्षण पैदा होता है अन्त में उसी यासना के फारण ठुघ्ति अपनी 
क्रिया को पहुँच जाती है । इस तरह ज्ञणिऊ पत्त में ही हृप्त्यादि 
उपपन्न होते है । नित्य में यद यात नहीं हो सकती क्योंकि बढ़ 
हमेशा एक सरीखा रहता है। न कभी नष्ट होता है न उत्पन्न । 
उत्तर- पूर्व पूर्वक्णण से उत्तरो्तर क्षण पें उप्यादि फी हृद्धि 
का फारण वासना नहीं हो सकती, क्योंकि वासना अगर 
क्षणों से अमिन्न है तो उन्हीं के साथ नए हो जायगी। अगर 
बह उत्तरोत्तर ज्ञणों में अनुट्टतत होती ह तो पूव पू्वे्षण का 
सबनाश सिद्ध नहीं रोता । क्षणिउ्वाद में दीक्षा लेने का भी 
फोई प्रयोगन नहीं रह जाता । दीज्ञा मोक्ष प्राप्ति के लिए ली 
जाती है| मोत्त इस मत में नाश स्वरूप है और नाण सभी 
वस्तुओं का खतः सिद्ध है। फिर उसऊे प्रयत्न की आवश्यकता 
नहीं है । अगर मोक्ष को नित्य माना जाय तो इसीसे ज्ञणिक- 
याद सण्डित हो जायगा। 
शुश-विज्ञान, बेदना, सज्ञा, सस्कार और रूप इन पॉच स्कन्पा 
की क्णपरम्परा का नाश होजाना ही मुक्ति है। इसी स्कन्ध 
पश्चक का समुच्छेद करने के लिए दीज्षादि का विधान है। 
उत्तर- जो जीय दूसरे ही क्षण में सवंधा नष्ट हो जाता है उसे 
सम्तानपरम्परा का नाश करने से क्या प्रयोजन, जिसके लिए 
उसे दीज्ञा लेनी पड़े १ दूसरी बात यह है झि जोजीब सवया 
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अभाय खरूप होने बाला है, उसे अपनी और पराई सम्तान 
की चिन्ता से क्या मतलगत १ 
शका- सभी बस्तुए क्षणिक हैं, स्योदि अन्त में उनका नाश 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है जैसे पानी । मृहरादि के द्वारा घट वा 
नाश सम्भर नहीं है क्योंकि ये किसी भी रूप में घर का नाग 
नहीं कर सकते | इसलिए भत्येझ वस्तु का स्वभाव ही भति 
लण नाश वाला मानना चाहिए । अगर प्रतिक्षण नाश न होगा 
तो अन्त में भी नाश नहीं हो समेगा | 
उत्तर- क्योंकि अन्त में नाश दिखाई देता ई इसी हेह से घस्तु 
हैं प्रत्तित्षीणत नाश का आभार भी सिद्ध किया जा सकता है। 
हम कह सक्‍ते हू पम्ठप्रतित्षण नए नहीं होती क्योंकि झन्तिम 
क्षण में नाण दिखाई देता है, घटादि फी चरह। यह नहीं 
कहा मा सता ऊक्ि युक्ति के विपरीत होने से यह उपलब्धि 
अआ्रान्त है। तयोंकि इस पत्यक्षोपलीय से युक्तियाँ दी मिथ्या 
सिद्ध होंगी, मिस तरह शून्यवादी की युक्तियोँ । 
यदि यस्तु का नाश प्रत्येक क्षण भें समान रुप से होता 
बहता है तो अन्तिम क्षण में ही पह पर्यों दिखाई देता है ! 
प्रथम और म्य क्षणों में क्यों नहीं दिखाई देता १ यदि पस्तु 
का माश सबेन समान ही है तो मुद्ररादिये द्वारा किया जाने 
पर विशेष रूप से क्‍यों मालूम होता हैं? आदि भोर मश्य 
में भी उसी तरह क्यों नहीं मालूम पढता १ इत्यादि प्रश्नों पा 
समाधान क्षणिकवाद में नहीं हो सकता । 
अन्त में नाश दियाई देने से! इस हेतु में असिद्ध दोप 
भी है। क्योंकि जैन दर्शन अन्तिम क्षण में भी वस्तु का सर्व- 
नाश नहीं मानता। घट ऊपालायस्था में भी झद॒द्रः्यरूप तो रहता 
ही है। अगर सर्वनाश हो तो वह फपाल रुप से भी न रहे, 
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अभाव रूप हो जाय। इस तरह यह दृष्टान्त जेन सिद्धान्त में 
अनभिमत होने से असिद्ध हे । 
अगर उपरोक्त हेतु को ठीऊ मान लिया जाय तय भी 
उससे सभी पस्तुओं की नित्यता सिद्ध नहीं होती। जिन आकाश 
काल, दिशा आदि पदार्थों फ्रा अन्त में भी नाश नहीं देखा 
जाता थे ज्षणिक सिद्ध न होंगे। उनको नित्य मान लेने पर 
सभी वस्तुओं को ज्ञणिफ पताने वाला मत खण्डित हो जायगा। 
उपसहार- पर्यायार्थिक नय का मत है कि सभी बस्तुए 
उत्पाद उिनाश खभाव वाली है | द्वव्याधिक नय से तो सभी 
बस्तुए नित्य हैं | ऐसा होने पर भी एफ ही पयोयार्थिफ नय का 
मत मानकर चलना मिथ्याल है | द्वीप, समुद्र और विश्ुवन 
की सभी पस्वुए नित्पानित्य है। इन्हें एफान्त मानना मिथ्यात्व 
है। यही सर्ेज्ञ भगवान्‌ का मत है । सुख दु,ख यन्‍्प मोक्ष सभी 
बातें दोनों नयों को मानने पर ही ठीक हो सकती हैं। किसी 
शक को छोड़ देने पर सारे व्यवहार का लोप हो जाता है। 
सिफ पर्यायार्थिकनय का मत मान लेने पर ससार में सरब 
"खादि की व्ययस्था नहीं घन सकेगी। क्योंकि जीव तो उत्पन्न 
होते ही नष्ट हो जायगा, जैसे मृत | ऊेवल द्रग्यार्थिफ नय मानने 
से भी सुख दुःखादि की व्यवस्था नहीं हो सऊती, क्योंकि वस्तु 
के एड्रान्त नित्य होने से उसका खरूप आक्रोश की तरह 
अपरिणामी होगा | इस तरह द्वयऔर पयोग दोनों का पतक्त 
स्वीकार फरना चाहिए। 
आचार्य ने अखमित्र फो पहुतसमकाया और कटा कि अगर 
जनमत मानना है तो दोनों ही नयों को लेकर चलना चाहिए। 
बौद्धों की तरद क्षणिक मानने से ससार की फोई भी व्यवस्था 
नहीं हो सकती । 
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इस तरह युक्ति से समझाने पर भी अश्वमित्र नमाना ती 
राजगणह में खण्दरक्षरों के द्वारा मय और युक्ति दोनों 
समभाया जाने पर वह अपने गुरू के पास चला आया। 
(४) द्ैक्रिय- भगवान महायरीर वी सुक्ति रे दो सौ अद्माईस 
बे याद दैक्षिय नापर पॉचवा निहव दुआ | 

उल्लुऊा नाम की नदी के एक किनारे उल्लुसातीर नाम 
या नगर बसा हुआ था । दूसरे किनारे धूलि के आजार बाला 
एक खेडा था ।नदी के कारण पढ़ सारा प्रदेश उल्लुफा फहलाता 
था। नगर में मदागिरि का शिप्य धनग् रहता था। उनका 
शिप्य आर्यगड़ नाम का श्ाचार्य या। बह नदी के पूर्व तट 
पर रहता था और आचार्य दूसरे तट पर। एक दिन झाचाये 
को वन्दना ऊरने मे लिए जाते हुए आर्यंगड़ शो नदी पार 
फरनी पड़ी | खल्वांट (गा) होने से उसकी खोपडी तप रही 
थी | नदी का जल ठढा होने से पैरों में शत्प का अनुभव हो 
रहा था। मिश्यात्र मोइनीय का उदय होने से उसके 
मन में विचार आया- शात्घ में टो क्रियायों फा एफ साथ 
शेना निपिद्ध है। लेश्िन में सरदी और गरमी दोनों का एप 
साथ अन्लभव फयर रहा हैं | अनुभव फे विपरीत होने से शाख 
का वचन दीक नहीं हैे। उसने अपना विचार शुरु के सामने 
रखा। शर ने उसे पहुत सी युक्तियों से ससमफाया। फिर भी 
हठ न छोडने पर सथ से यार कर दिया गया। घूम्रता हुआ 
बह रानशह नगर में आया। बहोँ पर महातपस्तीरप्रभव नाम 
के भरने फे सिनारे मण्िनाग यक्त का चैत्प है। उसके 
समीप सभा में गइ ने एस साथ दो क्रियाओं के अनुभव का 
उपदेश दिया। यह छुनकर फ्रोधित मणिनाग ने कद्ा- अरे 
दुष्ट ! यह क्या 7 ते हो ९ एक दिन यहीं पर भगवान्‌ महावीर 
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ने एक समय में एक ही क्रिया होने का उपदेश दिया था। क्या 
तुम उनसे भी वढ़ गए हो १ जो एक समय में अनेक क्रियाओं 
का अनुभव वतलाते हो । इस भूठे उपदेश को छोड़ दो । नहीं 
तो हुके मार डालूँगा | भय और युक्ति दोनों द्वारा समकाया 
जाने पर उसने यक्त की बात मान ली । अपनी मिथ्या श्रान्ति 
के लिए पश्चाचाप करता हुआ गुरु की सेवा में चला गया । 
शुकरा- आयंगड़ का कहना है कि एऊसाथदो क्रियाओं का 
होना सम्भय है, वर्योंकि यह बात अनुभव सिद्ध हे। जैसे मेरे 
पैर मे सरदी ओर सिर में गरमी का एकसाथ अनुभव । इस 
अनुमान से एक साथ दो क्रियाओं का होना सिद्ध होता है। 
उत्तर- एक साथ दो क्रियाओं का अल्युभव असिद्ध है। सपे 
जगह अन्ुभव ज्म्र से ही होता है। समय फे अत्यन्त सूदम 
होने से तथा मन के चन्बल, अतीन्द्रिय तथा शीघ्रमति बाला होने 
से एसी भ्रान्ति होती है कि अनुभव एक साथ ही हो रहा है | इस 
आन्ति फे आधार पर कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
अतीन्द्रिय पूद्॒ल स्कन्पों से पना हुआ होने करे कारण मन 
मूच्म है| शीघ्र सवरण स्वभाव बाला होने से आशुगामी है । 
स्पशादि द्ृव्येन्द्रिय से सम्पन्य रखने वाले जिस देश से मन का 
सम्बन्ध जिस समय जितना होता है, उस समय उतना ही ज्ञान 
होता है। शीवोप्ण बगेरह का ज्ञान भी वहीं होगा जहाँ इन्द्रिय 
के साथ मन का पदार्थ से सम्बन्ध होगा। जद्दोंमन का सम्बन्ध 
नहीं होता वहाँ ज्ञान भी नहीं होता । इस फारण से दर और 
भिन्न देशों में रही हुई दो क्रियाओं रा अनुभव एक साथ और 
एफ समय नहीं हो सकता | पेर और सिर में होमे वाले भिन्न 
भिन्न शीतलता और उप्णता के अद्लुभव भी एफ साथ नहीं 
हो सकते | इसके लिए अनुमान देते हैं- पैर और सिर में होने 
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वाले शीवलता भर उप्णता के अनुभव भी एक साथ नहीं हो 
सऊते, क्योंकि वे दोनों भिन्न भिन्न देश में रहते ह।शिस तरह 
विनयाचल और हिमालय के शिखगें को कोई एक साथ नहीं 
छू सकता।इस तरह अनुभय के विपरीत होने से क्रियाद्यतरादी 
का हेतु असिद्ध है | 
जीव उपयोगमय है। बह जिस समय, जिस इन्द्रिय फे द्वार 
जिस विपय ऊ्े साथ उपयुक्त होता दे उसी का ज्ञान करता हैं । 
दुसरे पदार्थों का ज्ञान नहीं ऊर समता असे मेघ (वादता) पे 
उपयोग में लगा हुआ वाले दूसरी सब्र वस्तुओं को भूल 
जाता है | जीव एक समय में एफ ही जगह उपयुक्त होता है 
दूसरी जगइ नहीं। इस लिए एक साथ ए+ समय में दो क्रियाओं 
का अनुभव असिद्ध है। 
जीय करो सारी शक्ति एक ज्ञण म एक ही तरफ लगी रहती 
है। इसलिए वह उस समय दूसरी वस्तु का अन्लुभव नहीं कर 
सकता | एक साथ अनेक अल्ुभव होने से सांक्य दोप भा 
जावेगा।एप समय में जीव फे सभी प्रदेश एक ही तरफ उपयुक्त 
हो जाते है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं पचता जिस से बढ़ दूसरी 
फ्रिया का अनुभव कर सभे। इससे जीव एक साथदो क्रियाओं 
का अनुभय नहीं कर सक्ता। इनसे मालूम पढता है कि एप 
साथ दो क्रियाओं की परदीति श्रान्त है | इस भ्रान्ति का कारण 
समय की शीघ्रता और मन थी अस्थिरता एप चश्वलता है | 
बहुत से फोमल पत्ते एक दूसरे पर रखने पर अगर उन्हें तेन 
भाले से एक दम छेदा जाय तो ऐसा मालूम पडेगा जैसे सय एक 
साथ ही छिद गए। यह निश्चित है फ़ि पद्विले पत्ते के बिना छिठे 
दूसरा नहीं छिद सकता। सभी पते ऋम से ही छिंदते हैं। फिर भी 
शीत के कारण यह मालूम पढता है हि सभी एकसाथ छिठ 
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गए । इसी तरह आलावचक (लागी हे दोनों फ्ोनों पर आग 
लगा कर धुपाने से उनमे वाला भमिनित) घुपाने मे ऐसा 
मालूम पढता है जैसे यश का एड पक है, जिम चारों 
ओर आग फैल रही है । वास मेंएग नही है। निप्त तरद इन 
दोनों स्थानों पर शीघ्रता फे करण भानिये जाती है। उसी तरह 
मन की भीघता ऊे कारण यालपेद इन पभा एसी श्रान्ति हो 
जातीहैकिहम दो क्रियाओं या अबुपर एस ग़ापकर- रहें £ | 

मन भी एक साथ हो इंडियों या तद्रिए से देशों फे साथ 
सम्पद् नहीं होता । उक्त शा शत मे सर के साथ 
सम्बद्ध की तरह मालूप पढ़ता है| जम निनपापदी खाते 
समव उसके शब्द रुप रसगंप शी सई डा झनुभर वय 
साथ मालूप पडता है। भय देय, गोग भर पानी पत स्वाद 
पक साथ मालूम पढता रै। बात ई शनों पे क्णिर 
होने पर भी शीघ्रता ऊे पारणएढ नें $ । इसी 
तरह शीत और उप्श का मर फ झ पिया हा | ग्सी 
पर भी एक साथ मालूम पत्ता | + प्रप्िक ने 
अगर ज्ञानों को ऋषिरुन ४ हि 
आजाते है। मतिज्ञानोपयोग र्म्प 3 आदि दोप 
लगेगा । पटज्ञान के साथ है शत पा 
किन्हू यह यात अल्ुुभव फिड / गंगा ने दाने ह 
परभी ज्ञाता एक साय वलतरिक,, ५ ें फे ऋमिक गे 
काल का विभाग अत्यन्त मून हु पर भावलिका 28: । 
एक साथ ज्ञान को उलत न१३, | * पालूम नहीं 
लिए पक ही साथ शीदाण॒ह से का धर्म 8 
यदि एक वस्त में उप, अनुभव नह कक सह 
है तो दूसरी तरफ भ्यानर ीयस्तुको कट 
गा देगा कोई व्यू 5 
#“चै है 
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खट्टे हुए हाथी को क्यों नहीं देखता १ है 
अगर एक से अधिक क्रियाओं का उपयोग एक समय मे 
पानते हो सोदी क्रियाओं कर नियम नहीं वन सरेगा। पक ही 
समय दो थी तरह वहुत से उपयोग होने लगेंगे। अवधिजञानी फो 
शक ही पदारथे में अनेक उपयोग होने रगगेंगे। 
शका-एक बस्तु में पक समय में भयपह,ईदा, अवाय, घारणा 
आदि अनेक उपयोग होते ही हूं। इसलिए तुम्हारी यह आपत्ति 
ठीक नहीं है | 
उत्तर-बहु, पहुरिध आदि स्वरूप वस्तु के अनेक प्योयों का 
ग्रहण अत्रग्नद्नादि पे द्वारा होता है। वहाँ उत्तरोत्तर उपयोग 
अलग अलग पर्यायों फो ग्रदण फरता है। वे सव होते भी भिन्न 
पिन्न समय में हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है फिएक ही 
बस्तु में एफ समय में अनेऊ उपयोग होने हैं। 
शुवा- क्या दो क्रियाओं का एक साथ उपयोग फिसी प्रकार 
नही हो सकता ९ 
उत्तर- सामान्य रूप से हो सकता है। जय यह कहा जाय 
'मुझ बेदना हो रही है।! शीत और उप्ण का विशेष बेदन तो 
एक साथ नहीं हो सकता। 
शका- यदि वेदना भात्र का ग्राहऊ सामान्यज्ञान है तो शीत 
और उप्ण रूप से भी वह उसे क्यों नही ग्रदण करता ९ 
उत्तर-सामान्यग्राइर और विशेषग्राहर दोनों ज्ञान एक साथ 
नहीं हो समते, क्योंकि सामान्य और विशेष दोनों भिन्नलक्षण 
बाले हैं। एरु समय दोनों एक ही ज्ञान में नहीं मालूम पते 
अगर दोनों एक ही साथ प्रतीत हों तो एक ही हो जाये । जैसे 
सामान्य और उसका स्वरूप या विशेष और उसका स्वरूप। 
सामान्य और विशेष दोनों ज्ञान भिन्न २ है। इसलिये ये क्रम 
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से ही हो सकते हैं। वस्तु का पहिले सामान्य ज्ञान होता है फिर 
विशेष । अवग्रह, रहा, अवाय, धारणा भी क्रम से ही होते हैं। 

जिस तरह सामान्य और विशेष ज्ञान एफ साथ नहीं हो सकते 
उसी तरह बहुत से विशेत्र ज्ञान भी एक साथ नहीं हो सकते । 
परस्पर भिन्न विषय वाले विशेष ज्ञान भिन्न २ समयों की अपेन्ता 
रखते हैं | एक विशेष ज्ञान के बाद द्वितीय क्षण में दूसरा 
विशेषज्ञान नहीं हो सफता, क्योंकि विशेषज्ञान से पहिले सामान्य 
ज्ञान का होना आउश्यक है | अबग्रद ईहादि क्रम से ही विशेष 
ज्ञान उसपन्न दोता है | एक विशेष ज्ञान के कई क्षणों के बाद 
दसरा विशेष तान उत्पन्न होता है। ऐसी दशा में उन फा एक 
साथ होना तो असम्भव ही है। 
पहिले घटलाभ्रय घट भादि का सामान्य ज्ञान होता ईै। 
उसके वाद यह धातु का वना हुआ हे या मिट्टी का इस 
प्रकार सशय होने पर ईंहा होती है | फिर अवाय में यह धातु 
का यना हुआ है, इस प्रकार निश्चय होता हैं। इन में पूर्व पूर्व 
शान उत्तरोत्तर ज्ञान की अपेन्षा सामान्य दे। फिर “यह ताम्ब 
का है चादी का नहीं है! इत्यादि निश्रय (धारणा) होता है। 
सामान्य रूप से तो विशेषों का ग्रहण एक साथ भी हो सकता है। 
जैसे सेना बन इत्यादि | शीत और उप्ण का ज्ञान मिन्न मिन्न 
समय में ही होता है [इसलिए क्रियाद्यवादी का मत भ्रान्त है। 
(६ )त्रेराशिक-भगयान मद्दावीर की मुक्ति के पॉच से चबालीस 
साल बाद त्रराशिकर्दष्टि नाम का छग निहव हुआ। अन्- 
रक्लिका नाप की नगरी के बाहर भूतशह नाम का चैत्य था | 
उस चत््य में श्रीगप्त नाम के आचाये ठहरे हुए ये। नगरी के राजा 
का नाम था वलश्री । श्रीस॒प्ताचार्य का रोह्श॒प्त नाम का एक 
शिप्प था।वह ” ” _,२ गाँव में रहता था । वह एक बार 
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३ेज२ श्री स्ेढिया जैन मन्थमाला 
गुरु दर्शन के लिए अन्तरक्षिया में आया । उस दिन एय 
परिताजक लोहे की पत्ती से पेद वापकर जम्पूरज्ञ की शासा 
हाथ में लिए हुए उसी नगरी में धूप रहा या। किसी थे पूछने 
पर यह उत्तर ढेता, मेरा पेट वान से यहुत श्रधिक भरा हुआ 
, है। फूटने ऐे डर स लोहे की पत्ती यांय रखी है। जम्पृद्रीप में 

मेगा शोई प्रतियादी नहीं है। इस यात को दताने के लिए 
जम्पूदत्ञ री शाखा हाथ में ले रसी है। ुछ् दिनों फे थाद उस 
थ्रियाजर ने दिंदोरा पिटवाया दूसरों पे सभी सिद्धान्त खोर्बले 
है । मेग फोई भी प्रतिवादी नहीं है ।' 

लोहे की पत्ती पेट पर यभी होने से पोद्ट! तथा जम्बउक्ञ की 
शाखा हाथ मेंहोने के कारण 'शाल' इस प्रजार उसका नाम 
पोद्रशाल पड गया । 

नगरी में घूपते हुए रोहरुप्त ने दिंढोग और उसने साथ की 
प्रोपण। छूनी । * मै इससे साथ शास्ाय करूँगा ? ऐसा फकर 
उसने गुरु से परिना पूछे ही दिंदोस सक्वा दिया। भ्रालोचना 
पर्ते हुए उसने सारी घटना गुरुफों सुनाई। झाचार्य ने कहा- 
हुमने डी, नहीं गिया । उस परितानक फ्रेसाव विधाए सिद्ध 
है। शाखाथे में हार जाने पर यह उनका प्रयोग फरता है । 
बेइस प्रसार है-इश्रिस्प्रधाना, सर्पपघाना, मूपकप्रधाना, मगी, 
बरादी, काउपित्रा, पोताकी विद्या। रोदसुप्त ने कहा अय तो कुछ 
नहीं हो सकता । मैंने दिंहोरा र्कशा दिया है। जो होगा यह 
देख लिया जायगा। 

६ कई... 

_ आचाय ने कहा- यदि यही प्रात द तो उसकी विद्याओं 
को निप्फल करने जे लिए सात विद्याए हम भी सीख लो ) 
पढ़ते टी तुम्हें सिद्ध हे जायेंगी। उनऊ नाम ये हैं- मोरी, नकुली 
प्रिडाली, व्याप्री, सिंददी, उल्लूडी तथा उलावफी । इन्हें ग्दण कर 
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के तुम परियाजक फा दमन + र सकोगे। रोहग॒स ने सारी विद्याए 
सीख लीं । इनके सिय्राय आचाये ने उसे रनोहरण अभिमस्त्रित 
करके दिया और कहा यदि सौर फोई छोटा मोटा उपद्रव उसकी 
* छुद्र विदयाओओं के फारण उपस्थित हो ता उसके सिर पर रजोहरण 
घुपा देना | फिर हुम्हें देयता भी नहीं जीव सकता, उस सरीखे 
ग्रजुष्य की तो वात ही बयां ९ 
रोहग॒प्त रामसभा में गया और कहा- यह शाखा बाला 
परिप्राजऊ क्‍या जानता हैं? मपनी इच्छा से यह कोई पूरे 
पत्ष करे] में उसका सदन करूँगा (परियाजक ने सोचा, ये 
लोग चहुर होते हैँ। इन्हीं करा सम्मतपत्न ले लेता हूँ। गिससे 
फ़िनिराकरण नहो ससे। '' ' * 
परियाजक ने ऊहा- ससार में जीव भौर अमीय ठो ही राशियाँ 
: है, क्योंकि बैसा ही मालूम पढ़ता हे । जैसे शुभ और अशुभ 
दो राशियाँ । 
रोहयुप्त ने परिमाजक फो हराने ऊे लिए अपने सिद्धान्त का 
भी खड़न शुरू किया। वह बोला यह हेतु श्रसिद्ध है, क्योंकि 
जीव और अजीब के सिवाय नोजीब नाम की भी राशि मालूप 
पढती है | नारफी, तिर्यश्व आदि जीय है। परमाणु और घट 
चगेरह अजीब है। छिपकली की पूँछ नोजीव है। येतीन राशियाँ 
है, क्योंकि उसी ही उपलब्धि होती है। जेसे उत्तम म"यम और 
अपम नामऊ तीन राशियों !इस प्रफार की युक्तियों से परियाजक 
' निम्त्तर हो गया और रोहगुप्त की जीत हुई। 
परियाजऊ ऊो क्रोध आगया। उसने धृश्चिक विय्रा से रोहगस 
फा नाश करने के लिये पिच्छू छोड़े | रोहणप्त ने मोरी विद्या से 
गोरों को छोड दिया। मोरों द्वारा पिच्छू मारे जाने पर परिनाजक 
ने सापों को छोड़ा । रोहसुप्त ने नेपले छोड दिये | इसी तरह चूहों 
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३७२ ओ सेठिया जैन प्रन्थमालां 
गुरु दर्शन पे लिए अन्तरक्षिका में आया | उस दिन एव 
परितराजऊ लोढे की पत्ती से पेट बाधकर जम्बूरत्ञ की गाया 
हाथ में लिए हुए उसी नगरी में घूम रहा था। किसी के पूछन 
पर यह उत्तर देता, मेरा पेट ज्ञान से बहुत शध्रिय भरा हुआ 
है। फूटने के डर से लोढे पी पत्ती याय रखी है। जम्मद्वीप मं 
प्रेग फ्रोई प्रतियादी नहीं डे। इस बात को उताने फे लिए 
जम्पूरक्ञ की शाया हाथ में ले रसी है। बुद्ध दिनों के बाढ उस 
परितानऊने दिंदोरा पिद्याया दूसरों पे सभी सिद्धान्त पोसले 
*#। मेरा फोई भी प्रतिवादी नहीं है ।' 
लोहे की पत्ती पेटपर पी होने स 'पोट्ट! तथा जअम्बृहत्ञ वी 
शाखा हाथ में होने के कारण शाल' इस प्रमार उसका नाम 
पोष्टशाल पड गया । 
नगरी पें घूमते हुए रोहणप्त ने ढिदोरा और उसके साथ शी 

घोपणा सुनी । * मै इसरे साथ शाद्घार्थ करूँगा ! ऐसा फहकर 
उसन गुर से जिना पूछे ही दिंढोस रफबा दिया। आलोचना 
करते हुए उसमे सारी घटना ग्॒र को छुनाई। आचार्य ने कहा- 
तुमने ठीफ नहीं क्या | उस परियाजऊ के सात विद्याए सिद्ध 
हैं। शास्वाय पें हार जाने पर प्‌ उनका प्रयोग फरता है । 
बेइस प्रकार है-हेशिस्प्रथाना, सर्पम्धाना, मूपक्मधाना, शगी, 
बरा , काउ विदा, पोताकी विद्रा। रोहर॒प्त ने कहा अय तो कुछ 
नहीं हो सकता । मैने दिंढोरा सकया दिया है। लो होगा पह 
देख लिया जायगा। 

_ आयार्य ने कहा- यदि यही पात है तो उसकी विद्याओं 
को जिप्फल करने के लिए सात वियाएं तुम भी सीख लो । 
पदते ही तम्हें सिद्ध हो जायँगी। उनऊे नाप ये ह-- मोरी, नकुली, 
विडाली, च्यापी, सिंही, उल्लूफी तथा उल्ावफ़ी | इन्हें गहए रूर 
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के तुम परियाजक का दमन फर सकोगे। रोडगुप्त ने सारी विद्याए 
सीख लीं | इनके सियाय आचार्य ने उसे रजोहरण अभिमन्नित 
करके दिया और कहा यदिं और कोई बोय मोटा उपदब उसकी 

। चुद विदात्रों के कारण उपस्थितहा वा उसके सिर पर रजोहरण 
घुपा देना । फिर हुम्हें देउता भी नहीं जीव समझता, उस सरीसे 
मलुप्य की तो वात ही क्या ९ ' 

ई रोहणप राजसमा में गया ओर उह्न- यह शाखा पाला 
परिव्राजऊ जया जानता ६१ मपर्नी इल्ा से यह क्रोई पूर्व 
पक्ष करे। में उसका ख़ड़न करेगा परथाजक ने सोचा ये 
लोग चहर होते है। इन्हीं या सम्परपत्तल लेता है | जिससे 
फ्िनिराफरण नहो सरेह ) ६ , 

३ 0 ने हज सार मेज गौर सजीव दो ही राशियाँ 
है, क्योंकि वैसा ही मालूम पड़ता ६ | जैसे कक 3 
दो राशियाँ । ५ ' के शुभ और अशुभ 
रोहशप्त ने परियमाजक को हराने ३ ४ 
५ भी खड़न शुरू झिया। पह म 35428 
जीर आर अजीब ऊ#े सिवाय नोगवनाय की सद्ध है, क्‍यों हे 
पड़ती है। नारकी, तिर्यश्व शादि जीव री है 4& ४१०8 
वगैरह अनीय है। बिपउलीआएँ गज है । परमाणु हित 
है, क्योकि रैसी ही उपलत्िती हे पेपीन रा 
है, स्या पल पद है। जैसे उत्तम म यम भी 
अधम नामऊतीन राशियाँ इक पदतुपुत 
निरुचर हो गया और रोग ओ हे 
परिताजर रो क्ोव आते रे की 
का नाश करने के लिपेपिशक टेश्रिक विदा वा से 
रो पो दो दिशा मोगा हि ३ 02.68 
ने सापों की छोडा । पकने बोदगर 


॥ अ 
का 


ब्रा 
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पर बिडाल, शगी पर व्याध, शूकरों पर सिह, कौबों परउल्ले 
और पोताकियों पर बानों को छोड़ा गया। अन्त में परिताजक 
नेगर्दभी छोटी । रोहय॒प्त ने सिरपर रजोहरण घुमाकर गदे भी को 
पीठा। वह उल्टी परित्राजक पर हट पडी। उस पर मूत्रपुरीपोत्सगे 
फरझे चली गई। सभापति, सभ्य और सारी जनता द्वारा 
निन्दित होता हुआ परियाजक नगर के बाहर निकाल दिया गया। 

पोद्शाल परियाजक फो जीत कर रोहण॒प्त (जिस का दूसरा 
नाम पहुलूक था) गुर के पास आया और साश हाल छुनाया! 
आचार्य ने कहा यह तुमने अच्छा फिया कि उसे जीत लिया। 
किन्तु उठते समय यह क्यो नहीं कहा झि यह हमारा सिद्धान्त 
नहीं है। मैन शाद्धों में जीव और अजीब दो ही राशियों हैं। 
तीसरी राशि की कल्पना उसे हराने के लिये फो गई है। अब 
भी जाफर सभा में तुम यह वात कहो झि परिनाजक का मिथ्या 
अभिमान चूर करने फे लिये ही ऐसा किया गया है। वस्तुस्थिति 
ऐसी नहीं है । गुरु के बहुत समभाने पर भी रोहगुप्त कहने लगा 
यह अपसिद्धान्त नहीं है। नोजीव नाम की तीसरी राशि मानने 
में कोई दोष नहीं है। छिपकली फी पूँछ नोजीय है। 
नोमीब में नो शत्द का श्र्य सर्जनिषेष नहीं है। नो- 
जीव फा अर्थ दै जीव का एक देश न हि जीव फा अभाव। 
छिपकली की फटी हुई पूँछ को जीव नहीं ऊहा जा सकता । जीव 
शरीर का एक देश होने फे कारण बह उससे विलज्ञण है | 
अजीब भी नही कहा जा सऊता क्योंकि उसमें हलन चलन 
होती है। इसलिए इसे नोजीव दी मानना ठीक है 
शास्त्र में कमी छिल्न नहोने याले घ्मोस्तिकाय, अ्रपर्मास्ति- 
काय और आकाशास्तिफाय के भी देश और प्रदेश यताये है। 
फिर शरीर से अलग हो जान वाली छिपकली की पूँद यो 
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आत्मप्रदेश क्यों कहा जाय । नोजीव का अर्थ है जीवन्‍टेश 
क्योंकि यह जीव और अगीय दोनों से ही विलक्षण दे। 
सममिरूदनय के मत से भी जीवप्रदेश यो नोजीब माना यया 
है। अल्ुयोगद्वार में प्रमाणद्वार के अन्तर्गत नय का विचार करते 
हुए इस बात को स्पष्ट कहा है। समभिरूदनय शखदनय दो 
कहता है- यदि कर्मधारय से कहते हो तो इस तरह कटो/ जज 
रूप जो प्रदेश उसके स्वप्रदेश नोजीव है। ! 
इसमें प्रदेश रूप जीय के एक देश को नोजद इगा है । 
जिस तरह घट वा एक देश नोघट कहा जाठा ई ; उस्लपे 
नोजीव नाम की तीसरी राशि है। वह भी जीवा्ता् रुच्चों 
यी तरह युक्ति और आगम से सिद्ध है। 
पहुलुऊ फेइस प्रकार बहने पर आधार्यनेह्रर दिए यदि 
सूत को प्रमाण माना जाय तोजीव भर अर्दद हि सका 
हैं। स्थानाइसज में दो राशियॉफडी गरे हैं-+द कप ऋफय[न्‍ 
अनयोगद्वार में भी कहा है जीवद्रब्य और अरछ2 । 


है »(९ 


जय 
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अययय, गोद, गोद के अययये, गाय, गाय थे श्रययव, महिष, 
महिप के अवयय- इन दो तीन या श्यसस्यात डुबड़ें & जान 
पर फ्या बीच में भी जीव प्रदेश रहते है ? हाँ, रहते है। 

भगयन्‌ ! क्या योई पुरुष उन जीव प्रदेशों को अपने दथ 
से छूरर फिसी तरद पीटा पहुँचा सकता है १ नहीं, यह बात सम्भय 
नहीं है। वहों शद्ध वी गति नहीं होती । 
इन बातयों से जीव आर उनसे कटे हुए भाग के पीच में जीव 
प्रदेशों वा होना सिद्ध है। अत्यन्त सून्म और अमूत्त होने से 
उन्हें कोई भी नहीं देख सकता। 
जिस प्रफार दीप या प्रकाश आयाश में रिखाई नहीं पडता, 
वही घटपठादि पढायों पर मालूम पडने लगता दे। उसी तरह जीय 
का भान श्वासोन्क्भास बर्गेरह क्रियाओं के कारण शरीर में ही 
होताई। अतराल में मालूप नहीं होता। देह के न होने पर जीर पे 
लक्षण भी नहीं दिसाई पडते। देहरहित मुक्तात्मा अथवा कटी पँछ 
वाले अन्तगलवती जीय यो ऊयलज्ञान आदि भ्रतिणय से रहित 
प्राणी नहीं जान सकता | इसी तरह अति सच देह वाल निगोदादि 
जीब याषार्मणशरीर याले प्राणी को भी ग्रहण नहीं कर सम्ता। 
अन्तरालंबर्ती जीवप्रदेशों वो शख्रांदि से कोई किसी तरह पी 
याथा नहीं पहुँचा सऊता । 
शका- फट जाने से छिपकली का पूँछ वाला हिस्सा अलग 
हो जाता है तो उसे नोजीय क्यों नहीं कहा जाता ! जिस तरह 
गली में पडा हुआ घड़े शा डुकडा नोधट कहलाता है। 
उत्तर- यह उहना ठीक नहीं है। जीय का रह खड फरफे 
नाश नहीं होता, क्योंकि यह आकाश पी तरह अमूर्च है, अक्रतर 
है। घठादि वी तरह उस में परिफार नहीं देखे जाते । शस्रादि 
कारणों से भी उसका नाश नहीं हो सस्ता [अगर जीव या 
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खणदश! नाश मान लिया जाय तो ऊमी ने कमी उसका 
सर्यनाश भी मानना पहेगा । जो वस्तु खंदश+ नए होती है 
घटपठादि की तरह उसका सर्वनाश भी अवश्य होता है। 
शुका- अगर इस तरह जीव का नाश मान लिया जाय 
तोबया हानि है ९ 
समाधान-जीब का नाश मान लेने से जेनमत का त्याग करना 
मेगा | शास्त्र में कहा है, हे भगवन्‌! जीव पढने है, घटने 
हैं या एक सरीखे स्थिर दे! हे गौतम ! जीव न यदूते है न घटने 
है। हमेशा स्थिर रहते है। जीव का सर्वनाश मान लेने से 
फभी मोज्ञ नहीं होगा क्योंकि झुमुछुका नाश तो पहिले ही 
हो जायगा। मोक्ष न होने से दीक्षा बगरह लेना व्यर्थ हो जायगा। 
क्रम से सभी जीयों झा नाश हे जाने से संसार शत्य शो 
जायगा । जीव फे नाश होने पर किये हुए कर्मों का नाश होने 
से कृतनाश दोप भायगा। अतः जीव का खंहश; मानना नाश 
हीफ नहीं। छिपकली झाठि के श्रीदा रिफ शरीर पा ही नाश होता 
*है।बढ़ी प्रत्यक्ष दिखाईदेता है। जीव का नाश नहीं दिखाईदेता। 
शका- मिस तरह पुद्दलस्कन्य सापयय होने से सघात और 
भेद वाला माना जाता है भयोत एफ पृद्वतस्फन्प में दूसरे स्कस्य 
फे परमाणु आऊर मिलते ह और उससे अलग हो फ़र दूसरी 
जगह चले जाते हैं, इसी तरह जीय में भी दूसरे नीब के मद्ेश 
आकर मिलते रहेंगे भौर उस जीव फे अलग होते रहेंगे । इस 
प्रफार पानने से जीर का नाश नहीं होगा । एक तरफ से खण्दश 
नाशद्वोता रहेगा, दूसरी तरफ से प्रदेशों झा संघात होता रहेगा। 
उत्तर- यह ठीक नहीं है। इस तरइ ससार के सारे जीवा 
में परस्पर मिलाबट हो जायगी | एक जीव के बाँपे हुए शुभाशुम 
फर्मो की. फ़ो भोगना पदैगा। झुव का नाशऔर अक् त 


के नर 
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को अभ्यागम होने से सुख दु.खादि की स्यवस्था टूट जायगी। 
शवा-जिस तरद धर_ो स्तिकाय का प्रदेश उससे अलग न होने 
पर भी 'नोधमोस्तिकाय' फहा जग्ता है। उसी तरह जीवप्रदेश 
जीव से अलग न होने पर भी नोनीव शब्द से कहा जायगा। 
उत्तर- यदि इस त्तरद प्स्पेक भदेश 'नोजीर' शब्द से करा 
जाय तो एफ जीव में असरय प्रदेश होने के कारण असंरय 
नोजीद हो जायेंगे | सभी प्रदेशों के नोगीर होने से जीर का 
अस्तित्व ही न रहेगा | 
दूसरी वात यह है कि इस तरह ध्मौस्तिलाय आदि इथणुक 
आर घटादि सभी अनीयों में प्रदेश भरे होने से 'नोअजीय! 
शब्द फा व्ययह्र होगा। अजीब राशि न रह फर सिर्फ नोअजीब 
राशि रह जायगी। इस तरह 'नोजीव, नोअजी व! दो ही राशियों रह 
जायँगी। तीन राशियाँ फिर भी नहीं वनेंगी। इसलिये जीवप्रतेशो 
नो मिल्मानना ठीऊ नही । छिपफली के शरीर में हलन चढोन 
देख +र उसे जीय ऊहते है।इसी तरद जय उस की पूँछ में भी फ्रिया 
पाई जाती है तो उसे जीए क्यों नहीं कहा जाय? अगर यही आग्रह 
*# कि बसे नोजीव कहा जाय तो घट के प्रदेश को भी नोअजीय 
कदना चाहिये। इस तरह जीव,अजीब,नोजीब और नोअजीब 
चार राशियों माननी पढ़ेंगी। 
अगर यह कहो कि अमीब के देश, जाति और लिदू सजीव 
के सपान है। इसलिये उसे नोअभीव न कह कर अजीय ही 
कहा जाता है, तो जीव पक्त में भी यही बात समान है। जीव 
प्रदेश भी जीव के समान हैं उन्हें भी नोजीय ने कह कर जीव ही 
कहना चाहिए। 
छिपी पी कटी हई पुँदजीव हैक्योंकि उस में स्फुरणादि 
जीव के लक्षण पाये जाते हें, जैसे सम्पूर्ण जीव | यदि सम्पूर्ण 
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को ही जीव मानते हो, कटे हुए एक ठेश को नहीं मानते दो 
घटठादि का एक देश भी अजीब नहीं रहेगा। सम्पूर्ण को ही अजीव 
फह्य जा सकेगा | इस तरह अजीब का देश भी 'नोअजीय 
कहा जायगा अजीब नहीं [इस प्रकार चार राशियाँ हो जायेंगी। 

अल्ुगोगद्वार सत्र के आधार पर जो यह फहा था कि समभि- 
रूद मय ' नोजीय ? को पृथऋू मानता है, यह भी ठीक नहीं 
है। जीन से भिन्न जीवप्रदेश फो समभिरूद नय नहीं मानता 
किन्तु नीव से अभिन्न का ही नोजीव शन्द से व्यवहार करता 
है क्योंकि समभिरूद नय देश (जीव का प्रदेश ) और ठेशी (जीज) 
गत कर्मेभारय समास मानता है| यह समास विशेषण और 
विशेष्य का अमेद होने पर ही होता है । जैसे नील ऊमल ! 
इससे सिद्ध होता है नोजीब राशि जीवराशि से अभिन्न हे 
अर्थीत्‌ उसका कोई स्वतम्त्र अस्तित्व नहीं है। अगर नेगम नय 
की तरह यहाँ तत्युरुष सभास होता तो भेद हो सकता था। 
४ यहा तो जीव रुप जो प्रदेश ! इसप्रकार कमेधारय समासदे | 
इसलिए जीय से अभिन्न जीव प्रदेश को ही समभिरूद नये 
भोजीय! कहता है ।जीव को अला मानकर उसऊे एक खड़ 
को नोमोब नहीं मानता । मिस प्रफार छिपकली ऊी पूँछ को 
हुम अलग नोजीव मानते हो | 

दूसरी थात यह है कि नोनीय को मानता हुआ भी समभि: 
रूढ नय तुम्हारी तरह जीव आर अजीब राशि से भिन्न 
नोजीब गशि को नहीं मानता | दो राशियाँ मानकर तीसरी 
का उसीपें अन्तभोव कर लेता है। नेगभादि नथ भी जीव को 
अलग नहीं मानते | यदि यह मान लिया जाय कि समभिरूढ़ 
नय नोजीब को भिन्न मानता है तो भी यह प्रमाण नहीं माना 
जा सत्ता क्योंकि इसमें एड नय फा अव्पन सियां गया 

हि इ++ 
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है| सभी नयों का अवलबन लेने पर ही प्रामाएय आता है, 
एफ्ान्त बाद में नहीं । जिनमत को भमाण मानना हे तो दो 
ही राशियाँ माननी चाहिए | 
शास्त्रमें लिखाद- सूत्र में ऊद्दे गये एक भी पद या अश्षर 
यो जो व्यक्ति नही मानता है बह वाकी सत्र कुछ मानते हुए भी 
मिथ्या दृष्टि है। इस तरह एक पढ़ या अक्षर म भी सदेह 
होने पर मिथ्यास्त आजाता है। अलग राशि फी मरुपणा से 
तो कहना हीक्‍या ९ 
इस प्रफार पहुत समझाने पर भी जय रोहणम ने माना 
तो आचार्य ने सोचा अगर इसे सथ बाहर फर दिया गया तो 
अपने मिभ्या मत का प्रचार फरेंगा। बहुत से भोले माणी इससे 
पक्त में आजायँगे और सत्यमार्ग छोड देंगे ।इसलिए राजसभा 
में पहुतसी मनता फे सामने इसे हरानां चादिए। पहुत से लोग 
इसपी हार को देख लेंगे तो इसकी बात नहीं मानेंगे। 
इससे बा पलश्री राजा के सामने गुरु और शिष्य का 
शाखरार्थ हुआ। & महीने बीत गये, दोनों में से कोई नहीं हारा। 
शाजाने फद्ामहाराज ! राज्य फे कार्यों में यघा पड रही है, इसलिए 
आपका शाख्रार्थ में अधिक नहीं छुन समता | आचार्य ने 
कहा आपतों झुनाने के लिए ही मेने इतने दिन लगा लिए। 
यनि नहीं सुन सकते तो कल ही समाप्त उर देता हूँ । 
दूसरे टिन सभामें आयाये गुप्त वी ने राजा से कहा, राजन! 
स्वगे, नरक आर पाताल मे जिदनी वस्तुए है, धातु,जीव या 
मल से उने हुए जितने पटाथ है,ये सत्र इतिस्ापण में मिल 
सकते है। यद राव आप सत्र लोग जानते ही है। यदि उस 
दूफान से नोमीत नाम वी कोई वस्तु मिल जाय तो उसे पानना 
ही पढ़ेगा । कोई भी उसका निपेय नहीं उर सरेगा | अगर 
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बहाँ नोजीय नामक पद्रार्थ न मिला तो ससार में उसका 
अभाय मान लेना चाहिये । यजा और दूसरे सभासदों को 
यह घात पसन्द आगई। 

पडुलूऊ रोहग॒प्त को नोजीव नामक पदार्थ लाने की आज्ञा 
दी गई | उसने कुनतिऊापण में जाऊर एक वस्तु फो चार तरह 
से लाने के लिए कहा- प्रृथ्वो लाओ। 

दुकान के श्रभ्ि्ठता देव ने मिट्टी का ठेला लाकर दें दिया । 
रोहग्र॒प्त- यह ठीऊ नहीं है ! मैने जो मागा हुम उसे नहीं लाए। 
देव- पृथ्वी का एक देश भी पृथ्वी कहा जाता है, क्योंकि इसमे 
भी प्रथ्वीत्र जाति है। इसलिए यह ढेला भी पृथ्वी है। 

रोहगुप्त ने कहा-अपृथ्यी लागो। देव ने जल लाकर दे दिया 

रोह्णप्त- नोपृथ्यी ज्ञायो। देंब नेढेले का एक टुक्छा 
लाऊर दे दिया। 

शक्रा-'नो' शब्द का अथ ठेशनिपेध मानने पर प्रथ्यी का भाग 
“ही नोएथ्वी कह्य जाता है। यह डुऊड़ा पृथ्वी के एक देश 
देले का एक भाग है। यह तो देश का देश है) इसलिए 
नोपृथ्वी नहीं कह जा सकता । 

पत्तर- पहले प्रश्न में ठेले को पृथ्वी मान लिया गया है।इस 
लिये ढेले का एक लेश पृथ्वी का ए+ देश फह्दा जा सकता 
हैायदि ढेला पृथ्वी नहीं है तो ' पृथ्वी लाओ ? ऐसा कहने 
पर सारी पृथ्वी लानी पडेगी। यह यात सम्मवनहीं है| मिस 

ह * घड़ा लाओ ? ऐसा कहने पर सारे घड़े न लाकर कोई 
खास घटा ही लाया जाता है, क्योंकि सत्र पड़ों का लाना 
न तो सम्भव है और न सय से प्रयोजन ही है। पक्ता का श्रभि- 
प्राय ससमकझर किसी खास जगह पर रखा हुआ ही घटा 
लाया जावा है।इसी तरह पृ०वी लाओ कहने पर सम्पूर्ण पृथ्वी 


टाये | िग 
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नहीं लाई जा सऊती क्योंकि सारी का लाना असम्भव इैआऔर 
उससे प्रयोनन भी नहीं है ।इसलिये वक्ता फा अमिप्राय समझ 
फरदेला या ईठ वगैरह वस्तु लाई जाती दै।मकरण से भी इसी 
यात का पता लगता है।इस मकार जय पृथ्वी के एक देश 
ढेले में पृथ्वी का व्यवहार हो गया तो ढेले के एक भाग में 
नोएथ्वी का व्यवद्दार भी हो सकता है। ड 
शह्डा-जिस तरह देला पृथ्वीत्व जाति वाला होने से एथ्वी है| 
उसी नरह ढेले का एक देश भी पृथ्वीत्व जाति बाला होने से 
पृथ्पी क्यों नहीं है १ यदि है तो उसे नोपृथ्वी क्यो कहा जाता दै १ 
समाधान-वास्तय में ढेले का एक देश भी पृथ्वी ही है । 
उपचार से उसे नोएथ्वी यह जाता है। ढेले को जब प्रथ्वी 
मान लिया गया तो उसके एक देश में नो शब्द का संयोग 
फरके उसे नोएथ्वी मान लिया गया दै । वास्तय में पृथ्वी और 
नोपृथ्वी एक ही हैं। 
रोहग्रप्त-- नोश्रपृथ्वी लाओे।इस के उत्तर में देव ने ढेला 
आर जल दोनों लाकर दे दिये। “नो! शब्द फे दो अर्थ हैं। 
सर्वनिषेध और देशनिपेष। प्रथम पक्त में दो निपेषों के 
मिलने से 'नोभपृथ्वी” का अर्थ पृथ्वी हे गया | इस के उत्तर 
में देय ने देला ल दिया | देशनिपेध पत्त में अवृध्वी अर्थात्‌ 
जलादि या एक देश ही नोपृथ्वी कहा जायगा |इसऊे उत्तर 
में देव ने मल ला दिया। 
इसी तरह रोदगुप्त ने जलादि फे लिये भी चार तरह के प्रश्न 
किये। कुल १४४ प्रश्न हुए। पेइस अफार ये-पइलूक ने पहिले 
ले मूल पदायों वी कल्पना की | द्रव्य, गुण, कम, सामान्य 
विशेषऔर समवाय । द्रव्य के नौ भेद- भूमि, जल, अ्नि, वायु, 
आताश,गाल, दिशा, आत्मा और मन | गुण १७ ह- रूप, रस, 
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गध,स्पर्श, सरया, परिमाण, पृथक्त्व, महत्व, संयोग, विभाग, 
परल, अपरत्त, बुद्धि, सुख, दुःख, उच्छा, देप और मयत्न। 
कम पॉच हैं उत्लेपण, अवक्षपण,आकुखन,प्रसारण,गमन । 
सामान्य ऊेतीन भेद है-सत्ता, सामान्य, और सामान्य विशेष) 
इस भकार नौ द्रव्य, सतरह गुण, पॉच ऊ, तीन सामान्य 
विशेष और समवाय को मिला कर छत्तीस पदार्थ होते हैं। 
इन में से प्रत्येक के विषय में पहलूफ़ ने चार तरह की पृन्छा की - 
प्रकृति अथोत्‌ वस्तु के सूल रूप के विषय में जैसे 'पृथ्वी' 
लाओ'। अफ्रार के साथ (जिसका अरथ निपेष है ) 'अपृथ्वी' 
लाओ | दोनों के साथ नो लगाऊर जैसे नोपृथ्वी लाझो 
और नोअ्रपृथ्वी लाओ । इस तरह कुल मिला फर एक सौ चबा- 
लीस तरह की पृच्छा हुई। 
कुतिकापण देव ने दीन तरह फी वस्तुएं लाकर दीं, क्योंकि 
चौथे विकल्प का पहिले में अन्तभोव हो जाता है। पृथ्यी फहने से 
देला, अपृथ्वी कहने से जलादि और नोपएृथ्वी कहने से देले 
का एक देश लाया गया। इस तरह का व्यवहार भी व्यवहार नय 
को मान कर ऊझिया गया है क्योंकि व्यवहार नय से देश और 
देशी ( सम्पूर्णवस्तु ) का भेद माना गया है। निश्चय नय के 
मत से तो पृथ्वी भर अपृथ्वी दो ही बस्तुए है। देश और 
देशी का भेद इस में नहीं म्यना गया है ।$सलिये “नोपूथ्वी” 
वाला पत्त भी नहीं वन सफता | पृथ्वी जल बर्गरह सावयब 
वस्तुओं के मागने पर देय ने व्यवहार नय का अवलयन लेकर 
तीन मकार की वस्तुएं दीं। निश्चय नय से ती दो ही प्रफार का 
उत्तर हो सकता था। 
जब रोहगुप्त ने जीव मांगा तो देव शुक सारिकादि से आया । 
अजीब माने पर पत्थर का इकडा ले आया। नोनीव मागने 
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पर फिर पत्पर ले आया | जीव के डुऊडे न हो सकने वे कारण 
नो शब्द का अर्थ यहाँ पर देशनिपेध सम्भव नहीं है। इसलिये 
सर्वनियेध फो समझ फर देय दुपारा पत्यर ले आया । नोथगीव 
मांगने पर शुक्त सारिकादि ले आया । & 
इस प्रफार जीत गिपयक पच्छायें होने पर दो ही पदार्य 
उपलब्ध हुए। जीव और अजीव | तीसरी योई बस्तु न मिली | 
नोजीब नाम का कोई पटार्थ न मिलने पर रोदणप्त शाला 
में हार गया। सर्यज्ञ भगवान, महावीर के धर्म की लय हुई । 
रोहगप शहर फे घाहर निकाल दिया गया। 
फह्मजाता है उसी ने याद में वेशेपिक मत का पचार फिया। 
उसके पहुत से शिष्य हो गये | वही मतआज तक चल रहा दे। 
उस फा नाम रोहण॒प्त और गोत्र उलूफ था । छट्द पदाये प्ताने 
से पइलूक कहा जाता है। इसी आधार पर वैशेषिक दर्शन 
ओलूकप दशन कट्ा जाता है। 
( ७ ) प्रवद्धिक- भगवान महापोर फी सुक्ति फे पाचसो चौरासी 
बर्ष बाद गोष्टामाहिल नामक सातरां निदव हुआ। 
दशपुर नगर में सोमदेव नाम या प्राह्मण रहता था | रद्र- 
सोमा नाम फी उसकी स्त्री जैनमत को मानने वाली भ्राविका थी। 
उनके रक्षित नामझा चौदह विद्या में पारंगत पुत्र उत्पन्न हुथा। 
माता फी भेरणा से उसने आचाये तोसलिपुत्र के पास दीक्षा 
लेली। ययाक्रम ग्यारहअड्ञ पढ लिए। पारहवाँ दृष्टिचाद भी मितना 
गुरु के पास था, पढ़ लिया । बाऊी बचा हुआ आरयबैर स्वामी 
से जान लिया। रक्षित नौ पूर्व और चौबीस यत्िकों में प्रवीण 
हो गया । इछ दिनों के वाद याता के द्वारा भेजा हुआ फलगु 
रक्षित मामझ उसका भाई उसे बुलाने के लिए आया। यह 
भी आरक्षित जे पास दीक्षित हो गया | फिर दोनों भाई 
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म्राता पिता के पास आए । आार्यरक्षित के उपठेश से माता पिता 
तथा मामा ग्ोप्टामाहिल वगैरह सभी परिवार के लोग दीनित 
हो गये | इस तरह दीज्ञादेते हुए आयरक्तित ऊे पास एक यढा 
गछछ हो गया। उस गरु में दुयलिका प्ृष्पमिय, छत पृष्पमित्र 
आर प्र पृष्पमितर नाम के तीन साधु थे । दुयलिका पुष्पम्ित 
को नी पू्यों का ज्ञान था। उस गच्छ में चार प्रयान पुरुष ने । 
दुबलिया पुप्पमित, विन ये, फल्गरक्षित ओर गोष्टामाहिल । 
एक दिन आचार्य के कहने से दुपेलिा पुष्पमित पिन्न्य को 
वासना दे रहे थे। नयम पूरे पढ़ लेने पर भी ग्रणन न होने के 
कारण पढ़ उन्हें यिम्मृत हो गया | आयरज्षित ने सोचा मप ऐसा 
उद्धिमान्‌ भी खजा4 भ्र्ल रहा है तो सन्पूर सूर्तों के अथ का 
उद्धार न हो समेगा। यह सोचकर उन्होंने सूजार्थ को चरएकरणा- 
जुगोग, धर्मरथानुयोग, गशिताज्योग और द्रव्याज्योग नामसे 
चार विभागों में पाठ दिया । भत्येक यस्तु पर होने वाले नयों 
के विवरण को रोक कर उसे सीमित कर दिया। 

कुछ दिनों में घूमते हुए आयरचितमूरि मथुरा पहुँचे । वहा 
भूतगुद्दा वाले व्यन्तर ग्रह में ठहर गए । 

पक्र दिन महाविदेद क्षेत्र में श्री सीमन्यर स्वामी के पास 
निगोद की यक्तन्यता सुनते हुए प्रिस्मित होकर शक्रेन्द्र ने पूा- 
भगयन्‌ | क्या भरतक्षेत्र मं भी इस समय निगोद के इस सूरुम 
विचार फो कोई जानता है और समझा सकता है ? भगवान्‌ 
ने उत्तर दिया आयेरजित ऐसी प्रर्पणा फरते है| यह सुनकर 
शाश्रयौन््रिव होता हुआ देवन्द्र दूसरे साधओ के चले जाने 
परभक्तिपूपक आयरक्षित के पास €द्ध बाह्मण के रूप में आया। 
पस्दना करके आचाये से पूछा-भगयन|मेरा रोग पढ़ रहा है 
इसलिए अनशन करना चाहता हैं [कृपा करफे यताटये मेरी 
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कितनी आयुयाऊी है। यविरों में आयुश्ेणी पर भयान लगा 
कर आचार्य ने जान लिया, यह मलजुप्य या व्यन्तर नहीं हू 
परन्तु दो सागरोपम की आयुवाला सौधर्म देवलोक फा स्वामी 
है। घुढापे के फारण नीचे गिरी हुई भौशों को हाय से ऊपर 
उठाते शुए आचाये ने कह्ा- आप शुक्नस्द्र है। यह सुनकर 
देवराज पहुत प्रसन्न हुआ । महापिदेह क्षेत की सारी बात कह 
सुनाई और निगोद ऊे विपय में पूला।आर्यरक्षित ने सप कुछ 
पिस्तार से समझा दिया। सुरपत्ति ने जय जाने की आज्ञा 
भागी तो आचार्य ने फहा थोडी देर ढहरो। साधुयों को आने 
दो | जिमसे तुम्हें देखफर “आजकल भी देवेन्द्र आते है! यह 
समभते हुए ये धर्म में दृह हों । 

देवराज ने उत्तर दिया-भगषन्‌ ) में ऐसा करने के लिए 
तयार हूँ किन्तु मेरा स्वाभायरिक दिव्य रूप देखकर ऊम शक्ति 
होने से थे निदान कर लेंगे | गुरु ने कहा- अच्छा तो अपने आग- 
मन की सूचना देने वाला कोई चिह्न छोड जाओ । देवेद्ध ने 
उस उपाश्रय या द्वार दूसरी दिशा में कर दिया | लौटकर आये 
हुए साधुओं ने विस्मित होते हुए द्वार के विपय में आचाये 
से पूछा । सारा हाल सुनकर वे और भी विस्मित हुए । 

एक दिन विहार फरते हुये वे दशपुर नगर में आए। उन्हीं दिनों 
मथुरा नगरी में एक नास्तिक आया। वह कहता था सभी 
वस्तुए मिथ्या हैं। कुछ भी नहीं है। माता पिता भी नहीं हैं | फोर प्रति- 
बादी नहीं होने से सघ ने आर्यरक्तित के पास साधुओं को भेजा! 
इंद्धता फे फारण स्वय वहाँ पहुँचने में असमर्थ होने स आचार्य ने 
चादलब्धि वाले गोष्ठामाहिल को भेज दिया। उसने पहां जाऊर 

* बादीकों जीत लिया। शवों के आग्रह से उस का चतुर्मास 

भी वही हुआ | 
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आचार्य आर्यरज्षित ने अपने पाट पर दुर्यलिका पृष्पमित्र को 
पिठाने का निश्रय ऊिया किन्हु दूसरे सय साधु गोष्ठापाहिल या्‌ 
फल्गुरज्षित पों आधा यनाना चाहते थे। एक दिन आचाय 
ने सारे भच्छ को बुला कर कहा | देसो ) ये तीन घडे हैं। 
एक में अनान है, दूसरे में देल और तीसरे में घी । उनको 
उल्टा कर देने पर अनाज सारा निकल जायगा। तेल थोड़ा सा 
घड़े मे लगा रहेगा | थी पहुत सा रह जायगा । 
सूजार्थ के सम्बन्ध में दुवेलिका पुष्पमित के लिए में घान्यघट 
के समान रहा हूँ, स्योंकि उसने मेरा सारा ज्ञान ग्रहण कर लिया 
है। फल्गरत्षित जे प्रति में वैलघट के समान रहा हूँ, क्योकि 
बह सारा ज्ञान ग्रहण नहीं कर सऊा। गोष्टामाहिल के पति मैं घृत- 
घट के समान रहा, क्योंकि बहुतसा सूजार्थ मैंने उसे यताया 
नहीं है। मेरे सारे ज्ञान को ग्रहण फर लेने से दुलिका पृष्प- 
मित्र ही तुम्हारा आचार्य बनना चाहिये। आचार्य आर्यरक्षित 
की इस धात को सभी ने स्वीफ़ार कर लिया। 
आचार ने दुर्पलिका पृष्पमित से कह्मय-- फल्गुरक्षित 
और गोष्टामाहिल ऊ साथ जो मेरा व्यवहार था वही तुम्हारा 
होना चाहिये। गच्छ से कहा- जो वर्ताव आप लोगों ने गेरे साथ 
रज्खा पही इसके साथ रखना। किसी यात के होने या ने 
होने पर में तो रष्ट नहीं होता था झिन्तु यह उस यात हो नहीं 
सह सफेगा। आप लोगों को इस के प्रति विनय रखनी चाहिये। इस 
प्रकारदोनों पत्तों को शिक्षा देकर आचार देवलोक पथार गए । 
गोष्टामाहिल ने उस बात को झुना। मथुरा से आकर पूछा, 
भआाचाय ने अपने स्थान पर किसे गणघर बनाया है १ धान्य- 
पढ़ पर्गरह का सारा हाल लोगों से छुनफर वह पहुत दुखी हुआ। 
अलग उपाश्रय में ठहर कर दुपेलिका पुष्पमित के पास उलाहना 
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अं 
देने आया। पहाँ जाने पर सव नेउस का सन्‍्मान क्रिया और 
फहा-आपप इसी 8पाश्रय में 5हर जाइए, अलग ठहरने कीषया 
आवश्यकता है? लेस्नि बह नमाना। अलग जगह ददर कर 
दुर्ललिका पुष्पषिय की मिन्‍्दा के द्वाग साधुओं को बहकाने की 
चेष्ठा करने लगा, विन्तु कोई भी उस वी बात नहीं मानता था। 
वह झभिमान के कारण दुवेलिका पुष्पमित का व्यारयान सुनने 
भी न जाता सिन्‍्तुब्याख्यान मएडप में यंठ वर चिन्तन करते 
हुए विनय से सप्र कुछ जान लेता | 
एक दिन आठवें और नवें पूर्ण मे प्रत्याग्यान विचार में इठ 
बे कारण उसने विपाद खडा कर दिया | फर्मप्रवाद नाम के झाठवें 
पूर्व में कर्म बिचार करते हुए दुपलिका धृष्पमित ने व्यास्यान 
दिया- जीव के साथ कर्मा का सयोग तीन तरह का होता है। 
बद्ध,यद्धस्पू्ट सौर यद्ध-स्पूष्ट निफायित। कपाय रहित ईर्यापथिकी 
आदि क्रियाओं से होने बाला कर्मों का सयोग बद्धू कहा जाता 
है।यद्ध फर्म स्थिति को विना भाप्त किये ही जीव से अलग 
शे जाता है। जैसे सूखी दीवार प रपडी हुई धृल। बद्ध होने के 
साथ २+मों का जीव प्रदेशों में मिल जाना वरद्धस्पृष्ट कहा जांता 
है। वद्धम्पृष्ठ कम छुछ समय पाकर ही अलग होते हैं। जेसे 
लीपी हुईं गीली दीग्रार पर चिपकराया गया गीला आटा | 
यह स्पृष्ट फम जय तीय कपाय या अध्यवसाय पूर्वफ बा जाता 
है और पिना भोगे छूटना असम्भव हे जाता है तो उस बद्ध - 
स्पृष्ट निराचित कहते ह। वहुत गादा यँधा होने से यह ऊालान्तर 
मे भी प्राय फल दिये रिना नहीं जाता। जैसे गीली दीवार 
पर लगाया हुआ हस्तक अथोत्‌ हाथ का चित्र | 
तीनों तरह का यध सूचीफलाप की उपया देगर और स्पष्ट 
फ्या जाता है। जो कर्म धागे में लपेटी हुई सटओं के समान 
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झोने है उन्हें बद्ध ऊब्वे ह। लोड़े की पर्ची से लगेटे हुए सूचीसमृह 
नी तग्ह रहने वाले कस वद्धस्पृष्ट कतलाते ४ ।सूड्यों को 
आग में तपाकर इथोड़े से पीटने पर उन से बने हुए पिएड की 
सर्द जो फर्म होते है उन्हें बद्धझ-स्पूए- निकाचित कद जाता है। 
शज्ञा- अनिफायित और निफाचित क्‍यों में क्या भेद £ १ 
उत्तर- अनिऊरायित फों में अपवर्तनादि आठ ररण होते 
है।वे इस प्रकार दैन्अपव तेना, उद्दत ना, सकरुण. ज्षपण, उदी रणा 
डपश्षावणा, निह््ति और निकाचना। नियाचित फमों झे ये आठ 
नहीं होते । यही निकाचिदऔर अनिवाचित रूपोरा भेद है। 
आअपपत्तनादि थी विशेष ब्यार॒या आठवें बोल में लिखी जायगी । 
कर्मों का सम्वन्य जीव के साथ दूध पानी री वरह या अग्नि 
आर लोदपिएड पी तरह होता दे | यह वात विनय से सुन 
कर गोष्टामादिल ऊहने लगा, यट व्याख्यान ठीक नहीं है | 
यदि जीवपरदेश और फर्म वादसत्न्य सम्बन्ध से रहेंगे तो वे ऊभी 
अलग नहीं हो सरंगे। इस तरह मोक्ष का अभाव हो जायगा। 
पूर्व पक्ष की बिशेत पुष्टि ऊे लिए अनुमान दिया जावा है। 
फर्म जीय से अलग नहीं होते, क्योंकि दोनों का वादात्म्य 
ड£। जो जिस के साथ तादात्म्य से रहता है बह उमसे मलग 
नहीं होता । जैसे-मीय से जीव + प्रदेश [जीव मौर ऊर्मों का 
भी तादात्म्य (अविभाग) है, इसलिए जीव से ऊर्म अलग नहीं 
हो सगे और किसी को मोज्ञ नहीं मिलेगा | इसलिए इन दोनों 
का तादात्म्य बताने वाला व्यारयान ठीऊ नहीं है। इसलिए 
कर्मों का सम्बन्ध चीरनीर या तप्ताय पिएठ की तरह न मानकर 
साँप और फाचली मी तरह मानना चाहिए मिस तरह राचली 
सापको छती हुई उसके साथ रहती है।उसी तरह फर्म भी रहते हैं। 
क्त्क बे फाचली छोड देवा है उसी वरह न ५५ 
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जायँंगे और मोक्ष भी मिल जायगा | नी 
गोप्ठामाहिल यो कर्मों ऊे विषय में शंका होने के कुछ दिनो 
याद भत्याख्यान के पिपय में भी शक्ता उतन्न हो गई । 
सभी प्रत्याग्यान यिना अयधि के करने चाहिये । मिस 
प्त्पारयानों में बायज्ञीयन या और किसी तरह समय की अवधि 
रहती है उनमें आशसा दोष लगता है, ज्योंकि यावत्‌ जीवन 
त्याग फरने याल्े के दिल में यही भावना यनी रहती है कि में 
खर्ग में जाऊर सभी भोग भोगेंगा । इस तरह के परिणाम से 
प्रत्याययान दूषित हो जाता है, क्‍योंकि शास्त्रों में लिखा है 
दृष्ट परिणामों की अशुद्धि ऊे कारण भत्याय्यान भी अथुद्ध 
हो जाता है। राग द्वेप रूप परिणाम रो जो त्याग दूषित नहीं 
झिया जाता उसे भायत्रिशुद्ध कहते है। 
गोप्ठामाहिल ने जो बात पूर्वप्त में समर्थन में ऊद्दी, बह 
विनय ने आचार्य दुर्बलिका पुप्पमित्र से निवेदन वी। शरु ने 
उस फ्रीसय युक्तियों का खड़न कर दिया। विन्ध्य ने गुरु की 
आज्ञा से सारी प्रात गोष्ठामाहिल के सामने रकखी। मिथ्या 
भिमान के कारण गोप्टामाहिल ने उसकी वात न मानी तो गुर 
ने खय यातचीत करफे समभाने का निश्रय किया | 
उन्होनें कमे विषयक विवाद को पहले निपणने फे लिए ग्रोप्ण- 
माहिल से भश्न क्रिया। यदि कम जीव रो कचुकी की तरह छूत्ते है 
तो क्‍या वे जीव के प्रत्येक देश को लपेटे रहते है या सारे जीव 
को अरथांत्‌ शरीर के चारों तरफ चिपके रहते हैं? 
यदि पहला पक्त मान लिया जाय तो कर्मों को जीव में सर्ब- 
व्यापक मानना पडेगा। हरएक प्रदेश के चारों तरफ फर्म साजाने 
से कोई भी मय का प्रदेश नहीं पचेगा जहों कर्म न हों | आकाश 
वी तरह के जीव के हर एक प्रदेश में व्याप्त होने से सर्बगत हो 
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जाएगे। इस प्यार मानने से कब्चुकी का दृष्टान्त साध्यविकल 
है, ब्योंकि प्रतिदेशव्यापत ता रूप जो सम्बन्ध तुम जीव के साथ 
कर्मों का सिद्ध करना चाहते हो, वह ऊज्चुझी में नहीं है। 

यदि शरीर के चारों तरफ कर्मो का सम्पन्प मानते हो तो 
एफ भव से दूसरे भय में जाते हुए जीर ऊे साथ कर्म नहीं रहेंगे। 
शरीर ऊे मैल की वरह वे भी शरीर जे साथ ही छूट जायेंगे। 

करे न रहने से जीवों का दूसरे भव में जन्म नहीं होगा और 
इस तरह ससार का नाश हो जायगा। 

यदि यिना कर्म फ़े भी ससार मान लिया जाय तो प्रत॒तपस्या 
आदि ऊेद्वारा सी जाने वाली कर्मों की निजेरा व्यर्थ हो जायगी, 
क्योंकि ससार तो कर्म रहित होने पर भी रहेगा। इस तरह सिद्धों 
को भी ससार में आना पडेगा। 

दूसरी यात यह है कि अगर फण्चुकी की तरह शरीर के पाहर 
ही फर्भों का सम्यन्थ माना जाय तो शरीर के अन्दर होने वाली 
शूल, वात आदि की बेदना नहीं होनी चाहिये, क्योंकि वेदना का 
फारण करे वहाँ नहीं है। अगर बिना कारण भी अन्तर्वेदना 
होने लगे तो सिद्धों को भी होनी चाहिए। 
५ शैका--लझ्डी वर्गेरह के आघात से वाद्य वेदना उत्पन्न होती 
है उसी से भीतरी वेदना भी हो जाती है। 

उत्तर-- यह ठीक नहीं है। लकड़ी आदि आपात के तिना 
अन्तर्वेदना होती है।यराहर क्रिसी तरह की पीडा ने होने पर भी 
अन्दर की पीडा देखी जाती है | इसलिये नियम नहीं बनाया 
जा सजता ऊि बाह्य वेदना अन्तर्वेदना को पैदा करती है। इस 
लिये अन्वर्वेदना का कारण कमे वहाँ सिद्ध शोजाता है। 

यह कहना भी ठीऊ नहीं है फि कर्म याहर रहकर भी हृदय 
में शूल॒ को पैदा फर देता है, क्योंकि कर्मे यदि, 7एह के 

्ी कप मत के 


बन. रे 
आन हे 
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शरा- जीव और कर्म का तादात्म्य मानने से उनका कभी 
भेद न होगा। इस तरह मोक्ष का अभाव हो जायगा। होने 
उत्तर- जिस तरह सोने और मैल के आपस में मिले होने 
पर भी औषधियों द्वारा वे अलग किये जा सकते है [इसी तरह 
ज्ञान और क्रिया के द्वारा फर्म भी जीव से अलग किये जा 
सकते है | मिथ्यात आदि के द्वारा जीय के साथ कर्मी का बंध 
होता दै। सम्यग्थानादि मिथ्यात्व आदि के शत्रु हैं। इसलिये 
उनसे कर्मों का नाश होना स्वाभाविक ही है। 
तुमने जो अज्लुमान बनाया था- कर्म जीव से अलग नहीं 
होता, क्योंकि दोनों का तादात्म्य सम्बन्ध है। वह भी अनेवान्तिक 
है, क्योंकि दूध पानी, सोना पत्थर आदि पदार्थ परस्पर 
तादास्म्य से स्थितहोने पर भी अलग अलग हो जाते हैं। इस 
प्रकार ज्ञान और क्रिया फे द्वारा सर्मों फा नाश सिद्ध हो जाने 
परमोज्ञ म॑ कोई अनुपपत्ति नहीं रह जाती । 
कम गिपयक वियाद को दूर करके आचार्य नेप्रत्याययान 
के विपय में कहना शुरू किया। हमने कहां- बिना परिमाण के 
किया जाने वाला प्रत्यारयान ही अच्छा है। इसप्रें * तिना परि- 
माण शब्द ? का अर्थ क्‍या है? 
क्या जय तक शक्ति है तय तक के त्याग वो अपरिमाण 
कहते हैं, याभविष्य में सदा के लिये फ्िये जाने वाले त्याग को, 
अथब्रा परिमाण का निश्चय विना किये ही जो त्याग क्या जाय 
पहिले पत्त में शक्ति ही उस त्याग का परिमाण वन गई | 
इस तरह जिस वात का निपेध जिया णा रहा है वही दूसरे 
शद्दों में मान ली। जब तऊ शक्ति रहेगी तय तक मैं इस काम 
को न करूँगा, इसमें स्पष्ट रूप से समय की अयधि आजाती 
है। जिस तरह सख्ूये की क्रिया से घठा मिनट आदि झा समय 


#ख्मचाए- 


भरी जैन सिद्धान्त बोल सम्रह ३९५ 
नियत होता है उसी तरह यहाँ शक्तिक्रिया से प्रत्याख्यान की 
आअपधि निश्चत की गई । इसे मान लेने पर अपरिमाण पक्ष की 
हानि होती है, क्योंकि शक्ति रूप क्रिया से अनुमित काल यहाँ 
मान ही लिया गया है। आशसा दोप तुमने जी हमारे पक्त में दिया 
था, वह तुम्हारे पक्त में भी समान है ! शक्ति के वाद इस पस्तु 
का सेवन ऊरूँगा इस तरह की आशसा यहाँ भी हो सकती है। 

यथाशक्ति रूप अपरिमाण त्याग मान लेने से जीवित पुरुष 
के सय भोग भोगते हुए भी कोई दोप न लगेगा | हरएक यात में 
बह कह सकता है, मेरी शक्ति उतनी ही है। मेरा त्याग पूरा हो 
गया। श्रय कुछ भी करने पर वहन टूटेगा | इस तरह प्रतों को 
इच्छा पर चलाना जिनशासन ऊ विरुद्ध है प्रत्येक व्यक्ति को 
* भेरी इतनी ही शक्ति थी ' इस वात का सहारा मिल जायगा । 
प्रतों की अव्यस्था हो जायगी | इच्छा होने पर शक्ति झा सहारा 
लेकर वह मनचाही बात कर लेगा और फिर भी करेगा मेरे 
प्रत हैं। पारवार सेवन फरेगा ओर थती भी यना रहेगा। बरतों 
के अतियार, उनके होने पर प्रायश्रित्त, एक थत फे भट्ट होने पर 
सारेपतों का भट्ट होना आदि यगमोक्त बातें व्यर्थ हो जायेंगी । 
इसलिए यथाशक्ति वाला पक्ष ठीक नहीं है| 
भविष्य में सदा के लिए होने याला नियय अपरिमाण है | यह 
दूसरा पक्त भी ठीक नहीं है। इस प्रकार कोई सयभी खर्ग में जार 
भोग भोगने से भम्नयत याला हो जायगा, क्यों झि उसका बत सदा 
फेलिये है। दूसरे भव में जाकर भी भोग भोगने से रत का द्वथ्ना 
मानना पडेगा। इस प्रफार सिद्ध भी सयत गिने जायेंगे, क्योंकि 
सदा के लिए फिये गये प्रत्याख्यान फे काल में वे भी आजाते है। 
जैसे यावज्जीवन त्याग करने वालेसाधु का जीवन काल। सिद्ध 
को सयत मानने से आगमविरोध होता है, क्योंकि शास््र में 


ऐ 


| 
ही हि किट 
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लिखा है, सिद्ध न सयत दें न असयत है और न सयतासयत है। 
सदा के लिये त्याग मानने पर पौरषी, दो पौसपी, एकासन, 
उपवासादि का कोई स्थान न रहेगा, क्योंकि इन सयका समय 
की सीमा मे साथ ही त्याग होता है। जैसे पौरुपी एम पहर 
तक, दो पौरुषी दो पहर समझ । पुरासना भी पक दिन 
के लिये द्वी होती है।इसलिये दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं दे। 
तीसरे अपरिन्छेद रूप अपरिमाण पत्न फा खण्डन परते 
है। इस पक्ष में भी ये ही दोप थाते है, तर्योकि ग्रिना काल 
परिमाण फे प्रत्याग्व्यान या त्याग यरन वाला उसका पालन 
घडी, दो घडी परेगा या भविष्य में सदा के लिये? पहिले पत्त 
में अनयस्था है, उयोंकि यदि यह एक थडी पालन करता हो तो 
दो घी क्‍यों न करे १ढो घड़ी करता हो तो तान क्यों नहीं कर 
लेता १ इस भऊार कोर व्ययस्था नहीं रहती । 
दूसग पक्त भी ठोक नहीं है, क्योंकि इसस मरने के याद भी 
भोग भोगने से उत या दृटना मानना पड़ेगा । सिद्ध भी सयत 
हो जायेंगे । एकासनादि मत्याग््यान न होंगे। इन्हीं दोपों को 
हटाने के लिये शास्त्र में साधुओं के लिये यावज्जीयन त्याग का 
विधान किया गयादे । इससे उत भी नही इटने पाते भर दोप 
भी नही लगते। 
शा - यावज्जीयन पद लगाने से * मरने के बाद में भोगों 
को भोगेंगा ” इस तरद की आशसा वनी रहती है। इसलिये 
आशसा दोप है। 
उत्तर- दूसरे जन्म में भोग भोगने के लिये यावजजीयन पद 
नहींलगाया जाता । साधु के लियेखगे की आकाज्ञा निपिद्ध है। 
बह तो सर छुछ मोक्ष के लिये ही करता है।इसलिये आशसा 
दोष की सम्भावना नह है ।दूसरेजन्म मप्नत न हटने पाये 
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इसीलिए यावज्जीवन पद लगाया जाता है| विरति का आयरण 
करने वाले कमों का ज्योपशम्‌ होने से इस जन्म में सती का 
पालन अपने अधीन है। खगग में उन कर्मों का उदय होने से 
अपने हाथ फ्री बात नहीं है। वहाँ जत का पालन शफ्य नहीं 
है । इसीलिये इस जन्म के लिये त्याग किया जाता है। अगले 
जम्ममें यत दृटने न पा्वें, इसलिये “ यावज्जीयाए! पद लगाया 
जाता है | आशसा दोप की वहों सम्भावना नहीं है | 

शकरा-- अत भद्ठ से डरऊर याउज्जीवाए पद लगाने की 
आपश्यकता नहीं है, क्योकि मरने पर जीव मोक्ष में चला जायगा। 
पहोँकामभोगो के ने होने से यत दृटने नहीं पायेंगे । 

उत्तर- आन कल यहाँ से कोई मोज्त में नहीं जाता ! महाविदेह 
ज्षेत में से भी सभी या जाना निश्चित नहीं है। 

शंक्रा- जो जीव मीक्ष जाता है उसके लिये तो अपरिमाण 
प्रत्याग्यान ही ठीऊ है। 

उत्तर- यह भी ठीऊ नहीं है। जो जीव मुक्त हो गया, अपना 
अयोनन सिद्ध ऊर चुका फिर उसे यों की आयश्यऊता नहीं है | 
जो व्यक्ति यह जानता है ऊक्रि में मग्फर खर्ग में जाऊँगा, वह 
अगर * याउज्वीगाए ” पद झो छोडफर त्याग करे तो उसे मपा- 
बाद दोप भी लगेगा । 

दूसरी थात यह है कि यह त्याग मरने तक ऊे लिये ही होता 
है या उससे याद + लिये भी १ यदि दूसरा पक्त मानते हो तो 
स््ग में प्रततों का दृटना मानना पढ़ेगा | यदि मरने तक के लिये 
ही त्याग इ तो “ याउज्जीयाए ! पद देने में हानि ही क्या है ! 
मन में यावज्जीयाए त्याग का निश्रय ऊरऊे ऊपर से न योले तो 
माया ही कही जायगी ज्याफ़ि मन में कुछ और बचन से कुछ 
और। यदि त्याग जीयन पर्यन्त ही करना दैतोवचन से उसे 
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फहदेने पर कोई दोप नहीं लग सकता । शार््रों में उयन षी 
अपेक्षा मन का प्र यान उताया है। बचन पर छुड मी निर्भर 
नहीं है। ठोपादोप को व्यवस्था भी मन पर ही आश्रित है । 

शाखतर में आया है - एम व्यक्ति ने विविध साहार त्याग करने 
का सर यवसाय किया। चतुविंध आहार ऊे त्याग की आदत 
होने से उसऊे छुट स निकला चार तरह के आहार का त्याग 
फरता हूँ।” इस तरह का उद्यारण होने पर भी उसझा त्याग 
तिविधाहार ही माना जायगा। चतुविध आहार बचन से कहने 
पर भी मनम न होने से नहीं माना जायगा | इस प्रकार 
आगम भी मन के सामने बचन को श्रप्रमाण मानता है | यदि 
मन में यावस्जीयन त्याग की भावना है तो उतना ही त्याग 
माना जायगा। वचन से ऐसा न कहने पर मिथ्यात्य दोष लगेगा। 
इस पार युक्तियों स समझाया जाने पर भो जय पद नहीं 
माना तो पुष्पमित्र उसे गच्छ के दूसरे पहुश्रुव और स्थविरों फे 
पास लेगये। उन्होंने भी फह्ा, जैसा आचार्य ऊ्दते हैँ, पही ठीऊ 
है। आदार्य आरयरज्षित ने भो ऐसा दी पद्म था, न्यूनाधिरू 
नहीं । गोप्ठामाहिल ने कह्म-आप ऋषिलोग क्या जानते है १ 
जैसा में कहता हूँ, तीर्थडुरों ने वैसा ही उपदेश दिया है। 
स्थरिर योले- तुम भूठी जिद कर रहे हो। तीर्थडडरों की 
अशातना मत ऊरो।हुम इस विपय में विशेषज्ञ नहीं हो । 
इस प्रसार जियाद पड जाने पर उन्होंने सध इकट्ठा किया। सारे 
सघ ने देवता को बुलाने के लिये कायोत्सगे किया। इससे भद़िया 
नाम की देयी आईं। बह बोली आज्ञा दीगिए, क्या करूं ? वास्तविक 
बात फ्रो जानते हुए भी सर लोगोंको विश्वास दिलाने ऊे लिये सथ 
ने कद्ा-मिदवविदेद क्षेत में जाकर तीर्यड्टर से पूछो। यया दुपलिफा 
पृर्पमित्र और सघ की यात सच्ची है, अथवा गोप्ठामाहिल की ९ 


भरी जैन सिद्धान्त बोल संप्रह झ९०ए 


अडचस जज अजसीडत-+ल- कोल: ४ 5“ >नन्‍ंबअपर: 





बद पोली-- महात्रिदेह क्षेत्र में गमनागमन करते समय 
होने वाले विश्नों को दूर करने के लियेआप लोग फिर कायो- 
त्सर्ग कीजिए, जिससे में निविश्न चली जाऊँ। सघ ने चैसा 
ही किया। वह भगवान्‌ को पूछ वापिस आकर योली- भगवान्‌ 
फरमावे हैं-दुर्वेलिका पृष्पमितत और संघ की यात ठीऊ है। गोष्ठा- 
माहिल झूठा है और यह सातवा निहवे है| 
यह सुनकर गोष्टामाहिल वोला-यह थीड़ी ऋद्धि ताली है । 
सीयंहुर भगवान्‌ के पास जाने की ताऊत इसमें नहीं है। 
इस प्रफार भी जय पह नही माना तो सघ ने उसे पाहर निकाल 
दिया | आलोचना, प्रतिक्रमण तथा ठीऊ मार्ग का अवल्पन 
झिये पिना ही उसझा देहान्त हो गया । 
इस प्रकार सातवा गोष्ठामाहिल नाम का निढव समाप्त हुआ। 
(८) बोटिकफ निह्य- स्थानाड सूत ऊे सातवें वोल फे प्रकरण 
में सात ही निहव है। मूल सूत में इन्हीं का निर्देश है |हरि- 
भद्रीयावश्यक, और विशेषावश्यक भाष्य में आदि शब्द को 
लेकर आठवें घोटिक नाम ऊे निहयों का बेन फिया है। साथ 
में पहिले के सात निहयो को देशविसवादी उतारर इन्हें प्रभूत- 
विसवादी कहा 6 । रवेताम्बर समाज में यही कथा दिगम्बरों की 
उत्पत्ति का आधार मानी जाती ह। इसकी ऐतिहासिक सत्यता 
के विचार में न पड़कर यहाँ पर उसकी कथा पिशेषावश्यक भाप्य 
के अनुसार दी जाती है । 
भगवान्‌ महावीर की मुक्ति के छ. सो नो बप याद वोटिक 
नाम के निहयों फा मत शुरू हुया। 
श्यवीरपुर नगर के बाहर दीपक नाम फा उद्यान था। यहाँ 
आयंहृप्ण आचार्य आए। उसी नगर में सहसमप्त शिवभूति 
नाम का रामसंवक रहता था। राजा की विशेष हृपादृष्टि 





छ०० भओ सेठिया जैन प्रन्यमाला प 
होने से बह नगर में विलासी यनकर छूमता फिरता। आधी 
रात यीत जाने पर घर खौटता | एक दिन उसकी स्लो ने अपनी 
सास से कहा- आपके पुत्र ने झुफते तो दुखी कर दिया । थे कमी 
रात को समय पर घर नहीं आते । नींद और भूख के मारे 
तग हो जाती हूँ। 

उसऊी सास ने कहा- जेटी | आर यह यात है तो तुम आग 
सो जाओ । में जागती रहेंगी। पहू ने बैसा ही किया । हद्धा को 
जागते हुए जब आधी रात चीत गई, शिवभूति ने आकर 
आज दी, ' ज्िबाड खोलो!। मा ने क्रोध में आकर कहा- 
दृुए ! इस समय जहाँ फ्िव्राड खुले रहते है बढ़ीं चले जाओ। 
तेरे पीछे खगफूर अपनी जान कौन दे १ 
क्रोप और अहकार से भरा हुआ वह वहाँ से चल दिया । 
घूमते हुए खुले द्वार वाले स्थानऊ को देखा। पहाँ साधु महाराज 
धर्म"यान फर रहे थे । उनके पास जाकर बन्दना फररे उसने 
दीक्षा मागी। रानवन्नम और माता तथा पत्नी के द्वारा उद्देजित 
जानकर उन्होंने दीक्षा न दी | 
स्वयमेत् दीज्ञा लेकर अपने आप लोच करके वह साधु तन 
गया । दूसरे साधुओं ने उसे वेश दे दिया और सर के सर 
दूसरी जगह विदर कर गए। कुछ दिनों याद फिर पहोँ आए । 
राजा ने शिवभूति को एक बहुमूल्य उम्मल दिया। आचाये 
ने शिवभूति से कहा- इस यहुघुल्य पम्यल्ञ से मारे में बहुत 
सी यायाएं सडी होने को सम्भावना है। इसलिए हुम्हें यह 
नहीं लेना चाहिये। शिवभूति ने कम्सल छिपाऊर रख लिया । 
गोचरी बगैरद से लौट फरउसे सम्भाल लेता और उसे किसी 
काम में नहीं खाता । 
सर ने उसके मृदोभाय को दूर करने के लिये एफ दिन 
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पु 


“जय बह बाहर गया शुआ था, उससे विना पूछे ही कम्बल रो 
'फाडुकर पैर पोंछने के कपड़े यना दिये ।शियभूति फों यह जान 
'कर मन ही मन बहुत क्रोध आया। 

एक दिन फी बात है कि गुर जिनकल्पियों फा वणन फर रहे थे। 

नि कहा- जिनकलपी दो तरद के होते हैं। पाणिपात्र ( हाथ ही 

जिन ऊे पान हैं अथोत्‌ पास में कुछ न रखने वाले) मर प्रतिग्रद (पात्र 
वर्गेरह ) रखने वाले । इनमें भी प्रत्येक के दो भेद हैं--प्रावरण 
(शरीर दफने के लिए वस्र रखने वाले) और अप्रापरण (पिल्कुल 
बख्ध न रखने वाले) | दो, तीन, चार, पॉच, नौ, दस, ग्यारह 
और बारह, इस तरह जिनकलपी फी उपधियों फे आठ भेद हैं। 
(१) छुछ मिनकल्पियों के पास रजोहरण और मुखबस्धिका 
नाम की दो ही।उपधियों होती हे। 
(२) छुंद्ध फे पास तीन, दो पहले फी और एक कल्प अर्थात्‌ 
कम्मलादि उपकरण | 
(३) दो कल्पों के साथ चार उपधियों हो जाती है। 
(४) तीन फल्पों के साय पॉच। 
(५ ) मुखबल्धिक़ा रमोहरण और सात तरह का पाननिर्योग । 
इस प्रकार लव तरह फ्री उपधि हो जाती है। पातनिर्योग इस 
प्रकार है- पाज, पात बाधने का कपडा, पान रखने का कपड़ा, 
प्रात्र पॉंडने का कपड़ा, पटल (भिन्ञा के समय पा पर ढका जाने 
बाला बस्र),रनखाण (पान लपेटने फा कपड़ा) और सुछ्छ (पात्र 
साफ करने फा वख्खढ) | 
(६) इन्हीं के साथ एक कल्प मिलाने से दस तरह की उपधि 
हो जाती है । 
(७) दो मिलाने से ज्यारह तरह की | 
(८) तीन पिलाने से वारह तरह की । 








हा; भू 00%. 
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इस प्रकार जिनकलपी का वर्णन सुनकर शिप्रभूति ने कहा, 
आजम फल भौधिफ (वस्र पाजादि नित्य फाम में आने वाली) भर 
ओपमग्रहिक (आपत्ति आने पर सयम की रक्षा के लिए काम में लाई 
जाने बाली) रूप इतनी उपधि क्यों ग्रहण की जाती है १ वही निन- 
फल्प प्यों नहीं अड्रीकार किया जाता | गुर ने फह्दा-उस तरह पी 
शारीरिक शक्ति और सदनन न होने से शाज फल उसरा पालन 
कोई नहीं फर सफता। दूसरी बातों फी तरह इसका भी जम्बूस्थामी 
के बाद विच्छेद हो गया। 
शिवभूति ने कहा- मेरे रहते उसका विच्छेद फैसे हो सपता 
६१ मैं उसऊा पालन फरूँगा। परलोऊार्थी फो निष्परिग्रह होफर 
जिनफल्प का ही अवलम्बन करना चाहिए | फपाय, भय, मूछो 
आदि दोप पैदा करने बाले इस अनर्थकारी परिग्रह से क्या पयो- 
जन ६ इसीलिए शास्त्र में साधु को निष्परिग्रह फहा है। मिनेन्द्र 
भगवान्‌ भी बस धारण नहीं करते ये | इस लिए पिना बख्र 
रहना ही ठीक है। 
गुरु ने फहदा- यदि यह बात है तो बहुत से व्यक्तियों फो देह 
के विषय में भी कपाय, भय, मूर्दादि दोप होते है।इसलिए शत 
लेते ही उसे भी छोड देना चाहिए। शास्त्र में जो निष्परिग्रहत्व 
फह्ा है उसका झथे है पर्मो पकरख में भी मूछा का न होना । मूली 
का न होना ही निष्परिग्रहत्व है। धर्मोपक रणों का स्बया त्याग 
निष्परिग्रहन्व नहीं है। जिनेन्द्र भी सर्वया बख्र रहित नहीं होते 
थे | शास्त्र में लिखा है-“चौवीसों जिनेन्द्र एफ बस्र के साथ 
निकले ये।* 
इस प्रफार ग्रुरु और दूसरे स्थविरों द्वारा समझाया जाने 
पर भी फपाय और मोइनोय के उदय से उसने अपना झाग्रह 
न छोटा | कपडे छोडकर चला गया | एक दिन बह थाहर के 
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उद्यान में टहरा हुआ था | उसकी बहिन उत्तरा दर्शन करने 
आई । अपने भाई को नग्न देखकर उसने भी कपड़े छोड़ दिये। 
जय वह नगर में भित्ता के लिये गई तो एक वेश्या ने देख लिया। 
उसके वीभत्स रूप को देखरर जनता खियों से घृणा न ऊरने 
लग जाय, इस हर से वेश्या ने उसकी बिना इच्छा के भी कपड़े 
पहिना दिये। यह सारी बात उत्तरा ने शिवभूति से कही। तिना 
बच्र की ख्री बहुत वीभत्स और लज्ननीय हो जाती है, यह 
सोचकर उसने ऊद्य- तुम इसी तरह रहो। कपडे मत छोड़ो। ये 
हम्हें देवता ने दिए ह। शिवभूति के कौणिडन्य और कोड्बीर 
नाम ऊे टो शिप्य हुए।फौशण्डिन्य भर कोइबीर के याद शिप्य- 
परम्परा चलने से “ बोटिफदृष्टि ” प्रचलित हो गई | 
शिवभूति और उस के गुरु में जो शक समाधान हुआ, विशे 
परावश्यक भाष्य के भवुस्तार उसे यहाँ स्पष्ट रूप से दिया जाता ह। 
शिप्रभूति- साउ को परिश्रह्ठ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 
बह कपाय, भय और मूछो आदि का कारण दे।शात्र में कह 
गया है, अचेलपरिपह को जीतने वाला ही साधु होता है । यह 
परिपद्द कपड़ा छोडने वाले को ही हो सफता दे।आगम में तीन 
हीकारणों से वख्र पहिनने की अनुमति दी गई ई- छज्जा या 
सयम की रक्षा के लिए, जुण॒प्सा मनता में होने बाली निन्‍्दा 
से बचने ऊे लियेऔर सरदी गरमी तथा मच्छर आदि फे परिपह 
से बचने के लिये | इन थुक्तियों से सिद्ध होता है हि साधु 
को अचेल अयात बिना वस्ध के ही रहना चाहिए। 
आचाय॑ आयेकृप्ण- जो कपाय का कारण है वह परिग्रद 
है और परिग्रह मोज्षार्थी को छोड ही देना चाहिए। अगर यह 
तुम्हारा एकान्त नियम है तो शरीर भी छोड़ देना चाहिए, 
क्योंकि वह भी कपाय की उत्पत्ति का कारण हे । 
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दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अपने या दूसरमें 
कपाय की उत्पत्ति क/कारण नवने|इस तरह शुत और चारित 
भेद बाला धर्म भी छोड देना होगा, क्योंकि वह भी किसी अन्य 
मतावलम्बी के लिएफपाय का यारण है। तीनों लोएों के बन्द, 
घिना ही कारण सय प्राणियों पर उपफार करने वाले भगवान्‌ 
भी निफायितफ्मों के उदय से गोशालर और सगम की कपाय 
का कारण बस गए । इसी तरह भगयान का बताया हुआ वर्ग, 
उस धर्म को मानने वाले साधु और द्वादशाड्ी रूप आगम भी इस 
भधमषो न मानने बालों की फपाय का फारण है,वह भी अग्रात 
हो जायगा। अत' जो कपाय का फारण है, उसे छोट देना चाहिए 
थह एकान्त नियम नही है । 

शह्दा- शरीर से लेरर जिनघर्म तर जो पदार्थ गिनाए हैं, 
वे रुपाय के कारण द्वोने पर भी परिग्रह नहीं है, क्योंकि उनफा 
ग्रहण मोत्साथन मानकर स्या जाता है। 

उत्तर-शुद्ध और भिक्षा योग्य वद्ध पाजादि उपकरण भी अगर 
मोक्ष साधन मानऊर ग्रहण किएजाय तो परिग्रह केसे रहेंगे, 
क्योंकि दोनो जगह बात एक सरीखी है ९ 

मूर्थी का फारण होने से भी वखादि यो परिग्रद और स्पाब्य 
कहा जाय तो शरीर और आहार भी मूछो का कारण होने से 
त्याज्य हो जायेंगे । इसलिए जो साधु ममत्व और घू्यो से 
रहित हैं, सर वस्तुओं में अनासक्त हैं उनके बस्चादि को परिग्रह 
नहीं कहा जा सफता। 

. जो बच स्पूल हैं, वाद्य हैं।अप्नि या चोर वगैरह के उपदब 
से क्षण भर में नष्ट हो सकते हैं, सरलता से म्ाप्तहो सकते हैं, 
कुछ दिनों बाद खवय जीर्ण हो जाते है, शरीर की अपेक्षा विल्कुल 
तुच्छ हैं, उनमें भी जो मनुष्य मूर्डा करता है,शरीर में तो उस 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संप्रदद ४०५ 


की मूली अवश्य ही होगी, क्योंकि शरीर ऊहीं खरीदा नहीं 
जा सकता । यख्रादि की अपेक्षा वहुत दुर्लभ है। अन्तरह है। 
अधिक दिन ठहरने वाला है और विशेष कार्यों को सिद्ध 
करने वाला है। 

शक्रा- शगीरादि की मूली अल्प होती है ।वद्धो में अधिक 
होती है। इसलिए शरीर में मूछो होने पर भी नग्न भ्रमण 
कहे जायेंगे, यखादि रखने वाले नहीं । 

उत्तर--बख्र के रखने या न रखने से ही कोई त्यागी या भोगी 
नही बनता । पशु, भील और पहुत से दूसरे मलुप्य यहुत थोडा 
परिग्रह होने पर भी गरीयी के कारण मन में दुखी होते हुए 
धन न होने पर भी सन्‍्तोप का अभाव होने से लोभादि फपाय 
के वशीभूत होकर दूसरे के धन का चिन्तन करते हुए अनम्त 
फर्मों को बाघ लेते हं। वे अधिकतर नरक गति झो प्राप्त करते 
है । दूसरी तरफ मद्ामुनियों को कोई व्यक्ति उपसर्गादि फी 
बुद्धि से अगर महामृल्यवान्‌ बस्ध आभरण और माला पमेरह 
पहिना देता है, शरीर पर चन्दन आदि का लेप कर देता है, 
तो भी वे सभी तरद की आसक्ति से अलग रहते है। झात्मा को 
निगृहीत करते हुए, लोभादि कपाय शत्रुओं को जीतसर विमल 
फ्रेबलज्ञान प्राप्त करके मोज्ञ पहुँच जाते है | इसलिए जिनकी 
आत्मा वश में नहीं है, जो मन में दुख्बी होते रहते हैं उनऊे नग्न 
- होने से कुछ भी लाभ नहीं है। 

भय का कारण होने से वस्ादि फो त्याज्य कहना भी युक्ति 

युक्त नहीं है। आत्मा के ज्ञान, दर्शन और चारित्र फो भी उनका 

उपघात करने वाले मिथ्यात्र से भय है। शरीर को जगली 

जानवरों से भय है | इसलिए उन्हें भी परिग्रह प्राज्ञज++ तसे> 
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रौद्र'यान पा फारए होने से बसतादि परिग्रह दे। इसलिये 
उन्हें छोड देना चाहिए। यह फहना भी ठीक नहीं है । 
शास्त्र में शोद्रभ्यान चार तरद फा बताया है। (१) दिंसादु 
यन्‍्धी- हिंसा का सतत चिन्तन । (०) मपालुउन्पी- सत्य 
का चिन्तन | (३) स्तेयानुयन्पी-चोरी का चिन्तन (४) सरदोणा।* 
जुपनन्‍्पी-चोरादि को मारकर भी अपने धन फो बचाने पा विन्तन। 
यदि रक्षादि की चिन्ता होने से पद्धांदि सरक्षणालुपत्त्री 
रौद्र"यान के कारण है तो देहादि भी इसीलिये रौद्रध्यान से 
कारण बन जाते है, क्योंकि उन्हे भी अप्रि, घोर, जगली जानवर 
सॉप, विप भौर कएटफादि से बचाने की चिन्ता यन्री रहती है । 
संसार में सोना, पीना, खाना, जाना, ठहरना आदि मन 
वचन और कराया की लितनी क्रियाएं है, ते सय असयत पुरुषों 
के लिए, जिनया भअभ्ययसाय टीऊ नहीं होता, भय फा काएए 
बन जाती हैं। वे ही सयत और प्रशस्त अभ्यवसाय वाले धुरुपों 
के लिये मोज्ञ फा साथन होती हैं। इसलिये प्रादि खौपार 
करने पर भी साधुओं फो,जिन्होंने कपाय का भूल से नाश फर 
दिया ईै,साधारण मल्भुष्यों की तरह भय मूच्छोदि दोष नहीं लगते। 
वद्रादि परिग्रद है, क्योंकि मूच्णोदि पे सारण हैं,जैसे-सोना 
चाँदी | अगर इसी अनुमान से बच्धादि को परिग्रह सिद्ध किया 
जाता है, तो हम भी इसी तरह फा दूसरा अनुमान बनाकर 
कनऊ और कामिनी को अपरिग्रह सिद्ध कर सफते हैं। जैसे-- 
'फनक और युत्रति, जो सहधमिणी मानकर ग्रहण की गई है, 
परिग्रह नहीं हैं, क्योंकि शरीर के लिए उपकारी है, जैसे आहार। 
युवति का शरीर फे लिए उपयोगी होना प्रसिद्ध ही है। सोना 
भी विपनाशऊ होने से शरीर का उपऊारी है।शास्त्र में इसके 
आठ श॒ुण बताये गये है। विषधात, रसायन, महल, छवि, नय, 
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भदक्तिणावर्ती, भारीपन और छुष्टनाश । 

शका- अगर यह घात है तो परिग्रह और अपरिग्रह का 
जद ही नष्ट हो जायगा ।छुवर्ण वगरद जो परिग्रह रूप से प्रसिद्ध 
हैं उन्हें आपने अपरिग्रह सिद्ध कर दिया । देहादि को, सिन्‍्हें 
कोई भी परिग्रह नहीं कहता, परिग्रह सिद्ध कर दिया। आप का 
अनुमान दै- देद परिग्रद दे, क्योंकि कपायादि का कारण है। 
जैसे-सोना । अब आप ही बताइए परिग्रह क्‍या है? और 
अपरिग्रह कया है १ 

उत्तर- वास्तव में कोई भी वस्तु प्रिग्रह या अपरियह नहीं 
है। जहाँ पर धन, शरीर, भाह्यर, फनक आदि में सूच्छी होती 
है, वहीं परिग्रह है जहों मृच्छी नहीं है वहाँ परिग्रह नहीं है 

शका- बच्चों से सपम का क्या उपकार होता है ! 

उत्तर- मत और ऊन के फपड़ों से शीत का निवारण होता 
है। शीतात व्यक्ति आतेध्यान फरता है ।शीत का निवारण 
होने से आतंभ्यान नहीं होता । बसें शे अभाव में लोग शीत 
निवारण करने के लिएशमि जलाते हैं। उसमें बहुत से 
प्स और स्थावर जीयों की हिसा होती है |फपड़े होने पर इस 
फी झावश्यकता नहीं है क्योंकि इसके बिना ही शीतनिट्ति हो 
जायगी। जो साधु रानिजागरण करते हैं, उनके लिए नियम है 
फि थे चारों कालों का ग्रहण करें। वर्फ वाली ढंढी रात मे कपड़े 
होने से साधुओं की खाध्याय और ध्यान निर्विन्न हो सकते हैं। 

आधीरात के उपरान्त ऊपर से गिरती हुईं सचित पृथ्वी से 
बचने के लिए इनकी आवश्यकता है। 

ओस, वो, बर्फ भौर ऊपर से गिरती हुई सचित्त भूलितथा 
दीपक बरगद फी प्रभा से बचने के लिए बसों की आवश्यकता है 

शव के ऊपर दकने फे लिए वया उसे निकालते वक्त भेड़ नेके__ 


“आपके 
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लिये तथा प्रीमार ये लिये भी यख फी आयरयकता दै। 
मुसविका, रमोहरणालि उप्रण भी यथावसर सयम 
के उपयारी ह। 
नगर या गाँव में पटी हुई बीमारी की धूल बगैरद से बचने 
के लिये भी सुखरस्चिका थी थायव्यऊुता होती है। 
रानि पे फिसी वस्तु का लेने या रखने पे लिये तया शास््र 
या पाट बगैरद फो इधर उधर हटाने से पहले पूनने के लिये 
रनोहरण यी आउश्यकता है। यह साधु का चिद्र भी है। 
गुप्त झऱ्ों यो दकने थे लिये तथा झुग॒प्सानिट्त्ति पे लिये 
चोलपद्ा भी रखना चाहिए ] 
जिन »$ अन्दर द्वीन्द्रिपांदि जीउ पैदा हो गये हों, ऐसे सत्तु, 
गोरस, द्राज्ञादि के पानी में पढे हुए जीयों फी रच्ता फे लिये 
पा्तों प्री आवश्यकता है। यिना पातों के हाथ में लिये हुए 
गोरसादि इधर उपर गिर जायँगे, इससे उनमें पढे हुए जोयों 
की हिसा होगी । पात्रों द्वारा उन्हें दोपरहित स्थान पर परठने से 
हिंसा धच जाती है। बिना पात्रों + हाथ में घी, दूध पगरह 
पदार्थ लेने से नीचे गिर जायँगे, उससे नीचे चलते हुए फीडी 
उुन्धु आदि प्राणियों की हिंसा होगी। हाथ धोने वगैरह में नो 
पश्चा्यमं दोष लगते हैं,उनसे बचने ये लिये भी इनकी झायश्यकता 
है। अशक्त,बालक, दुर्पल और दृद्ध वर्गेरह के उपकार वे लिए 
भी पान आउश्यक हद । क्योंकि पात्र रहने पर उनमे शहस्थों से 
भोजन लाफर अशक्त पो दिया जा सकता है। पाजों के बिना यह 
होना फठिन है।पात रइने परआहार लाकर दूसरे साधुओं फो 
देने से दान धरम यी सिद्धि होती है दया बैयाटल्थ तप होता है। 
पात्र रहने से लव्धि वाले और पिना लब्पि फे शक्त और अशक्त, 
वहाँ के निवासी और पाहुने सब समान रूप से खस्थ होकर 


भरी जैन सिद्धान्त बोल सम्रदद ४०५९ 





आहारकर सकते हैं, क्योकि पात्र में लाकरएक दूसरे को आदर 
दिया जा सकता है। मात्रक की भी यहुत सी बातों के लिए आयश्य- 
कता है, इसलिए पाय और मात्रऊ दोनों का रखना आवश्यक है) 
साथु को सारे परिग्रह का त्याग होता है, यह वात जो शात्रों 
में लिखी है, उसका यही अभिमाय है कि साथु को किसी भी 
वस्तु में मूच्छी नहीं होनी चाहिए । किसी वस्तु को न रखना 
उसका अभिप्राय नहीं है। न 
तीर्थडुर भगवान्‌ अल्लुपम धैयें और सहनन वाले होते ६। 
छद्नस्थावस्था में भी चार ज्ञान के धारक होते है। अत्यधिक 
पराक्रम शाली होते हैं | उनके हाथ में छिद्र नहीं होता, इसलिए 
पाणिपात होते हैं| सभी परिपक्ों को जीते हुए होते हैं । कपड़े 
'न होने पर भी उनको सयमविराधना आदि दोप नहीं लगते। 
इस कारण से ती्यडूरों फे लिएबस सयम का साधक नहीं 
होता। थे बिना बरस्ों के भी सयम की पूर्ण रक्षा कर सकते है । 
शका- यदि तीर्थड्रर बख्र धारण नहीं करते तो * सभी तीर्थ- 
डर एक वस्र के साथ दीज्ा लेते है? यह उक्ति असगत हो जायगी। 
उत्तर- यद्यपि तीथेडूरों को संयम फे लिए बस्रों की जरूरत 
नहीं पड़ती तो भी वे चाहते हैं कि सवख्र तीथे को चलाया 
जाय और साधु सब्र ही रहें। इसी वात को पताने के लिए 
दीक्षा लेते समय वे एक कपडे के साथ निकलते हैं | उस कपडे 
के गिर जाने पर थे वस्र रहित हो जाते हैं। 
जिनकल्पिक साधु तो हमेशा ही उपकरण वाले रहे हैं। 
इसीलिए सामर्थ्यानुसार उनऊी उपधियों के दो, तीन आदि 
भेद किए हैं। सवथा उपकरण रहित होना तो एक नया ही मत है। 
तीयेडूरें के खय॑ कयस्चित्‌ वर रहित होने पर भी उनका 
उपदेश दे कि साधारण शक्ति वाले घुरुप को वद्ध सहित रहना 


बचा 
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चाहिए | योग्य शिष्य या फर्चन्य है कि पह ग्ुरुफे बताए मार्ग 
पर चले । हरएक यात में गुरु पी नफल करना ठीक नई हर 
जो गेगी बैय के उपतेशानुसार चयता है, यह रोग से मुक्त 
हो सकता है।वैय पी तग्ह वेश या चाल चलन रखने से वह 
रोगपुक्त नही हो सकता | किसी ज्ञपणक के यैद्र होने पर उसकी 
तरह नग्न रहकर सपर तरह ऊे पढाये खाने से रोगी सप्निपात 
ज्वर से मर ही जायगा | इसलिए बैथ के उपदेशानुसार चलना 
ही रोगी फे लिए श्रेयस्क र है। इसी तरह जिनरान रूपी बैच 
के उपदेशों पर चल कर ही जीय पर्मरोग से युक्त हो सकता 
है ।उतनी सामथ्ये के गिना उनका ेश और चारित रखने से 
पागल ही समझा जायगा। 

यदि तीथ्थेड्वर भगयान्‌ के साथ पूर्ण रूप से समानता ही 
रखनी है तो उनकी तरह खयसम्युद्ध ( जिनको दूसरे फे उपदेश 
के पिना ही ज्ञान भराप्त हो गया हो ) भी होना चाहिए । छप्रस्था- 
वस्था में फरिसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। किसी शिप्प 
को दीज्ञा न देनी चाहिए | तुम्हारे शिष्य तथा प्रशिष्यों फो भी 
इसी यात पर चलना चाहिए । इस तरह तीर्थ ही नहीं चलेगा। 
आज फल फेयलशान न होने से दीक्षादि पन्‍्द हो जायँगे | 

जिनऊल्प ये लिए भी प्रत्येक व्यक्ति में विशेष योग्यता 
होनी चाहिये। शास्त्र म॑ कहा है- जो व्यक्ति उत्तम धैर्य और 
सहनन पाला हो, फ्म सेकम क्रिडिचित्‌ ऊन नौ पूर्यों का श्ञाता, 
अनुपम शक्ति और अतिशय से सम्पन्न हो, ज्ञान भौर पराक्रम 
सं समर्थ हो, पद्दी जिनकल्पी हो सऊता है| साधारण पुरुष नहीं । 

शात्र में नीचे लिखी आातों का जम्यूखामी के याद विच्चेद 
बताया गया है। मन.पर्ययज्ञान, परमायधि, पुलाक लब्पि, 
आदरक शरीर, क्षपउश्रेणी, उपशमश्रेणी, मिनफल्प, परिहार- 
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विशुद्धि, सक्मसम्पराय, और यथारयात नाम के तीन सयम, 
फेबलज्ञन और मोक्ष जाने की शक्ति । 
साधु अचेल परिपह का जीतने वाला होता है। इससे भी 
बद्चों का छोड देना सिद्ध नहीं होता । यदि बख्र छोड़ने पर 
ही अचेल परिषद जीता जा सझता है तो दिगिंद्या ( क्षुत्‌ ) 
परिपह भी भोजन छोड देने पर ही जीता जा सझेगा | 
कपड़े होने पर भी मूझौ न होने से साधु अचेल फहे जाते 
हैं | उनऊे फपड़े बहुत जीए और अत्पमूल्य वाले होते हैं, इस 
लिये भी पे श्रवेल कहे जाते है। 
तीन फारणी से वच्ध धारण करने चाहिए। इस बात से तो 
हमारा ही मत पुष्ठ होता है। 
इसलिए यह सिद्ध हो गया कि शासत्र भौर युक्ति कोर भी 
बख्त्याग े पक् में नहीं है। पात्र न रखने से एपणासमित्ति फा 
सम्यक पालन नहीं हो सकता। इसलिए पात्र भी रखने चाहिए। 
निच्षेपशादान समिति, व्युत्सगें समिति ओर भाषा समिति का 
पलिन रजोदरण और गुखबस्िका े विना नहीं हो सकता। अतः 
समिति और मदायतों का ठीफऊ पालन करने के लिए पखादि 
रखना आवश्यक है। यह सयाद उत्तरा'ययन के दसरे भ्"ययन 
के अचेल परिपह में भी दिया गया है।ख्री मुक्ति फे लिए 
इ६वयें अप्ययन की छुहद टीका देखनी चाहिए । 
( विशेषावरयक भाप्य गाथा ३००- २६२० ) 
५४६२- नय सात 
प्रमाण से जानी हुईं अनन्त धर्मोत्मक पस्तु के एक धर्म को 
मुण्य रूप से जानने याले ज्ञान को नय कहते हैं। 
विस्तारसे तो मय के अनेऊ भेद है, क्योंकि एक वस्तु को 
कहने वाले जितने याज्य हैं, उतने ही नय हो सकते ,हैं>ण्सन्तू 


३ 





४१२ श्री सेठिया जैन प्रन्थमाला 
सत्तेप से नय थे दो भेद हैं- द्रब्याविक और पर्यायायिक दतय 
अथथाद सामान्य को विषय करने वाले नय को द्वव्याथिक नय॑ 
फहते है और पर्यौय अर्थात्‌ रिशेष को विषय करने वाले नय 
को प्रयोयायिक।द्रव्याधिक नय के तीन भेद हैं-नैगम, संग्रह भोर 
व्यवहार। पर्यायाथिक नय के चार भेद हैं- ऋजुम्त, शन्द, सममि- 
रूढ़ और एव भूत | श्री सिद्धसेन भादि तार्कियों के मत को मानने 
वाले व्रव्यायिर नय के तीन भेद मानते ईँ, परन्तु मिनभद्रगणि 


के मत का अनुसरण फरने वाले सैद्धान्तिर द्रव्याथिक नय के 
चार भेद मानते हैं। 


( भ्रजुयोगद्वार सुत्र १५० ) (प्रवचन गाया ८४८ ( विधश्पावश्यक गाथा १४३४९ ) 
(१) नैगम नय- दो पर्यायों, दो द्रल्यों और द्रव्य और पर्याय 
की प्रधान और गौण भाव से जिउत्षा करने वाले नय को नैगम 
नय कहते है।नैगम मय अनेक गर्मों अथौत्‌ बोधमागों ( जिकल्पों ) 
से बस्तु यो जानता है। ( रक्ताबरावनारित्रा अध्याय ७सृत्र ७) 

जो अनेऊ मानों से वस्तु को जानता है अथवा भ्रनेर भावों 
सेबस्तु का निणेय करता है उसे नैगम नय फहते हैं। 
निगम नाप जनपद अयोव्‌ देश का है। उसमें जो शब्द जिस 
अर्थ के लिये नियत है, बहोँ पर उस अर्थ और शब्द के सम्बन्ध 
को जानने का नाम नैगम नय है अर्थात्‌ इस शब्द का यह अर्थ 
है और इस श्र्थ करा वाचऊ यह शब्द है, इस प्रकार बाच्य वाचक 
केसम्बन्ध के ज्ञान को नैगम नयकहते हैं। . (तत्वाये सुत्र झर०१) 
“जन समल्पमातस्य ग्राहफो नैगमो नय: 
निगम का अर्थ है सऊल्प जो निगम अर्थात्‌ सकल्प को विषय 
फरे यह नेगम नय कहा जाता है। जैसे-“ कौन जारहा है! “में 
जा रहा हूँ! यहाँ पर फोई जा नहीं रद्द है किन्तु जाने का 
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फेवल सक्षल्प दी किया है | इसलिये नैगम नय की अपेत्ता से 
यह कह दिया गया है कि में जा रहा हूँ।. (न्याय अद्टीष ) 

शन्दों के मितने और जैसे अये लोऊ में माने जाते है, उन 
फो मानने की दृष्टि नेगम नय है। इस दृष्टि से यह नय अन्य 
सभी नयों से अधिक विपय वाला है। 

नैगम नय पदार्थ को सामान्य,विशेष भर उमयात्मऊ मानता 
है। तीनों कालों और बारें निक्तेपों को मानता दे एवं धरम 
और पर्मी दोनो का ग्रहण करता है । 

यह नय एक अश उत्पन्न होने से ही वस्तु को सम्पूर्ण मान 
लेता है। नेसे किसी मनुष्य को पायली लाने की इच्छा हुई। 
तय्र बह जगल में झाष्ठ लाने ऊे लिएगया। रास्ते में उसे फ्रिसी 
ने पूछा, “कहाँ जाते हो ” उसने उत्तर दिया, पायली लाने के 
लिए जाता हूँ ! रिना ही लकडी माप्त झिए और उससे पिना 
ही पायली यनाए ऊ्ेयल उसके लिए विचार अथवा प्रहत्ति मात्र 
को ही उसने पायली कद दिया ! इस प्रझार वस्तु के अण को 
सम्पूर्ण बम्तु मानना नेगम नय का अमियाय है। 

नेंगम नय ऊे दो भेद है, क्योंसि शन्द का प्रयोग दो ही 
प्रकार से हो सझता है | एक सामान्य श्श की अ्रपेक्षा से और 
दूसरा विशेष अश की अपेसा से | सामान्य अश का सहारा 
लेकर पहल होने वाले नय को समग्रग्राही मेगप नये कहते 
$। नैसे- चांदी का या सोने का अथवा मिट्टी का या पीतल 
का शौर सफेद, काला इत्यादि भेद न करके यह नय घट 
मात्र को अहणए करता है । 

विशेष अश का आश्रय लेकर प्रहच होने वाले नय को 
देशग्राही मैगम नय कहते हैं। जेसे घट को मिट्टी का या पीतल 
का इत्यादि पिशेष रूप से ग्रहण करना । 








छ्१४ भी सेडिया जैन पन्यमाजा 
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हा 
नैगप नय के दूसरी अपेज्ञा से तीन भेद भी माने गए है। 

जैसे- भूत मंगम, भावी नैगम और वर्नमान सैगम | हे 
अतीत पाल मेंवतपान का संकल्पकरना भूत नैगम नय है। 
जैसे दीताली के दिनकहना-आन महायीर स्वामी मोत्त गये थे। 
आज का अर्य है बर्तवान दिगस,लेकिन उसफा सतन्‍्प हजारों 
बर्ष पहते के लिन में किया गया है| कि 
भपिष्य यें भूव का सकल्प यरना भावी नैगम नय है| जैसे 

भरिदन्त ( जीयनमुक्त ) सिद्ध ( मरक्त ) ही है। रे 

फार्य शुरू कर दिया गया हो, परन्तु यह पूर्ण न 
हुआ हो, फिर भी पूर्ण हुआ कहना यर्तमान नेगम नय है| 
जैसे रसोई के मारम्भ में ही कहना कि शान तो भात यमाया है। 
(२) सग्रद नय- विशेष से रहित सच्त, द्रव्यल्वादि सामान्यमात्र 
को ग्रदण करने गोले नय को सग्रह नय पहले हैं| ( स्लागशास्तारिध्य ) 
पिसिडत अर्थात्‌ एक जाति रूप सामान्य अर्थ को तरिपय 
फरने वाले नय फो सग्रह नय कहते है।. ( अवणगदधार लक्षणपार) 
सग्रह नय एक शब्द के द्वारा अनेक पदायों को ग्रहण करता 

है अथवा एक अश या अवयय फा नाम लेने से सर्वगुण 
पर्यायसह्दित यस्तु को ग्रहण करने याला सग्रह नय है। जेसे 
कोई यद्ा आदगी अपने घर फे द्वार पर बैठा हुआ नौकर से फहता 
है कि हाहन लाओ! पह * दाहुन ? शन्द छुनकर मझ़न, 
कूची, जीभी, पानी वा लोटा, इवाल आदि सय चीजें लेकर 
उपस्थित होता है। कपल *दातुम ? इतना ही फहने से सम्पूर्ण 

सामग्री झा सग्रह हो गया। 
सथ्रह नय के दो भेद है, परसग्रह (सामान्य संग्रह) और 
अपरसग्रह (विशेष सम्रह)। 

सत्तामात अथोद्‌ द्रव्यों को ग्रहण करने वाला नय परसग्रह 
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नय कहलाता है, क्योंकि यह नय द्रव्य फहने से जीव और 
अजीब के भेद को न मानकर सपर द्वव्यों को ग्रहण करता है। 
द्रव्यलादि अवान्तर सामान्य को ग्रहण करने बाला और उनमे 
भेदों की उपेक्षा करने बाला अपरसग्रह नय है। जसे “जीव! 
कहने से सब जीव द्रव्यों का ग्रहण तो हुआ, परन्तु अजीब 
द्रव्य रह गया | इसलिए यह नय विशेष सग्रद नय है। 
( रत्नाकरावतारिका भध्याय ७) 
(३ ) व्यवहार नय-लौफिफ व्यवहार के अनुसार विभाग करने 
याले नय को व्ययहार नय कहते है।जैसे-जो सतत है, बह उच्य 
है या पर्याय । जो ठव्य है, उस के जीवादि छः भेद है।णो 
पर्याय है उसके सहभावी और क्रमभात्री ये दो भेद है। इसी 
प्रकार जीव के ससारी और मुक्त दो भेद हैं। इत्यादि । 
सब द्रव्यों और उनके विपयों में सदा पहत्ति करने वाले 
नय को व्यवहार नय कहते हैं। यह नय लोक व्यव्वर का 
अ्रद्त न होने के कारण सामान्य को नहीं मानता। फेबल विशेष 
/ क्रो ही ग्रहण करता है, स्योंकि लोक में विशेष घणादि पदार्य 
ऐ जलधारण भ्रादि क्रियाओं के योग्य देखे जाते हैं ।यद्रपि 
निश्चय नय फे अजुसार घट आदि सर, अष्टस्पर्शा पीहलिक 
बस्तुओं में पाच वर्ण, दो गन, पॉच रस आठ स्पशे होते हैं, रिन्तु 
' बालक और ख्ियोँ जैसे साधारण लोग भी जहाँ कहीं एफ 
स्थल में काले या नीले आदि वर्णों का निश्चय करते है , उसी 
का लोकव्यवहार के योग्य होने फे कारण वे सत रूप से प्रति- 
पादन करते हैं और शेष का नहीं |. ( श्वयोगदर लक्षयद्वार ) 
व्यवह्वर से कोयल काली है, परन्तु निथय से फोयल में 
पॉच वरण, दो गन्य, पॉच रसऔर आए स्पश पाए जाते है। 
| इसी प्रकार नरम ण॒ढ़ व्यवहार से मीट है,परन्तु निथय नय 
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से उसमें उपरोक्त बीसों योल पाये जाते हैं । 

यह नय भाय, उपचार में ही प्रदत्त हुआ करताहैं और इस 
के जय विषय अनेफ हैं। इसलिए इसको विस्द॒तार्थ भी कहा 
है। जैसे यह पहना कि घडा चूता है,रास्ता चलता है इत्यादि। 
वस्तुत, घड़े म भरा हुआ पानी चूता है और रास्ते पर मज्ुष्यादि 
चलते है [फिर भी लौकिझ जन पड़े का चूना और रास्ते का 
चलना ही कहा करते हैं | इसी प्रफार प्राय' उपचरित विपय 
ही व्यवहार नय का विपय समझना चाहिए | 

व्यव्वह्र नय के दो भेद हँ-सामान्यभेदक और विशेषभेदक। 
सामान्य सम्रह में भेद करने वाले नय को सामान्यभेदक 
व्ययह्वार नय कहते हैं। जैसे द्रव्य के दो भेद हैं, जीव और अजीब) 
विशेष सम्रह में भेद करने घाला विशेषमेदक व्यवद्दार नय है। 
जैसे जीव के दो भेद- ससारी और मुक्त । 
(४) ऋजुसूत नय-वर्तमान क्षण में होने वाली पयोय को प्रधान 
रूप से ग्रदण करने वाले नय यो ऋजुघूत नय कहते हैं।जेसे 
सुख़पयोय इस समय है | यह वर्तमानत्षणस्थायी सुखपर्याय 
यो प्रधान रूप से विषय ऊरता है, परन्तु अधिकरणभूत आत्मा 
कोगौण रूपसे मानता है।. (सलाररावतारिका झ० ७ सूत्र २८) 

चरतेमानपालभाप्री पर्याय को ग्रहण करने वाला नय ऋजु- 
सूत्र नय है। ऋजुप्रूज नय भूत और भविष्यत्‌ काल की पयोय 
को नहीं पानता । ( भज॒योगद्वार लक्षण द्वार) 

इससे दो भेद हैं - सूद्म ऋजुयूत और स्वूल ऋजुसूत । 

जो एक समय मात्र की यर्तेमान पर्याय का ग्रहण करे, उसे 
सूदम ऋजुझत कहते हैं। जेसे शब्द क्षणिक है। जो अनेक 
समयों की यतेमान पयोय फो ग्रहण करता है, उसे स्पूल ऋजु- 
घूत कहते दे। जैसे सौ बपे कामेरी मलुष्य पर्याय । 
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(५ )शब्द नय-काल, ऊारऊ, लिड, सरया, पुरप और उपसर्ग 
आदि ऊे भेद से शब्दों में अथभेद का प्रतिपादन करने वाले 
नयको शब्द नय ऊहते है। भैसे सुमेर था, सुमेरु है, सुमेर होगा। 

उपरोक्त उदाहरण में शब्द नय भूत, वर्तेमान और भविष्यत्‌ 
काल के भेद से सुमेरु पेत में तीन भेद मानता है।इसी प्रकार 
+ घड़े को करता है” और “ घड़ा क्रिया जाता है? यहाँ ऋ्पऋ 
के भेद से शब्द नय घट में भेद करता है। इसी प्रशार हिएझ 
सरया, पुरुष और उपसरगे के भेद से भी भेद पानता 27 

शब्द नय ऋजुमसूत्र नय के द्वारा ग्रहण सिए हुए वदगन 
को भी विशेष रूप से मानता है। जंसे ऋजुशूत्र नर ठिहादि 
का भेद होने पर भी उसझी वान्य पर्यायों की एड ही समता 
$, परन्तु शब्द नय लिड्गादि के भेद से पाया अ्में मे 
भी अर्थभेद ग्रहण करता है। जैसे तट, नर, हू, तीनों के 
अ्र्यों को भिन्न भिन्न मानता है। 
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बतलाने पाता होता है, फालान्तर में व्यक्ति या समूह में प्रयुक्त 
होते होते पयोपवाची वन जाता है। समभिस्द्र नय शर्दा के 
प्रचलित अर्थों को नहीं, किन्तु उनऊे मूल झर्थो को पकड़ता | 
समभिरूद नय ऊे मत से जय इन्धादि वस्तु या अन्यतन अर्थात्‌ 
शक्रादि में सक्रमण होता है तय वह अयस्तु हो जाती है, क्योंकि 
समभिरूद नयवाचऊ फे भेट से भिन्न भिन्न वान्यों का प्रतिपादन 
फरता है | तात्पर्य यह है कि समभिरूद नय के मत से जितने 
शब्द होते है उतने ही उनऊ अर्थ होते है अयौत्पत्येक शत पा 
अर्थ भिन्न भिन्न हता है। शद्द नय इस्दर, शक्र, पुरन्दर इन तीनों 
शब्दों का एक ही यान्य मानता है, परन्तु समभिरूद नय के मत 
से इन तीनों के तीन भिन्न भिन्न यान्‍्य है, स्योंकि इन तीनों की 
प्रदत्त ये निमित्त भिन्न भिन्न है। इल्टन (ऐश्वय भोगना) क्रिया में 
परिणत फो इन्द्र,शफन (समर्थ होना) क्रिया में परिणत को शक्र, 
और पुरदारण (पुर अयात्‌ नगरों का नाश) क्रिया में परिणत फो 
पुरन्दर कहते है। यदि इनकी प्रद्नत्ति के भिन्न निमित्तों के होने 
पर भी इन तीनों फा एक ही अय्थ मानेंगे तो पट, पणादि शर्दों 
वा भी एक हो अथे मानना पडेगा। इस प्रकार दोप आवेगा। 
इसलिए प्रत्येक शब्द का भिन्न वान्य मानना ही युक्ति सगत है। 
(७) एयभूत नय- शद्दों की स्प्ररत्ति की निमित्त भूत क्रिया से 
युक्त पदार्थों को ही उनका य्राच्य मानने वाला एबमृत नय है। 
समभिरूद नय इन्दनादि क्रिया फै होने या न होने पर इन्द्रादि 

को इन्द्रादि शत्दों के वाच्य मान लेता है, क्योंकि वें शब्द 
अपने वाच्यों के लिए रूढ हो चुके है, परन्तु एयभृत नय इन्द्रादि 
को इन्द्रादि शब्दों फे वान्‍्य तभी मानता है जय कि दे इन्दनादि 
(ऐशयंयान) क्रियाओं में परिणत हों। जैसे एयभत नय इन्दन 
क्रिया पा अनुभय ऊरते समय ही शब्द का वान्‍्य 
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प्रानता है और शकन (समर्थ होना ) क्रिया में परिणत होने पर 
ही श॒क्र सो शुक्र शब्द का यन्‍्य स्दीझार करना है, अन्यथा नहीं। 

शब्द से कही हुई फ्रियादि चेष्ाओं से मृक्त बस्तु को ही 
शब्द का बान्य मानने वाला एव नय है अथोंव्‌ नो शब्द 
को अथे से और अये को शब्द से विशेषित ऊरता है वह एबभद 
नय दै। जेसे घट शब्द चेष्टा अथेवाली घट पातु से बना है! अतः 
इसका अथे यह ई किजो री के मस्तक पर आरूद शोफ़र नल 
धारण आदि क्रिया की चेष्टा करता है, चह घट है ) इसलिए 
एबभूत नय के मत से घट वस्तु तय ही घट शब्द की वाच्य 
होगी जब कि वह स्री के मस्तक पर आरूदह होफर जलधारणादि 
क्रिया को करेंगी, अन्यथा नहं।। इसी प्रकार जीव तय ही सिद्ध 
कहा जाता हैजव सब कर्मी का क्षय कर मोक्ष में विराजमान हो। 
( भनुयोगद्वार लक्षणद्वार ) 

तात्पय यह है कि एवभूत नय में उपयोग सहित क्रिया की 
मधानता है | इस नय के मत से वस्तु तभी पूर्ण होती है जय 
बह अपने सम्पूर्ण गुणों से युक्त हो और यथांवत्‌ क्रिया करे । 


नय के भेद 
£ जितनी तरह के वचन है उतनी ही तरह के नय है। ! इससे 
दो बातें मालूम होती है। पहली यह किनय वे अगशित भेद हैं। 
दूसरी यह कि नय का बचन ऊे साथ बहुत सस्पन्ध है। यदि वचन 
के साथ नय का सम्बन्ध दै तो उपचार से नय बचनात्मक भी फहा 
जा समता है अयात्‌ प्रत्येक नय वचनों द्वारा मकठ क्रिया जा 
सकता है। इसलिए वचन फो भी नय कह सकते हैं | इस तरह 
प्रत्येक नय दो तरह का है-- भाव नय और द्रव्य नय।| ज्ञानात्मक 
नय को भाव नय कहते हैं और वचनात्मक नय को द्रव्य नय। 
नय के मल यह भेद है-निभ्रय और व्यव द्र। उ्यवुद्दार मत 
रे धर हम 
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को उपनय भी कहते हैं। जो वस्तु के असली स्वरूप की बतलाता 
है उसे मिथय नय कहते हैं। जो दूसरे पदार्थों फे निमित्त से उसे 
अन्यरूप यतलाता है उसे व्यवहार नय कहते ह॥ 


यद्रपि व्यवहार उस्तु के स्वरूप यो दूसरे रूप म वतलाता 
है परन्तु वह मिथ्या नहीं है क्योंकि जिस अपेक्षा से मिस रूप 
में बह वस्तु को तिपय करता है उस रूप में यस्तु पाई जाती 
है| जैसे- हम कहते हैं 'घी का घडा! इस पाजय से पस्तु के 
असल्ली सरूप या ज्ञान तो नहीं होता अयौत्‌ यह नहीं मालूम 
होता कि घड़ा मिद्ी का है, पीतल फाया टीन का १ 
इसलिए इसे निश्चय नय नहीं कह सफ्ते लेकिन इससे इतना 
अवश्य मालूम होता है कि उस घड़े में थी रसखा जाता दै। 
जिसमें धी रकखा जाता हो ऐसे घड़े को व्यवहार में घी वा 
घडा फहते हैं।इसलिए यहयातच्यवह्यार से सत्य है और इसी से 
व्यवहदर नय भी सत्य है। व्यवहार नय मिथ्या तभी हो समता 
हैज़॒प कि उसका जिपय निश्चय का विपय मान लिया जाय अयौत्‌ 
गई मनुष्य घी के घडे का अथ घी स बना हुआ घडा समझे | जय 
तऊ व्यव॒हदर नय अपने व्यत्रह्मरिक सत्य पर कायम दे तय 
तऊ उसे मिथ्या नही कह सकते | 
निभ्य नय ऊे दो भेद हैं-द्ृब्यायिर और पर्यायार्यिक द्रव्य 
अयौत्‌ सामान्य यो विषय फरने वाले नय को द्रव्याधिफ नये 
कहते है । पर्योय अर्थात्‌ विशेष को विपय करने वाले भय को 
पर्योयायिक नय कहते है | द्ृब्याथिक नय के तीन भेद है-मैगम, 
संग्रह, व्यवहार। पयोयाविक नय के चार भेद हैं- ऋजुधत, शब्द, 
समभिरूढ ओर एयभूत। श्री जिनभद्रगणि को अनुसरण करने 
वाले संद्धान्तिर द्व्यार्थिक के चार भेद मानते हैं और पर्योयाथिक 
के तीन । परन्तु सिद्धसेन आदि ताकिकों के मत को मानने वाले 
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द्र्याथिक के तीन और प्योयार्थिक के चार भेद मानते है। 
द्रव्याथिक नय के १० भेद इस प्रकार हैं- 
(१) नित्य्वव्यायिक- जो सबद्रब्यों को नित्यरूप से स्वीकार 
करता है। 
(२) एफद्रव्याथिक- जो अगुरुतधु और ज्षेत्र की अ्रपेत्ञा न 
फरके एक मूल ग्रण को ही इफद्चा ग्रहण करे ! 
(3) सदृद्ृब्यायिक्र-नो श्ञानादि सुण से सर जीए समान है । 
इससे सय को एक ही जीय कहता हुआ स्वद्रव्यादि फो ग्रहण करे। 
जैसे सन्नक्ण द्व्यम | 
(४) वक्तव्यद्रब्याथिक- जो द्रव्य से कहने योग्य गुण रो ही 
ग्रहण करे। 
(५) अशुद्ध द्रब्याथिक- जो आत्मा को अन्ञानी कहे। 
(६) अन्वयद्वव्याथिक- जो सप द्रव्यों को गुण और पर्याय से 
युक्त माने । 
(७) परमद्धव्याथिक-मो सत द्रव्यों की मूल सत्ता एक है, ऐसा कहे। 
(८) शुद्धद्रव्याथिक- जो पत्येक जीव के आठ रुचक प्रदेशों को 
शुद्ध निर्मल कहे | मैसे- ससारी जीव को सिद्ध समान बताना। 
(8) सत्ताद्व्याभ्रिक- जो जीव के असरयात भरदेशों को एक 
समान माने | 
(१०) परमभावग्राहक द्व्यायिक- जो इस प्रकार माने कि गुण 
और गुणी एक द्रव्य हैं, आत्मा ज्ञान रूप है। 
पयोयायिक नय के छ. भेद- 
(१) द्रव्य के पयोय को ग्रहण करने वाला, भव्यत, सिद्ध 
पगरह द्रव्य के पर्याय है| 
(२) द्रव्य के व्यज्ञन पयाय को मानने वाला। जैसते- द्रव्य के देश, 
परिमाण वर्गरह व्यक्षन पर्याय ऊद्दे जाते है। 


शशि 
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(३) गुणपर्याय को मानने याला | एक गण से अनेझता होने 
को सुणपर्याय ऊहते है। जैसे धर्मोदि द्र यों ?े एक गतिसहायकता 
ग्रुण से अनेझ जीय और पुद्दलों की सहायता करना । 

(४) गुण  व्यज्म पर्यायो को म्वीयार करने बाला। एकगुश 
के झनेझ भेदों को व्यजन पर्योय कहते दे । 
(५) खभाय पर्याय को मानने वाला। खभाव पर्योय अगुरसधु 
यो कहते है। उपरोक्त पायों पर्याय सर द्रव्यों में होते है। 
(६) विभाय पर्याय यो मानमे बाला पर्यायार्थिक नय का ब्ठा 
भेंद है। विभायपयीय जीव और पुह्ल मे ही है, अन्य द्रव्यों में 
नहीं । जीव का चारों गतियों मे नय नये भावों का अहण करना 
और पृहल फा स्पन्‍य यगरह होना ही क्रमण इन दोनोंद्वब्यों 
के विभापपर्याय हैं । 

दूसरी रीति से भी पयोयागिक भय के छ' भेद है- 
(१) अनादि नित्य पर्यायार्थिस- स्पूलता की दृष्टि से अनादि 
नित्य पर्याय को ग्रहए करने बाला अनादि नित्य पर्यायार्थिक 
भय दै। जैसे भेरु पर्याय नित्य है। 
(२) सादि नित्य पर्यायार्थिक- स्पूलता को दृष्टि से सादि 
नित्य प्योय को ग्रहण करने वाला सादि नित्य पर्योयायिक 
नय दै। जैसे मुक्त पर्याय नित्य है| 
(३) अनित्य शुद्ध पयौयार्थिक- सत्ता को गौण करके सिफ़े 
उत्पाद व्यय को विपय करने वाला अनित्य शुद्ध पयौयार्थिक 
नय है। जैसे प्रत्येक पर्याय प्रति सप्रय नखर है| 
(४) अनित्य अशुद्ध पयोयाथिक- जो उत्पाद व्यय के साथ 
प्रति समय पर्याय में धौव्य भी ग्रहण करे उसे अनित्य अशुद्ध 


पर्यायार्थिक नय कहते है। जैसे पयोय एक समय में उत्पाद 
व्यय प्रौव्य खरूप है। 
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(४) कर्मोपाधिनिरपेज्रखभाय नित्य शुद्ध प्योयाथ्रिक नय- 
जो ससारी जीव की पर्याय को कर्म की उपाधि रद्िित देखे। 
नैसे ससारी नीयों की पर्याय युक्त (शुद्ध) दे । 
(६) कर्म की उपाधि सहित ससारी जीवों को ग्छण करने 
चाला कर्मोष्ाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायायिक नय है। 
जैसे ससारी जीव फ्री मृत्यु होती है, जन्म लेता है। 

द्रव्यार्थिक के दस भेद-- 

जहाँ दार्णनिर रीति से आत्मा का विवेचन किया जाता 
है, ऐसे अ"यात्य प्रफरणों के लिए द्रव्यार्थिक और पयोगार्थिक 
का विवेचन दूसरे ढग का होता है। इस दृष्टि से द्रब्पाविक पे 
दस भेद ह-- 
(१) कम श्रादि की उपाधि से अलग शुद्ध थात्मा को विपय 
करने वाला फर्मोपाधि निरपेत्ष शुद्धउव्यायिक है। जैसे ससारी 
आत्मा युक्तात्मा के समान शुद्ध है। 
(२) उत्पाद व्यय फो छोड कर सत्ता मात्र को विपय करने 
पाला सत्ताग्राहऊ शुद्ध द्रव्याथिक नय है।जसे जीय नित्य है| 
(३) भेद विकल्पों की अपेज्ञा न ऊरके अभेद मात को प्िपय 
फरने वाला भेद विकल्प शुद्ध द्रव्यायिक नय है | जैसे- गुण- 
पर्याय से द्रव्य मिन्न है। 
(४) कर्पों की उपाधि सद्दित द्रत्य को ग्रहण करने वाला पर्मो- 
पाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक है। जैसे कप झात्मा का स्वभाव है। 
(३) द्रव्य को उत्पाद व्यय सहित ग्रहण करने प्राला उत्पाद 
ज्यय सापेत् अशुद्ध दव्यार्थिक है। जैसेद्रव्य प्रति समय उत्पाद 
व्यय प्रौज्य समिति है) 
(६) भेद पी अपेक्षा रखने वाला भेद कल्पना सापेन अशुद्ध 
दत्याथिक नय है। जैसे- ज्ञान दर्शन आदि जीयके गुण ४ 


जप थे. हक 
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किन्तु गुण गुणी का भेद मानकर यहाँ व्याग्यान किया गया [| 
(७) गुण पर्याया में द्रश्य फी अलुदृत्तिउत्तलाने वाला अन्य 
द्रग्याथिक है। जेसे- द्रव्य गुण पयोय रूप है| 
(८) नो खद्॒व्य- खत्रेत, खड़ाल खभाववरी धपेज्ञासे दर य 
कोसदुरूपसे ग्रह करता है उसे खद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिक कहते 
है।जैसे खचतुष्टप फी अपेक्षा द्रव्य दे । है 
(& ) पर चतु्टय की अपेक्षा द्रव्य फो अ्रसत्‌ रूप ग्रहण करने 
बाला परद्रव्यादिग्राहऊद्रग्यार्थिफ है। जैसे-१२ चतुष्टय की अपेक्ता 
द्रव्य नहीं है। पु 
(१० ) जो परम भाव को ग्रहण ऊरने वाला नय है उसे परम 
भातग्राहक द्रव्पार्थिक नय कहतेहें। मेस भात्मा- ज्ञान रूप है। 
व्यवहार नय के भेदू-- 
व्यवहार नय के दो भेद हैं। सदुभूत व्यवद्वार नय, असदू- 
भूत ज्यवद्वार नय। एस वस्तु में मेद को तिपय करने वाला सदभृत 
व्यवह्वार नय है। इसके भी दो भेद हैं, उपचरित सदभूत 
व्यवद्दर नय, अलुपचरित सदुभूत व्ययहार नय | 
सोपाभि गुण गशुणशी पें भेद ग्रहण करने पाला सदुभूत व्यवहार 
नय । निरुपाधि गुण गुसणी में भेद ग्रहण फरने वाला अनुपचरित 
सद॒भूत व्यवहार नय है। जैसे जीव का मतिज्ञान इत्यादि लोक 
मे व्यवहार होता है।इस ब्यवद्ार में उपाधि रूप फर्म के आवरण 
से कलुपित झात्मा का मल सहित ज्ञान होने से जीए वा मतिश्ञन 
सोपाधिक होने से उपचरित सद्भूत ज्ययहार नामऊ प्रथम भेद है। 
निरुपाधि गुख शुद्धी के भेद को ग्रहण ऊरने याला अनुपचरित 
सहुधूत व्यवहार नय है अयोत्‌ उपाधि रहित गुण के साथ 
उपाधिशल्य आत्मा जर सपन्न होता है तत्र अज्ुपाधिक गुण 
ग॒ुणी के भेद से मित्र अनुपचरित सदृभूत व्यव॒द्ार नय सिद्ध 
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होता है। जैमे-फेवलज्ञान रूप गुण से सहित निरपाधिक आत्मा। 
असदुभूत व्यवह्वर नय के भी दो भेद हैं।उपचरित असदु- 
भूत व्ययहार और अनुपचरित असदुभूत व्यय द्वार । 
सम्बन्प रहित वस्तु में सम्यन्ध को विपय करने वाला उपचरित 
असदुभूव है अर्थात्‌ सम्पस्प का योग न होने पर कल्पित सम्बन्ध 
मानने पर उपचरित असदुभूत व्यवहार होता है। जैसे देवदत्त 
पा धन | यहाँ पर देयदत्त को धन के साथ ख्ाभायिक रूप से 
सम्बन्ध माना गया दै। वह कल्पित होने से उपचरित सिद्ध है, 
क्योंकि देवदत और धन ये दोनों एकद्रव्य नहीं है। इसलिए 
भिन्न द्रव्य होने से देगदत्त तथा धन में सदुभत (यवार्थ) सम्यन्ध 
नहीं है। अतः असदभूत ऊरने से उपचरित असददूभूत व्यवहार है। 
म्बन्ध सहित वस्तु में सम्बन्ध को उिपय करने वाला अलुप- 
चरित भसदभूत है। यह भेद जहाँ ऊर्म जनित सम्पन्प दै वहाँ होता 
है। जेसे- जीय का शरीर । यहाँ पर आत्मा और शरीर का सम्बन्ध 
देवदच और उसऊ उन के सम्पन्प के समान कल्पित नही है, फिन्त्‌ 
यावज्जीव स्थायी होने से अनुपचरित है तथा जीप और शरीर 
के भिन्न होने से असदभृत व्ययहार है।. (हत्याजयागतर्मणा ) 
इन सातों नयों में पदिले पहिले के नय यहुत या स्थुल निपय 
बाले है। आगे आगे के नय अर्प या सूच्म जिपय वाले है । 
नंगम नय का विषय सत्‌ ओर असत््‌ दोनों ही पढार्व हैं, 
क्योंकि सत्‌ और असत््‌ दोनों में संकल्प होता है। सग्रहनय 
केबल सत्‌ फ्रो ही तिपय करता है ज्ययद्वार सम्रह के टुकड़ों 
को जानता है | व्ययहार से ऋजुसूत सूद है, क्योंकि ऋशुसूत 
में सिफ़े बतेमान काल की ही पर्याय विपय होती है | ऋजुसूत 
से शद नय सूत्म है, क्योंकि ऋजुसूत में तो लिगादि फा भेद 
हन पर भी अथमेद नहींमाना जाता जब ऊि शज्द नय मानता 
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है। शब्द से सममिझद नय का विपय खूद्म है, क्योंकि शब्द 
नय लिंग पचन आदि समान होने पर केवल शब्द हे भेद से अर्थ- 
कर छः 

भेद नहीं मानता | समभिरूद सिफे शब्दभेद के फारण भी अर्थ 
भेद मानलेता है| एवभूत का उिपय समभिरद से भी सूच्म $ै, 
क्योंकि वह व्युतपस्यथ्थ से प्राप्त क्रिया में परिणत व्यक्ति को ही 
उस शब्द पा वान्य मानता है। जिस समय यस्तु अपने वाच्यार्य 
की क्रिया में परिणत नहीं है उस समय एयभूत की अपेक्षा उसे 
उस शद से नहीं कहा जा सकता। 

एक एफ नय फ्रे सौ सौ प्रभेद माने गए है | इसलिये सात 
मूल नयों ऊे सात सौ भेद होते है ।आचाये सिद्धसेन ने नैगम नय 
का सग्रह और व्यपद्र नय में समायेश करे मूल नय ६ ही 
माने हैं। इस अपेज्ञा से नयों के ६०० भेद होतें है।द्ब्पायिप 
नय के चार भेद और शद्द, समभिरूढ और एवभूत इन तीनों 
को एक ही मानने से नय के मूल ४ भेद ही है।इस अपेक्षा 
सेनय के ४०० भेद हैं।द्र याथिक नय + तीन भेद (सग्रह, व्यवहार, 
ऋजुमूर)और चौथा शब्द (णद, समभिरूठ और एवभूत सम्मि- 
लित) नय मानने से नयों ऐ ४०० भेद भी होते है। द्रव्याधिफ और 
पयोगार्थिक ऊे भेद से नय के दो ही भेद नय मानने से नयों 
के दो सो भेद होते हैं । 

( प्रवचनसादोद्धार द्वार १२४ ) 

नय के सौ भेद इस प्रकार माने गये हैं | द्वव्याथिक नय 
के १० भेद उ्दे गये है। नैगम के तीन, सग्रह ये दो, व्यवहार 
के दो, इस म्रस्ार ७ भेद हुए । द्र्याथिक के दस भेदों को 
सात से गुणा करने पर ७० भेद होते हैं। 

; पर्योयायिक नय के ६ भेद हैं, ऋजुमृत के दो, शन्द, सम- 

भिरूढ और एवशूत नय का एक एक भेद मानने से ५ भेद 
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होते है। पर्यायाधिक नय के ६ भेदों से १ को शुणा ऊरने पर 
इसके ३० भेद होते हैं । द्रव्यायिक के ७० और पर्यायार्थिक के 
३० भेद मिलरुर १०० भेद होते हे। 
नयों के सावसी भेद नीये लिखे अनुसार भी किए जाते हे- 
नेंगम नय ऊे मूल तीन भेद हं- अतीत नंगम नय, सनागत 
नैगम नय, वरतेमान नेगम देय | इन तीनों को नित्य द्वव्यार्थिक 
आदि दस से गणित फरने पर तीस भेद हो जाते हैं । तीस भेदों 
को सम्रभड्ठी के सात भद्ों से झशित ऊरने पर २१० भेद हों 
जाते है| सग्रह नय के दो भेद है- सामान्य सग्रह और विशेष 
सम्रह | पत्येक् के ७५-७० (नित्यद्रव्याथिक रूप देस को सप्तभद्ठी 
से गृुणित करने पर) भेद होते है। इसके कुल १४० भेद्‌ हुए । 
व्यवद्वार के दो भेद-सामान्यसग्रहभेदक ज्यवद्वर और विशेष- 
संग्रदभेदक व्यवहार, प्रत्येक के उपरोक्त रीति से ७० - ७० भेद है। 
पर्यायार्थिक नय के समुच्य रूप से द्रव्य, व्यम्मन, गुश आदि 
६ भेद हैं। भत्पेफ फेसाथ सप्तमद्ी जोदी जाती दे। भतः शब्द 
समभिरूद और एयभृत के ४२-४२ भेद हो जाते है । ऋशुसूर नय 
के मूल में सूद्म और स्थूल दो भेद हो जाने से ८४ भेद हो जाते 
है।इस प्रफार कुल मिलाकर नीचे लिखे अमलुसार भेद हो जाते ह- 
नेगम फ्रे २१० सग्रह के १४० व्यवहार के १४० ऋजमसूय के 
८४ शब्द फे ७३ समभिरूद के ४२ एवमूतके ४२ | कुल ७ 
सातों नयी का खरूप समझाने के लिये शास््रक्ारों ने अस्थक, 
चसति भीरप्रदेश ये तीन दष्टान्त दिये है। उन्हें ऋमश' यहाँदेते हैं। 
प्रस्थक का दृष्टान्त-प्रस्थक काष्ट का यना हुआ धांन्य का 
माप रिशेष ह।भाचीन काल में मग देश में यह माप काम में लाया 
जाता या।प्रस्थक्र (पायली) क रने ऊे उद्देश्य से हाथ में कुल्दाठी ल 
कर जगल की ओर जाते हुए पुरुष को देखऊर किसी ने उससे पूछा 
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आप पहाँ जाते है? उत्तर में उसने यहां हि प्रस्यक के लिये 
जाता हूँ । इसी प्रकार प्रस्थक के लिये काप्ठ फादते हुए, पाठ को 
छीलत हुए, फोरते हुए, दिसते हुए भी रह पूछने पर यददी उत्तर 
देता है कि प्रम्षत् काटना हूँ, यायद्‌ मस्थऊ को लिखता हूँ । 
इस प्रयार पूर्णता प्राप्त मध्यक्ष यो भी भस्थक यहता है। यहाँ 
काष्ठ पे ठिये गले जाते रुए को पूछने पर “'मस्थक के लिये 
जाता हैं? यह उत्तर अतिशुद्ध नैगम नय वी अपेज्ञा से है, पयोकि 
यह प्रस्यक + याष्ट उ लिये भा रहा है, न झ्धि प्रस्थक ये लिये। 
यहाँ फारण से कार्य या उपयार फिया गया है।शेष उत्तर क्रम 
विशुद्धू, विशुद्धतर नैगम नये यो झपेत्ता से है, उयोंकि उनमें 
भी कारण से कार्य का उपयार किया गया है । आगे शागे उत्तर 
में अस्थर पर्याय का व्यवधान यम होना ना रह्य दै और इसलिये 
उपचार या उत्तरोत्तर तारतम्य है। जैसे कि दूध आयु है, दही 
आयु है, घी आयु है। इन बाययों में उपयार सी उत्तरोत्तर पमी 
है। विशुद्ध नेगम नय पी अपेत्ता से तो प्रस्थर पर्याय यो भाप्त 
ट्रब्य पस्थर पद्म जाता है । लोक में उन अयस्थाओं में प्रस्थक 
झा व्ययहार होता देखा जाता है । इसलिए लोग व्ययहार प्रधान 
व्ययह्ार नय या चक्त मन्‍्तब्य भी नंगम नय जैसा ही है। सग्रह 
नये मेय धान्य से भरे हुए अपनी अर्थक्रिया परते हुए प्रस्थक 
को प्रस्थर रूप से मानता है। कारण में कार्य याउपचार इस 
नय को हट नहीं है। इससे अतिरिक्त इस नय के सामाम्यग्रादी 
होने से इससे असुरूप सभी एफ ही प्रस्थर है। 
ऋजुसूत नय पस्थर ओर मेय धान्यादि दोनों यो मस्पत 
रूप से मानता है। यह नय पहिले मे नयों से अधिक विशुद्ध 
होने से यर्तेमानजालीन मान और मेय को ही प्रस्थर रूप से 
आ्वीकार फरता है। भून्‌एपय भविष्यत्‌ काल इस नय की अपेत्ता 
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असत्‌ रूप है। 
शज्द, समभिरूद और एव भूत नय की दृष्टि से अ्रस्थक 
स्पस्प का ज्ञान और जानकार ही भस्थक है। अपने प्रस्थक 
निर्माण के उपयोग में लगा हुआ प्रस्थक का कर्ता ही प्रस्थक है! 
पसत्ति फा दष्टान्त- किसी ने पाटली पुत्र में रहने वाले किसी 
मनुष्य को पूछा- 
प्र०-आप कहों रहते हैं? 

«में लोक में रध्ता हैँ (अविशुद्ध नंगंम नय ऊं व्यवहार से ) 
अ«-झोफ दीन है-उध्वलाक, अयो नो रू और तिय रू लोक ! क्या 
आप तीनों ही लोकों में रश्ते है ? 
उ०- में फ्रेवल तिर्यकूलोक मे ही रहता हूँ । ( यह विशुद्ध नेगम 
नय का बचन ६) 
अ०- तिरय# लोक में जम्पूदीीप से लेकर खयम्पूरमण समुद्र 
परयस्त अस्तस्य द्वीप समुद्र है, तो क्या आप उन सभी में रहते है ? 
छ०- में जम्पृद्वीप में रहता हैँ। ( यह विशुद्धतर नैगम नय है ) 
म०- जम्पूद्वीप में ऐरावतादि दस क्षेत्र हैं तो कया आप उन सब 
में रहते है ? 
उ०- मे भरतत्तत्र में रहता हूँ ।( विशुद्धतर मेगम ) 
प्र०- भारतवर्ष ऊे दो रड ह-दक्षिणाद्ध और उतराद्धे, तो क्या 
आप उन दोनों में रहते हैं १ 
उ०- मे दक्षिखाद्ध मारतयप में रहता हैँ ।( तिशुद्धतर नेगम ) 
म०- दक्षिणाद्धू भारतयपे मे भी अनेक गरम, आऊर नगर, 
खड़े, शहर, मणठप, द्रोणमुख, पत्तन, आश्रम, सयाह, सन्रिपेश 
आदि स्थान है। तो क्या आप उन सभी में रहते हैं? 
उ०- मे पाटलीपुप्र में रहता हूँ ( विशुद्धतर ) 
भर०- पाटलीपुत में अनेरु घर है स्या आप उन सभी प्रो में 
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रहते है १ चर 
छउ०- मे देखदत के घर में रहता हैं।( विशुद्धतर नंगम ) 
प्र०- देवदस के घर में अनेक कोठे ह ।य्या स्प उन संत 
कोठों में रहते है १ 
उ०- में मध्य हे कोठे में रहता हूँ। 

इस म्रार पूर्व पूर्व को अपेक्षा से विश्ुद्धतर नेगम सय के 
मत से उसते हुए को रहता हुआ माना जाता है। यदि बह अन्यत 
भी चला जाये तो भी बढ जहाँ का निवासी दोगा कहें का ही 
माना जायगा। 

इसी प्रसार ब्यवद्वर का मत है, उिन्तु विशेषता इतनी है 
द्लि जय तक यह अन्पत अपना स्थान निश्रय न फर ले तय तक 
उसके लिये यह कद्दा जातः है स्ति अ्रयमुत पुरुष इस समय पाठली- 
पुत्र में नहों है और जहाँ पर जाता है वहाँ पर ऐसा कहते है, 
पाटलीपुत का बसने गला अप्ठर पुरुष यहाँ आया हुआ है। 
लेकिन बसते हुए को बसता हुआ मानना यह दोनों नयों फा 
मतव्य है। 

सग्रद मय जय पोई अपनी शर्या में शयन करे तभी उसे 
बसता हुआ मानता है, क्योंकि चलना आदि क्रिया से रहित 
होकर शयन करने ऊे समय को ही सग्रदद नय बसता हुआ 
मानता है।सग्रह नय सामान्यग्राही है।इसलिये उसके मत से 
सभी शरयाएं एक समान हं। 

ऋजुमूत नय के सत से शस्या में जितने आकाश प्रदेश 
अवगाइन िये हुए हैं , वह उन्हीं पर वसता हुआ माना जाता 
है, क्‍योंकि यह नय वर्तमान काल को स्वीकार करता ई, 
अन्य को नहीं। इसलिये मितने आऊाशप्रदेशों में सिसी 
ने अबगाहन किया है उन्हीं पर वह बसता है, ऐसा ऋजुमघूत 
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नय का मत है | शब्द, समभिरद और एवशूतइनतीनों नयों 
का ऐसा मन्तव्य है कि सय पढाये अपने स्वरूप में बसते है 

अदेश वा दृशन्त-मरुट देश को मठेश कहते है श्रवौत्‌ वह 
भाग शिस का फिर भाग न हो। इस प्रदेश के दृष्टान्त से भी नयों 
का विपेचन छिया जाता दहै। 

मैगम नय कहता है कि छा द्रब्यों का प्रदेश है। गैसे-वमौ- 
स्विकाय का प्रदेश, अधमोस्तिकाय का प्रदेश, आकाशास्ति- 
काय का प्रदेश | जीव का प्रदेश, पुद्वतृस्कन्ध का प्रदेश और 
फाल का प्रदेश । 

इस प्रकार कट्दते हुए नेगप नय को उससे अधिक निएुण सग्रह 
जय कहता है कि जो तुम छ' का प्रदेश कहते हो सो ठीफ नहीं है, 
क्योंकि जो तुमने देश का प्रदेश ऊद्य दे यह संसगत है, क्योंकि 
धरमौस्तिफाय आदि द्रव्य से सम्बन्ध रखने वाला देश का जो 
प्रदेश है, बह भी वास्तप्र में उसी द्रव्य का है जिससे कि देश 
सम्बद्ध है | क्योकि द्वव्य से अभिन्न देश का जोप्रदेश है 
यह भी द्रव्य वा ही होगा। लोक में भी ऐसा व्यपरह्वर देखा 
जाता है| जैसे कोई सेठ कहता है कि मेरे नौफर ने गदहा 
खरीदा । नौ+रभी मेरा है, गदद्मा भी मेरा है , क्योंकि नौकर 
के मेरा होने से गदहा भी मेरा ही है | इसी प्रकार देश फे द्रव्य 
सम्पन्धी होने फे कारण प्रदेश भी द्रव्य सम्पन्धी ही है। इस 
लिये छ, करे प्रदेश मत कहो, किन्तु इस भ्कार कहो-- पॉच करे 
भरदेश इत्यादि | पॉच द्रव्य और उनके प्रदेश भी अ्रविशुद्धसग्रः 
नय ही मानता है। पिशुद्ध संग्रह नय तो द्ृब्यवाहुलय भौर 
अदेशों की कल्पना को नहीं मानता। 

इस मरकार कहते हुए संग्रह नयको उस से भी अधिक निपुण 
व्यवहार नय कहता है - जो तुम ऊहते हो कि पाँच के मरदेश, 
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एफ जीव से ही, अभिन्न होने पर भदेश जीवात्मक कहा जाता 
है। जीवास्तिफाय में तो परस्पर भिन्न भिन्न अनन्त द्रव्य हैं। 
इसलिये एक जीव द्रच्य हवा प्रदेश है [चद सपस्त जीवास्तिकाय के 
एक भपरदेश में रहने पर भी जीवात्मर कहा जाता है, किन्तु 
धमोस्तिकाय एफ ही द्व्य है इसलिये सकल धर्मोस्तिफाय से 
अभिन्न होने पर प्रदेश ध्मोत्मक कहा जाता है।अप्मोस्तिकाय 
और आऊाश को भी एफ एकद्रब्य होने के कारए इसी प्रकार 
समझ लेना चाहिये | जीवास्तिकराय में तो जीवप्रदेश से 
तात्पर्य है 'नोजीव प्रदेश |! स्थोंकि जीव प्रदेश का अर्थ जीवा 
स्तिकायात्मक प्रदेश है और पद जीव नोजीब है,वर्योकि यहाँ 
नोशन देशी है| इसलिये नोजीद मरदेश का अर्थ समस्त 
जीवास्तिकाय फे एऊ देश में रहने वाला है | क्योंकि जीवका 
द्रव्यात्मक प्रदेश समस्त जीवास्तिकाय में नहीं रह सकता। 
इसी प्रकार स्तन्पात्मर प्रदेश भी नोस्कन्य है। 
इस प्रफार कहते हुए शब्द नय को समभिरूद नय ऊददता है-- 
जो तुम कहते हो कि धर्मप्रदेश' वह प्रदेश धर्मात्मक है, इत्यादि। 
यह ठीऊ नहीं है, क्योंकि “ धम्मे पएसे, स पएसे पम्मे ! यहाँ 
पर सप्तमी तत्पुरुप और कर्मधारय दो समास हो सफते है। यदि धर्म 
शब्द को सप्तम्यन्त माना जाय तो सप्तमी तत्युरुप समास होता 
है। लेसे- बने हस्ती | यदि धर्म शदद को प्रथमान्त मानते 
हो तो फर्मधारय समास होता है , जेसे ' नीलभृत्पल ? । तुम 
फिस समास से कहते हो १ यदि तत्युरुप से कहते हो तो ठीक 
नहीं है। क्योंकि ' धम भ्रदेश * इस प्रकार मानने से धर्म में भेद 
की आपत्ति होती है, जेसे ' कुणडे वद्राणि! | किन्तु प्रदेश और 
देशी में भेद नहीं होता है। यदि अभेद में सप्तमी मानते हो 
जैसे- * घटे रूप! तो दोनों में इसी मार देखने से सशय 
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दोप जाता है। यदि कर्मघारय मानते हो तो विशेष से कहो। 
४ धम्मे य से पएसे य सेत्ति! (धर्मश् प्रदेशाथ स पर्ममदेश ) । इस 
लिये इस प्रकार ऊहना चाहिए कि पिदेश धरमोस्तिकाय है, वोंकि 
बह समस्त धर्मास्तिफाय से तो अव्यतिरिक्त है। किन्तु उसके 
पक देश में नहीं रहता है | इसी प्रकार नोस्कन्ध तक अर्थ 
समभ लेना चाहिये । 
इस प्रसार कहते हुए समभिरद नय को अब एक्भूत नय 
कहता है क्लि तुप जो धर्पौस्तिफाय आदि वस्तु कहते हो, उन 
समर को हृत्स्न, प्रतिपूर्ण, निरवशेप और एक ही नाम से कही जाने 
वाली मानो । देश, प्रदेश आदि रूप से मत मानो, क्योंकि 
देश, मरदेश मेरे मत में अवस्तु हैं । अखणरड वस्तु ही सत्य है, क्योंकि 
प्रदेश और प्रदेशी फे भित्र मिन्न मानने से दोप आते है। जैसे मदेश 
ओर प्रदेशी मिन्न है या सभिन्न ) यदि भिन्न हैं तो भेद रूपसे उनकी 
उपलब्धि होनी चाहिए, परन्तु ऐसी उपलब्धि नहीं होती है। 
यदि अभिन्न है तो धर्म और अदेश शब्द पर्यायवाची बन 
जाते हैं, क्योंकि एक ही अर्थ को विषय करते है। इन में युगपत्‌ 
प्रयोग ठीक नहीं है, क्योकि एक के द्वारा ही अथथे का प्रतिपादन 
हो जाने से दूसरा व्यय हो जावेगा । इसलिये वस्तु परिपूर्ण ही है। 
इस प्रजार सर अपने अपने मत की सत्यता का श्रतिपादन 
करते है। ये सातों नय निरपेत्ञता से पण्ेन करने पर दु्नय हो 
जाते हैं भर परस्पर सरापेन्न होने पर सत्य हो जाते है। इन 
सातों नयों का सापेज्ञ कथन ही जैनमत है, वर्धोंकि जैनमत अनेऊ 
नयात्मक है। एक नयात्मर नहीं। स्तुतिकार ने भी कहा है- 
हरे नाथ जैसे सर नदियाँ समुद्र में एकजित होती हैं, इसी प्रकार 
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में नही समाता | इसलिये सभी यादियों का सिद्धान्त मैनमत 
है, उिन्‍्त्‌ किसी वादी का मत मेनधम्म नहीं ह। 

(नय चक ) ( नय प्रदीप ) ( नय विपरण ) ( नयोपदश ) ( झालाप पढ़ति ) 
४६३- सप्तमंगी 

जप एक बस्त के किसी एक धर्म के विपय में प्रश्ष ऊरने पर 
विरोध का परिद्यर करके व्यस्त और समस्त, विधि ओर निषेध 
की कल्पना की जाती है तो सात प्रकार के वास्यीं का प्रयोग 
शेता है, जो कि स्पाक्तार से चिह्नित होते हैं | उप्र सप्त प्रकार 
फेवाक्यप्रयोग को सप्तभद्ठी ऊद्तेह । थे सात भद्ठ इस प्रकार 
*६- (१) स्मादस्येव (२)स्यान्रास्त्येव (3) स्यादस्त्येय स्यान्ना- 
स्व (४) स्थादयक्तव्यमेव (४) स्थादस्त्येव स्पादवक्तज्यमैय 
(६) स्याक्षास्स्पेय स्थादवक्तब्यमेव (७) स्थादस्त्येव स्याज्नास्त्येव 
स्यादवक्तव्यमेय | 

हिन्दी भाषा में इन सातों भड्ों फे नाम ये है- 
(१) कयब्चित्‌ है (२) फथज्चित्‌ नहीं है (३) कयज्चित्‌ है और 
नहीं है (३) कयब्चित्‌ कहा नहीं जा सऊता (५) कथस्चित्‌ है, 
फिर भी कहा नहीं जा सऊता (६) ऊथर्चित्‌ नहीं है, फिर भी का 
नहीं जा सकता (७) कथिज्यत्‌ है, नहीं है, फिर भी कहा नहीं 
जा सकता | 

वस्तु के विपय भूत अस्तित्व आदि प्रत्येक पयोय ऊे धर्मों 
फेसात प्रकार के ही होने से व्यस्त और समस्त,विधि निषेध 
की कल्पना से सात दीप्रफार के सदेह उत्पन्न होते है । इसलिए 
वस्तु फे विषय में सात दी मकार पी निश्ञासा उत्पन्न होने के 
कारण उसके विपय में सात ही प्रकार केप्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं 
ओर उनऊा उत्तर इन प्रकार के यायथों द्वारा दिया जाता है। 

मूल भह अस्ति और नास्ति दो हैं। दोनों की सुगपद 
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बियज्ञा से अवक्तव्य नाम फा भट्ट यनता है और यह भी मूल 
भड्ट में शामिल हो जाता है। इन तीनो के असयोगी (अस्ति, 
नासिति, अवक्तत्य ) द्वियोगी (अस्ति नास्ति, अस्ति अवक्तन्य, 
नास्तिअवस्क्य) और जिसयोगी (अस्ति नास्ति अवक्तव्य) 
बनाने से सात भट्ट हो जाते है। 

अनेकान्त का अथे है अनेक धर्म । प्रत्येक बस्‍्तु में अनेक 
घम पाएजाते है, इसीलिए वह अनेकान्तात्मक मानी गई है। 
यदि चारों दिशार्ओ से किसी मकान के चार फोटो लिए जायें, 
तो फोटो एक से तो नहीं होंगे, फिर भी एक ही मफान के होंगे। 
इसी तरह अनेऊ दृष्टियों से वस्तु अनेऊ तरह की मालूम होती 
है |इसीलिये हमारे प्रयोग भी नाना तरह के होते हैं। एक ही 
आदमी ये विषय म॑ हम कहते है यह बही आउमी है मिसे गत 
घर्ष देखा था| दूसरे समय कहते हैं यह वह नहीं रहा अय यढा 
दिद्वान्‌ हो गया डै । पहिले बावय के प्रयोग के समय उसके 
भनुष्यलल पर ही दृष्टि है। दूसरे वाय के प्रयोग के समय उसकी 
मूर्ख, विद्वान आदि अवस्थाओं पर । इसलिए परस्पर विरोधी 
मालूम होते हुए भी दोनों वापय सत्य हैं | आम के फल फो 
हम कटहल की अपेक्षा छोटा और बेर की अपेत्ता घढा कहते 
हैं। इसलिए फोई यह नहीं कह सकता फ्ि एक ही फल को 
छोटा और बडा क्यों कहते हो ? घस यही बात अनेकान्त के 
विषय में भी हे। एक ही वस्तु को अपेक्षा भेद से * है? और 
“नहीं है? कह सकते है। 

जो पुस्तक हमारे कमरे में है, वह पुस्तक हमारे कमरे के बाहर 
नहीं है। यहाँ १२ है और नहीं में कुछ विरोध नहींआता।यह 
अविरोध अनेऊान्त दृष्टि का फल है। शीत और उप्ण स्पशे 
के समान अस्ति ओर नास्तिमें विरोध नहीं हो सकता, बधोंकि 





श्री जैन सिद्धान्त बोल सप्रह ४३० 





विरोध तभी कहां जा सकता जय कि एक ही काल में एक 
ही जगह दोनों धर्म एकत्रित होकर न रहें, लेकिन खचतुष्टय 
( ख द्रव्प, चेतन, फाल और भाव ) की अपेज्ञा अस्तिल और 
परचतुष्टय (परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव ) की 
अपेज्ञा नास्तित् तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से एक ही वस्तु में सिद्ध 
है, फिर विरोध फ्ैसा १ किन दो धर्मों में विरोध है यह वात 
हम पहले नही जान सझते । जब हमें यह वात मालूम हो जाती 
है हि ये धर्म एक हो समय में एक ही जगह नहीं रह सकते, 
तय हम उनमें विरोध मानते हैं । यदि वे एकत्रित होफर रह 
सं, तो विरोध कैसे कहा जा सऊता है !खबतुष्टय की अपेक्षा 
भ्स्ति और खचतुष्टय की अपेक्षा ही यदि नार्िति कद्दा जावे, 
तो विरोध कहना ठीक है। लेकिन अपेत्ञाभेद से दोनों में 
विरोध नहीं कहा जा सकता ' 

खपरचतुश्य- हमने ऊहा है कि खचतुएय की अपेक्षा अस्ति- 
रूप और परचतृष्टय की अपेज्ञा नास्तिर्प है। यह चतुष्टय 
है-दव्ष, चेन, काल और भाव । गुण और पर्याय ऊेआथार 
समूह को द्रव्य कहते हैं, जैसे ज्ञानादि अनेक गुणों का आश्रय 
जीव द्रव्य हैं| “ जीय ? जीवद्रत्य के रूप से ' है! (अस्ति)। 
जह द्रव्य के रूप से “ नहीं है” (नास्ति) | इसो भार घडा 
घढ़ेरुप से है , ऊपड़े के रूप से नहीं है। हरएफ वस्तु खद्गव्य 
रूप से है और पर द्रव्य रूप से नहीं दै ! 

द्ृब्य के प्रदेशों जो (परमाणु ऊेवरावर उसके अशों को) छ्षेन 
कहते है। घड़े के अययय घड़े का क्षेत्र है । यद्यपि व्यवद्यर 
'में आधार की जगह को क्षेत्र ऊहते हैं, किन्तु यह वास्तविक चोतन 
नहीं है । जैसे दयात में स्पाही है। यहाँ पर व्ययह्यार से स्थाही 
'का चेन दवातकहा जाता है लक्िन स्याही और दवात का ज्षैत 


कप का जिम 
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पृथर पृथक्‌ दै।यथपि फाच मे स्याही को चारा तरफ से घेर रफखा है, 
फिर भी दोनों अपनी अपनी जगह पर है। स्याही के प्रटेश(अबयव ) 
ही उसझा क्षेत्र हैं। जीव और आऊाश एप ही जगह रहते है 
परन्तु दोनों का क्षेत्र एक नहीं है। जीउ थे प्रदेश जीव पा 
क्षेत्र दे और आकाश के अवयय आऊाशका च्षेत £।ये दोनों 
द्रव्य भी ज्षेत्र फी अपेक्षा से पृथक पृथक है । व्यवहार चलाने फे 
लिये या साधारण बुद्धि के लोगों को समझाने फे लिए आधार 
को भी क्षेत्र कहते है। 
बस्तु फे परिणमन को फाल यहते ह | जिस द्ब्य या मो 
परिणमन है,वहरी उसका काल है। प्रात, सन्‍या आदि काल 
भी बस्तुओ फे परिशमन रुप है। एक साथ अनेक उस्तुओओों 
के परिणमन दो सऊते है, परन्तु उनका फाल एक नहीं हो सकता, 
व्योकि उनके परिण्यमन भिन्न भिन्न है। घटी घटा मिनट आदि में 
भी काल का व्यवद्ारहोता है। लेपिन यह खकाल नहीं है! 
व्यवह्दार चलाने के लिए घटाआदि की कल्पना की गई है। 
वस्तु के रुश-शक्ति+ परिणाम को भाव ऊहते हैं । प्रत्पेफ 
बस्तु फा स्वभाव जुदा जुटा होता है। दूसरी वस्तु फे खवमाव 
से उसमें सदशता हो सकती है परन्तु एकता नहीं हो सकती, 
क्योंकि एक द्रव्य का गुण दूसरे द्वन्य में नहीं पाया जाता। 
इस प्रशार ख्वचतुष्टय की अपेत्ता वस्तु अस्तिर्प है और 
परचतुएटय की अपेक्षा नास्तिरुप है । द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव 
का कथन सरलता से द्रव्य में अस्तित्र, नाश्तिल समकाने फे 
लिए है। सक्षेप से यह कहना चाहिए कि स्व-रूप से पस्तु है 
आर पर-रूप से नहीं है । स्वरूप को स्वात्मा और पर रूप 
को परात्मा शब्द से भी कहते ह। 
जब इसमें वस्तु के स्व रूप की अपेक्ता होती है, तप हम उसे 
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अस्त कहते है और जय पर-रूप की अपेत्ता होती है त्तव नास्ति 
फहते हैं ।इसी शफार जब हमें ख-रूप और पर-रुप दोनों की 
अपेत्ता होती है, वर अस्ति नास्ति ऊह ते है। यह तीसरा भड्ज हुआ। 

किन्तु हम अस्तित्त और नास्तित्त फो एफ ही समय में 
नहीं कह सकते । जब अस्तित्व कहते हैं, तत्र नास्तित्त भद् 
रह जाता है। जब नास्तित ऊहते हैं, तव अस्तित्व रह गाता 
है | इसलिये जब हम क्रम से यस्ति नास्ति कहना चाहते हैं, 
तब अझस्ति नाम्ति नाप का तीसरा भद् बनता है किन्तु जब 
शक ही समय में अस्ति और नास्ति कहना चाहते हूँ, तय 
अवक्तत्य ( न कहने योग्य ) नाम का चौथा भग यनता है। 
इस नरह क्रमण+ स्वरूप फ्री अपेत्ता “अस्ति नास्ति ” और युगपत्‌ 
खरूप की अपेत्ता ' अवक्तन्य * भट्ट होता है । 

जय हमारे कहने का आशय यह होता है फ़ि वस्तु खरूप 
की अपेत्ञा भस्ति होने पर भी अवक्तव्य है, पर स्वरूप की अपेक्षा 
नास्ति होने पर भी अपक्तब्य है और क्रमशः स्थरूप प्ररूप फ्री 
अपेक्षा अस्ति नारित होने पर भी अयक्तव्य है,तव तीन भईद' 
और वन जाते हैं । अस्ति- अवक्तव्य, नास्ति- अयक्तव्य, 
अस्ति- नास्ति-अपक्तब्य | भूल भद्दे जो अस्ति और 
नारित रकखे गए दे, उनमें से एक को दी मानना ठीऊ नहीं हे। 
यदि फेल अस्त भद्द ही मानें तो मिस प्रफार वस्तु एक जगह 
अस्त रूप ” होगी, उसी प्रकार सय जगह होगी, पर्योकि नास्ति 
भद्द दो दे ही नहीं | ऐसी हालत में हदरएक चीज सब जग” 
पाई लाने से व्यापक फहलाएगी। यालू के एक कण को भी व्यापक 
ग्रानना पड़ेगा । 

थदि केयल नास्ति भद्ग ही माना जावे, तो प्रत्येक बस्छु 
सर जगह नास्ति रूप कहलावगी इस प्रकार प्रत्येक पस्तु का 





जजजजजज+ 


४३८ श्री सेठिया जन प्रथमाला 





पल हि वि 


पृथऋू पृथक है।ययपि फाच ने स्याही को चारों तरफ से घेर रख्खा है, 
फिर भी दोनों अपनी अपनी जगह पर है। स्याही के प्रदेश (अवयव ) 
ही उसझा क्षेत्र है। जीव और आफऊाश एक ही जगड़ रहते है 
परन्तु दोनों का क्षेत्र एक नहीं है। जीव ऊे प्रदेश जीउ का 
क्षेत है और आ्रायाण के अवयय थाऊाश का क्षैठ है।ये दोनों 
द्रव्य भी क्षेत्र फी अपेक्षा से पृथर पृथक ह । व्यव॒द्यर चलाने के 
लिये या साधारण बुद्धि के लोगों को समकाने के लिए श्राधार 
को भी ज्ञेत फहते है। 
वस्तु के परिणमन को काल बहते है । मिस द्रव्य का जो 
परिएमन है,वही उसया काल है। प्रात सन्‍नया आदि काल 
भी वस्तुओं के परिणमन रूप है। एक साथ अनेक वस्तुओं 
फेपरिणमन हो सकते है, परन्तु उनका फाल एक नहीं हो सकता, 
ययोकि उनके परिणमन भिन्न मित्र है।घड़ी पा मिनट आदि में 
भी काल का व्यपरहरहोता है। लेसिन यह खाल नहीं है। 
व्यवहार चलाने फे लिए घट आदि फी फल्पना की गई है। 
बस्तु के गुण-शक्ति- परिणाम को भाव कहते हैं | पत्येक 
बस्तु का स्रभाव जुदा जुदा होता है। दूसरी वस्तु के स्भाव ; 
से उसमें सदशता हो सकती है परन्तु एकता नहीं हो सऊती, .. 
क्याकि एक द्वब्य का शुण दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता। ,,« 
इस अकार स्चतुष्टय की अपेक्षा वस्तु अस्तिख्प है ओर/४ 
परचतुष्टय की अपेक्षा नास्तिख्प है । द्रव्य, क्षेत्र काल और भरें: 
या कथन सरलता से द्रव्य में अस्तित्व,नास्तित्व सबसे. #* 
लिए है। सद्ीप से यह कहना चाहिए कि स्व-ख्पसे 
और पर-रूप से नहीं है | खरूप को स्वात्मा और 
यो परात्मा शब्द से भी कहते है। 
जब हमें वस्तु फे स्व रूप की अपेज्ता होती है, 


उन्‍लनप- 


दा 





जी जैन सिद्धान्त घोल संप्रह ष्टश्ड 
अस्ति ऊहते हैं और जब पर-रूप की अपेक्षा होती है तव नास्ति 
फहते हैं |इसी प्रफार जब हमें स्व-रूप और पर-रूप दोनों की 
अपेज्ञा होती है, तब अस्ति मारित ऊहते हैं। यह तीसरा भड् हुआ। 
डरिन्तु हम श्रस्तित्व ओर नास्तित्व फरो एक ही समय में 
नहीं कद सकते ! जब अस्तित्व कहते हैं, तय नास्तित्त भई्द' 
रह जाता है। जब नास्तिल कहते हैँ, तब अस्तित्व रह जाता 
है | इसलिये जब हम क्रम से अस्ति नास्ति कहना चाहते हैं, 
तब अस्ति नास्ति नाम का तीसरा भट्ट बनता है किन्तु जब 
एफ ही समय में श्स्ति और नास्ति कहना चाहते है, तब 
अवक्तत्य ( न ऊहने योग्य ) नाम का चौथा भय बनता है| 
इस तरह क्रमश, खरूप री अपेत्ता “अस्ति नास्ति ” और युगपत्‌ 
स्वरूप वी श्रपेत्ञा ' अवक्तब्य ? भ्ट होता है | 
जब हमारे झहने का आशय यह होता है कि वस्तु स्वरूप 
की अपेत्ता श्रस्ति दोने पर भी अवक्तव्य है, पर स्तररूप की अपेत्ता 
लास्ति होने पर भी अवक्तत्य है और क्रमशः ख्रूप पररूप की 
अपेक्षा अस्ति नारित होने पर भी अवक्तव्य है,तव तीन भट 
और पन जाते हैं। अम्वि- अवक्तव्य, नास्ति- अपक्तव्य, 
अस्ति- नास्ति-अवक्तव्य । मूल भद्द जो अस्ति और 
नास्नि रखे गए हैं, उनमें से एक को ही मानना दीऊ नहीं है। 
यदि फेवल अस्ति भद्द ही मानें तो जिस प्रकार वस्तु एक नगह 
“ झस्वि रूप ? होगी, उसी अकफार सब जगह होगी, उ्पोकि नास्ति 
भट्ट तो है ही नह । ऐसी हालत में दरएफ चीज सर जगह 
पाई जाने से व्यापक कहलाएगी। वालू ऊे एक कण को भी व्यापक 
मानना पड़ेगा । 
यदि फेंग नास्ति भद्ठ ही माना जावे, तो भत्पेक वस्तु 
सर जगह नास्ति रूप कहलावेगी। इस प्रकार पत्येक यस्तु का 
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अभाव हो जायेगा। ये दोनों रातें प्रमाण विरुद्ध है, क्‍योंकि ने 
* तो भत्पेक यस्तुसबुरूप से 'अस्ति! है और नउस का सर्वे छप से 
अभाव-ही है। 'अस्ति! भट्ट ऊे साथ खचतुएय लगा हुआ 
हर नास्ति भट्ट के साथ परचतष्टम लगा हुआ है। अस्त 
के प्रयोग से खबतुएय की अपेत्ता दी अस्तिसमका जायेगा न 
कि सर्वत्र । इसी तरह नासिति के कहने से परचतुष्टय ड्री अपेक्षा 
नास्ति कलायगा न फ़रि सत्र । इस प्रकार नत्तो मत्पेक परत 
व्यापक होगी और न अभाव रूप, परन्तु फिर भी एक ही भद् 
के प्रयोग से काम नहीं चल सऊता, फर्याक़ि दोनों भड्ढों से मिन्न 
मिन्न प्रकार का ज्ञान होता है। एक भह्ठ का मयोग करने पर 
भी दूसरे भड्ठ ऊे द्वारा पैदा होने वाला ज्ञान नहीं होता । जैसे 
यदि कहा/ जाय कि अप्रुऊ आदमी याजार म नहीं है, तो इससे 
यह सिद्ध नहीं होता कि वह अग्ुझ जगह है ।वाजार में न 
होने पर भी “ फहों' है! यह जिज्ञासा घनी ही रहती है, जिस के 
/ लिए अस्ति भट्ट की आवश्यकता है।व्यवहार में अस्त भद् 
“ का भयोग होने पर भी नास्ति भड् ऊे प्रयोग की भी आवश्यकता 
होती ह। मेरे हाथ में रुपया हे यह ऊना एक यात है और मेरे 
हाथ में रुपया नहीं है, यह कहना दूसरी यात् है । इस प्रकार दोनों 
भ्ठों का प्रयोग आउण्यक है॥ 
अन्योन्याभाव से भी नास्ति भइ की पूर्ति नहीं हो सकती, 
क्योंकि नास्ति भड्व का सम्पन्य किसी नियत अभाव से नहीं 
है।अन्योन्याभाव फो छोडरर प्रागभाव, प्रध्यसाभाव, भत्पत्ता 
भाष,ये तीनों ससर्गाभाव हैं। नासिति भड्ठ का सम्बन्ध सभी से है! 
यदि “अस्ति नास्ति” यह तीसरा पहिले दो भऱ्ों के 
पिलाने से बनता है, फिर भी उसका काम अस्ति और नाहिति 
इन दोनों भड्ठों से अलग है। जो काम अस्ति नासिति भेद | 





भी जैन सिद्धान्त बोल सप्रह सम्रदद भ४१ 


स्जजलजजजण >विणजजजजजज> ल्जजजी+ जे अचजटडलओओ 


करता है , बह न अफ्ेला अस्ति कर सऊता ई और न अरेला 
नास्ति | यद्यपि एक और दो मिल कर तीन होते हैं, फिर भी 
तीन की सख्या एक और दो से जुदी मानी जाती है | 

बस्तु के अनेक धर्मो को हम एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए 
युगपत्‌, ख्वपर चतुष्टय की अपेक्ता वस्तु अवक्तज्य है। वस्तु 
के अंपक्तव्य होने का दूसरा कारण यह भी कहा जा सऊता है कि 
वस्तु में जितने धरम हैं, उतने शब्द नहीं हो सकते ओर हम 
लोगों को उन सर पर्मोका ज्ञान भी नहीं हो सकता जिससे उन 
सब को शब्दों से कहने की चेष्टा फी जाय। तीसरी बात यह है 
कि भत्येक वस्तु खभाव से अवक्तत्य है। वह अल्रुभव में तो 
आससरुती है, परन्तु शब्दों के द्वारा नहीं फही जा सकती। 

रसों का अनुभव रसनेन्द्रिय द्वारा ही हो सकता है। शब्दों 
द्वारा नहीं। इसलिये वस्तु अवक्तव्य है, लेकिन अन्य दष्टियों 
से वक्तव्य भी है। इसलिये जब हम अवक्तज्य फरे साथ किसी 
रूप में पसतु की वक्तव्यता भी कहना चादइते हैं तब वक्तव्यरूप 
तीनों भट्ट अवक्तज्य के साथ मिल जाते है । इसलिये अस्ति 
सवक्तव्य,नास्ति अवक्तन्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य इन भड्ों 
का प्रयोग होता है। 
( सूयगडांग सूत्र श्रुतस्कन्ध २ भ्रध्ययन ४ गा» १०-१९ की टीका) (भागमसार ) 

( सप्तभगी न्याय, स्याद्वादमजरी ) ( रत्नाररावतारिका ) 


अन्तिम मंगल 

छ्लेम सर्वप्रजाना प्रभवतु बलवान घार्मिको भूमिपाल' । 
काले काले च वृष्टि वितरतु मधवा न्याघयों यान्तु नाशम्‌॥ 
दुर्मिक्ष योरमारी क्षणमपि जगता मा स्म सब्जोवलो के। 
जैनेन्द्र ध्मचक प्रसरतु सतत सर्चसौरयप्रदाथि ॥ १॥ 

प्रजा में शान्ति फैले, राजा धर्मनि.्ठ और पलवान पने, 
हमेशा ठीक समय पर ट्ृष्टि हो, सत्र व्याधियों नष्ट हो जायेँ, 
दुभित्ञ, डकती, महापारी यादि दुःख ससार के किसी जीव 


फोन हों, तथा जिनेन्द्र भगयान्‌ का चलाया हुआ, सब सो खुख 
देने बाला धर्मचक्र सदा फैलता रहे [| 
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क्रा 
सूचीपत्र 


श्री जैन सिद्धान्त दोल सप्रह प्रथम भाग, एछ ४१० | 

इसमें एक बोल से प्चरें शंच्य तह वा तप्रह है | कुल बो्ों की 
सत्या ४२३ है। जैन धर्म के मुरत् विपय पाच ज्ञान, दर्शन, चारिनं, 
गिवक, ध्याम,गति,क्पाय भादि विपय विस्तृत व्यारका के साथ दिये यये 
है । अध्यक्ष बोल के साथ जैनशार्सों के स्थलों का भी सपूर्ण रूप से 
उल्लेप किया गया 8 श्रत तत्तरुचि रखन वाले जिन्नासुझों भौर 
विधार्थियों के लिए यह पुस्तक पहुत ही उपयागी है । प्रत्येक प्रावशाला, 
पुस्तमालय,पर्मत्थानर थादि में इत पुरत क का रहना बहुत ही थ्रावश्यक है। 

पुस्तक की समहरीली,साईज, कायज और जिल्द भ्रादि इस दूसरे 
भाग के समान हे । 

कीमत सिर्फ़ 2) र० जो लायत से भी पहुत कम है, रसीगईड है । 
पुस्तक का क्यने 72 धटाक है । प्रोस्टेज या रत परत के लिए 
तदजुयार सर्च लगेगा । 
जनसिद्धान्तकौस॒दी- भ्र्मागधी मापाका व्याकरण अयहे | 
सूत्र तथा वृत्ति सरल चमरत में है । ललेसक है मारमूपण शताउधानी 
पड़ित मुनियी सलचखजी महागज। इसके द्वारा श्रद्ममागपी मापा का 
जाम श्राप्त कर सकते हैं | पी जिल्‍्द भूत्य ?॥) 


[र] 


अर्धमागधी धातु रूपाचलि- अर्दभायधी भाषा की प्राय सब 
प्रसार की धातुश्रों के रूपों का सग्रह है । मृत्य ।#) 
अद्धमागधी शाबद रूपायर्लि- धर्यमागपी माया के विविध शब्दों 
के रूप सगृणत हैं | मूल्य -) 
स्पाद्वाद सज्जरी- जैन न्याय का यह महत्वपूण अन्‍य है। भी 
हेमचद्राचार्यश्त अ्रन्ययोगव्यतत्पेदकद्मानिशिका की सु दर, चुललित 
एवं विस्तृत टीका है । जैन न्याय क॑ शिक्षार्थियों एप जिद्ञाहुर्श्रा के 
लिए यह पुस्तर भ्रत्यात महत्न का है | यह पृस्तक क्‍्लक्नत्ता-स्ाइत 
एस्तोतिएशन की न्याय सच्यता परीक्षा में सीहत है | पुस्तक समहरणीव 
और मनन करने योग्य है | मृल्य ?॥) 
कतेब्यकीसुदी (दूसरा भाग)- लेसर- भारत भूषण शतायधानी 
प्रढित मुनित्री रलच जी महाराज । चुदर सुललित होमों मेँ 
रचित णव सरल लुरोध हिन्दी भाप तर हड्ित अनेक पिपयों का सम्पकू 
ज्ञान कराने वाली पुस्तक | घार्मिक, मैतिक, आध्यात्मिक और ब्याय- 
हारिक सभी विक्यों की शिक्षा मौजूद हैं | सभी के पढन योग्य है ] इस 
पुस्तक का मूल्य केपल |) भार्ट पेयर पर्का जिल्‍्द ||) 
सुक्ति सम्रह-इन हुए सुदर सुदर छोऊफ़ों का तग्रह |क्ठिन शब्दों 
के कोप थौर सरल भ्रतुराद सहित | सभा-चतुरता भौर समयोपयोगी 
वाणी- प्रिज्ञास के लिये इस सदा साथ रसना चाहिए | मूल्य ।) 
उपदेशशलक-- उपदेश विपयर ०० श्नुफ़्म होकों का समह | 
ता मैं सरन हिंदी अर्थ थी दिया है । मूल्य >)॥ 
नोतिदीपकशतक मारतमृपण शताउपानी पडित मुनित्री रलचद्भजी 
महायजद्वारा रचित १६० नीतिछोक सरल हि दी टीम सहित | मूल्य) 
नन्‍्दीसूतन्न (मल)- परधाकार, मजबूत, मोट कायज पर शुद्ध छश 
हा है । मूल्य |) 
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सुखविपाक सून्न(सूल)- प्शकार, मजबूत,मोट कायज पर झुद्ध 
धश हुआ है । मूल्य +) 

उत्तराध्ययन सच (स्ूल पाठ) - श्रार्ट प्रेपर पर छोटे भक्नर्रो 
मेँ स्वाक बताकर छपाया यया हैं । दर्शनीय है । मूल्य ॥) 

दरशवेकालिक सुन्न (सूल)-झार्टे पेपर पर बहुत घोटे अक्षरों में 
ब्वाक बनवाकर धपाया गया है | दर्शगीय है । मूल्य £.) 
सुग्वविपाक सूत्न[साथ)- ससपिणक सूत्र में जिन जिन सूत्रों का 
उल्लेस भाया है उपका पाठ लिसकर पूरा किया गया है | पूरा वर्णन 
जानन के लिए और किसी सृत्र की भाव श्यव॒ता नहीं होती । अत्येक' 
गृहत्प को इस मद्भजवारी सूत्र को घर न॑ रसना चाहिए । मूल्य ॥) 
महावीर स्तुति- सृययद्ाय सूत्र का बेठा भ्रध्ययन । सरशत घाया, 
प्रचयार्य तथा भावाय सहित भगवान्‌ गहावीर साभी की स्तुति । मू०-))॥ 
नमिपव्वज्ञा- उत्तराध्ययन सृत्र का नयी भ्रध्ययन। सरटझत छाया, 
प्रन्वयाय तथा भाषा सहित । राज नमिराज थौर झद्धे का भाष्या- 
लिक सस्राद । मूल्य &) 
मोक्षमार्गगति--- उत्तराध्ययन सूत्र क्षा २८ कै भ्रध्ययन । सरकत 
दावा, प्रव्रयाद तथा भारार्थ सहित । जैन तस्तों के जिज्ञासुओं के 
लिये प्रमुपम पुस्तक [ मूल्य >)॥ 
सम्यक्त्व-पराक्रम- उत्तराध्ययन सूत का उनतीगयों श्रध्यया । 
सरत धाया, भागय सहित | इसमें सवयग विद आदि ७५२ बोलों 
या फल बताया गया है | प्रठव एए मनन करने योग्य है । मूल्य >) 
सागहिक स्तवनसग्रह (पहला माग)- इसमें भपकरार मान,गज- 
छुफमाल, “पतिभद्र, जम्बूकुमार, घत्चाजी, रहनमि-गंजमती, विजय- 
सठनी 4 ठाणी बुद्राण थरादि उध्दशिक वेराग्यप्रद पचास से अधिक 
स्तबन साकारयों का सुन्दर सम्रह है | मूल्य &)॥ 
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भागलिऊ स्तवनसग्रह (दूसरा भाग)-इस पुस्तक में सीम-घर सामी 
का स्तमन,लघुतापु वंदना, महासती चादगबाला की ढाल,कीशिष्वज 
साजर्षि की ढाल श्रादि उत्तम ढालों एव रतयनों का तग्रह है। मूल्य #-) 
चौबीस जिनस्तवन --गितयच दजी के बनाये हुय॑ चौपीत त्तीर्थकरों 
के स्ततनों का सरत सम्रह । मृत्य | 
गणधरवाद( पहला माय )-- इसमें ह द्रभूति गौतम क॑ प्रश्न और 
भगवान्‌ महावीर के उच्तरों द्वारा श्रात्मा पी सिद्धि की गई है ।विशेषा- 
वश्यक माष्य की यायाए भी साथ में दा वई हैं । मू० -)॥ 
गणघरयाद(दूसरा भाग)रसर्मे यणघर श्रप्िमूत्ति एप भगगायू महायीर के 
सम्ाद द्वारा ज्ञानाररण,दर्शनावरण थरादि क्‍्माँ का श्रस्तिल पिद्ध किया 
गया है | विशपावश्यक भाप्य की याथाए भी साथ में दौगई हैं। यूल्य »)। 
गणघरवाद्‌ ( तीक्षत भय )--इत्में, शरीर भौर जीय एक ही 
हैं था भिन्न, इस विषय पर भगयानू महायार और गणघर वायुभूति में 
सम्बाद हुआ है,वह सरल भांष। में दिया गया है । रिशेषायश्यक भाप्य 
की मूल गायार भी दी गई हैं | मृ० -)॥ 
नैतिक और धामिक शिश्वा--इसमें नीति औौरपर्म की तीन ता 
से श्रषिक सु दर भर उपयोगी शिक्षाएँ सगहीत हैं । पुस्तक स्री और 
पुरुष सभी क॑ लिए प्रठनीय है । मृत्य ट्ट 
शिध्तासग्रह ( पहला भाय )--व्यवहारिक भर पारमार्यिक जीवन 
वो सुधारने वाली भत्यात आवश्यक और उपयांगी शिक्षाओं का 
पुन्दर पम्रह है। फिर पिश़पता यह है कि मापा अल ते सरल और सुबोष 
सी गई है। चोट छोटे परिद्यार्यी भी लाम उठा सक्त हैं और उनके 
ज्ञानवानू सरक्षक भी | पृष्ठ सरया £ ०६ | मूल्य ८) 
शिक्षासग्रह' (दूखरा भाग)--इत्त भाग में सास्थ्यरक्षा, शिश्र चार, 
याहर्थ्य धर्म और संदाचरण विपयक समह्त आवश्यक बातें, शिक्षा पे 
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चोटे दोटे कि चुतोष एप रोचक बोलों में सड्ठलित हैं | सब के सव 
समय उपयोग में शान योग्य इस ९२० पृष्ठ की पुस्तक का सृत्य कपल छुआ 
शिक्षासग्रट (तीतरा भाग )--- शत पुस्तक में इहस्थ जीउन, 
सामाजिक जीरच, धार्मिक जीवन के उपयोगी आय सम्रतत विपयों एर 
सुन्दर चुन्दर बोलों का श्रपृर्त सड्डलन है | इत्तक पढ़ने ओर समन 
ररने में आपकी जीएन-याआ हुयस हो सफती है । मूल्य (॥ 

ज्ञान पहत्तरी--इस पुस्तक में व्यापहारिस ज्ञान की ७२ भ्रनमोल 
शिक्षाए सझ्ीत हैं | भूल्य श्राप चाना । 

सक्षिए कानून समप्नहट--हर एक शभादगी को कापून छी काम 
चलराज जानकारी होनी ही चाहिए । कानून न जानन वाले को जिन्दा 
में प्रययय पर कठिनाई का सामना उरना परढता है । इस पुरतक में 
सानून की एसी उपयोगी बातें एस्त्र कर के खसी गई हैं जिससे सर्च 
साधारण की भारतीय दण्डविपान, ताजीयत हि दे, कानून का मामूली 
जान हो जाय ( मूल्य |) मात्र । 

सचा द्रेज--मांता मी श्रोर स पुत्री को उपदश । सुराल में जाकर 
स्या वो ताहु-तधुर थ्रादि के साथ कैत्ा व्यवहार करना चाहिए शहस्यी 
के श्रन्‍्य कार्य किस प्रतार करना चाहिए । डत अगर शतनें व्रियोधयोगी 
समरत विएयों की सरल घुन्दर माण में शिक्षा दी गई है । पृर्तक कन्‍्या- 
बाठशालाों में पढाने योग्य है । मृल्य केक्‍ल ।) 
कन्‍्याकत्तेन्यशिक्षा--7 न्याओं के लिए धत्यत उपयोगी पुस्टक् | 
कन्या-पाठ्शालाओं में पढाई जान योस्य हैं | इससे ततियों के चरित्र 
सात-सदुर की सेग, बच्चों का पालन-प्रोपण, स्री-शिक्ष।, शहत्थी का 
प्र ६ थ्रादि विपय बडी अ्रच्ची तरह समकयय मय हैं । सूत्य 5॥॥ 
घर्मंबोध सम्रह--हस्में थ्राठ दर्शनात्तार, रत के 2० भेद 
विनीव थरिनीत के गेल, पचीत्त क्रिया, नरतत का चक्त, तीयकर 
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गोष बाघा झे २० बा महामोहयाय के ३० बोझ, ये देना के दीप, 
थावक के तंग सनास्य थ्रादि ४५ विप्यों वा वर्ण है । मृ० %) 
प्रतिक्रमण ( मूच )--विधि हित | मृ० ०) 
प्रतिकमण/सार्थ) -- शस्द्ाय माय पर विधि सहित । यू ०७) 
सामयिकरन एटूल)--रिषि तहत । थ्राघा धागा 
सामायिसन्न(ता)-शब्दाय तगायणव्र रचीस दोप पद्वित ।9०-)) 
आवफ निल्य-नियम - निय पाठ यार । यृत्य धागे शाप 
प्रकरण धोफकड़ासग्रह (दमश भाय।--पह पुराह मुत्रि भी उत्तम 
चन्दजी सामी द्वार सददीत एप समोषित है । इसमें पशीक्ष क्रिपराए, 
योनि के बोष,गर्भायास वे बोच, रगह,छूगत के बोत, सीय के भौट! 
मेदों वी चर्चा, जीर के ५६३ भ्दों थी चचा, महादगल*, चार स्या 
देशाघ, स वध, सरशता भ्रतस्याता, पीच शरीर, पौच झीद्रिया, 
पुदूगल परारवत, पाच लाव सत्रदर्शी भ्रप्ररशो, पढमापटम परमाधस, 
च्राह्र--बनाहारक, था पशतक, समवहस्ण के छात्र, ढीप्र के यो 
भ्रादि २७ थानों का शत है । मय पद्षा उपयोगी थौर तत्तान 
परिूे हैं | पयी जिद मृल्य सिफ ?) 

प्रस्तार रक्षाचली--यह ग्य भारतमूपण शताउधानी परडित गुनि्भी 
रलच द्रजां स्गमी य बडे परिथम से तैयार रिया है । हाय गांगिय 
अनगार के भार्गे, आषक प्रत के भागे थौर झानुपूर्तों के मांग हैं। इ 
सब भागों था गरित विस्तार पूषक जिया यया है तथा न९, उद्िष्ट भौर 
प्रलार॒ बनाने का उदाहरण सहित प्रकार बतलाया गया है| इस 
योकड़े का अभ्यास बरना, मानों श्राने मत को रोश्या हैं चोर मन की 
रोकना हीं ध्यात है | थत इस योकड़े के भम्यास से शुभ ध्यान की 
लाभ होता है | पक्की जिद | मूल्य 2] 

आयरऊ के घारह घत-,चौदह नियम सह्ति,-औैन जीपन चर्या में 
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आवक के बारह बता का श्रल्षात महत् पूर्ण स्थान है | इप पुस्तक में 
उहीं प्रतों को भच्ची तरह समकाया गया है | त्यायी और सबमी बेन 
भाइयों के लिए यह पूरक परमोग्योगी है | मृत्य 5८) मार 
आतलुपूर्ची- हतमे धावुपूर्ती को क्णटरत्र याद करने की पहुत ही तरल 
श्रीर भ्रात्मन विधि बतलाई गई है | थ्राहुपूर्सी को क्यठस्थ याद कर 
गुणने से बिच एकाम् हो जाता है | वित्त मी टक्ामता महानू लास 
और कल्याण का कारण हे | यूत्य दो पत्ता 
गुणविलास--ध दर-छु दर उपदेशिक सरेया, सण्फाय, लाइणी 
एप स्तबनों का उपयोगी सम्रह । इसमें मायना विलाप्त, मध्य मयल, 
चौगीत तीर्थरर, साधुवर्शन थादि सप्य हैं |मंगगान्‌ ऋषमद7,नमिनाय 
पारवनाय तथा स्वृलिभद्र यदि महापुर्प एवं राजमती, चादनवाला 
आदि चथादि महमत्तिया क गुणमआम की लाव्णिया हैं | तायही सत 
सुनिराजों के गुण्याम की लारिया भी हैं। प्रशाशर -प्रेमचद धमरचद 
बीकानर | मूत्य ॥॥) 

नीचे लिसे थोकडे टिप्पणियों ण्य पिस्तार सहित उपलाध हैं --- 


तती# बोन का योश्डा -) 
क्यीपत्त शेच का थोस्डा -5)॥ 
दाधुदणडक का थोडा 5)॥ 
पॉप समिति तीन झुध्ति वा बोड़झ़ _॥ 
फर्म प्रकृत्ति का गोक़झ़ा कि। 
ज्ञाा लीप का योक्ड़ा _॥। 
चाँदह गुणस्थात का योकदा हक 
रूपी घरूपी का थोम्ढा आग 
गतायत का थोसडा आ 


सम्यक्‍्त के हु७ गोल कि 


पंचीस क्ियायें 


५६३१ जोन का जीपघडा 
भ्रष्टाु बोन का वासटिया 

हिंदी भाषा सी उपयोगी भर थ्राधुनिक शिक्षा-ह््म के थजुसार 
लिपित नयतामियम चित्रों से विभूषित प्रत्पुस्तवें बीच दी ज्यता हैं | 
य पाठ्य पुरते उतर शिक्षा विभाग श्रोर शिक्षण-सस्य'्धों द्वारा पाव्य- 
पुस्तक के लिए साश्त है | 
हिन्दी पाल शिक्षा (पहली प्राष्मर) कक्षा श्र क लिए“) 


क्ड 


क्र 


(दूसते शराइमर ) ,ब 
(पहली रीडर ) , ९१ 
(दूसरी रीडर ). » रे 
( वीधरी रीडर ). ,, हे 


(चोंपी यैडर ) ,, 9 


पराचपं भाग 
छूठा. बाग 


_) 
स्ट्ो 
ट् 


». ४») 
जा न 
ः हट । 
#.. 2) 
ढ) 
८) 


सोथ-(१) हमारी पुस्तके क्री जैनधम प्रचारक सामग्री 
'मडार, सदर बाजार दिल्ली से भी प्राप्त शो 

सकती है । 

(२) रमारे यहाँ श्री जैनहितेच्छु आवकमडल, 
रत्तलाम तथा श्री जन सारित्य प्रचारक समिति 

ब्यावर की प्रकाशित पुस्तके भी मिलती है 

युस्तक मिलने का पतता+--- 


अगरच॑न्द्‌ भरोदान सेठिया जैन अन्वालय, बीकानेर 


( राजपूताना 


